





आत्म कल्याण के मागे में हुए पल आपके प्साथ | 
- एक गौंरवपूर्ण परम्परा का निर्माष - 


3९४ के टी ५० “ले मरन्लर अअ ३ - लक 2 कक के 
+- 7 । 





श्री उवसग्गहरं णाउर्व तीर्थ 


पारस नगर (नगपुरा) जिला दुर्ग (मध्यप्रदेश) 
रेलवे स्टेशन-दुर्ग जक्शन-(एस ई रेलवे) 
० तीयथ॑ निर्माण के धर्तप्रेरः. महान विभूति सूरिदेव श्री लब्धि सूरीश्वरणी म,सा 
योगोराज गुरुदेव श्री शाति सूरीब्वरजी म॒ सा 


० दिव्य आशोषदाता परम पृज्य आचार्य श्री जयत सूरीववरजी म सा 
परम पृज्य आचार्य श्री विक्रम सूरोइवरजी म॑ सा 


तीर्य निर्माण सगाती परम पूज्य आधाये श्री कलास सागर सूरीइवरजी सम सा 
परम पूज्य श्री अभय सागरजी म॑ सा 
परम पूज्य आचाय॑ श्ली हेसप्रभ सूरीइवरजी म॒सा 


तीथ॑च्लार मार्गवर्शक एव निश्रावाता 
ै पश्न पूज्य आचार्य देव श्रीमद्‌ विजय शजयश्श स्यूट्ीरवश्जी म॑ ग्सा 


भारत का प्रथम श्री उदसग्गहर पाश्व जिनालय फत तीथ म निर्माणाधीन विशाल उपाश्य 
निर्माणाधीन एवं प्रवचन सभागृह 
यावार्ध परधारिये-निर्माण में सहयोग दीजिए 
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॥ <* हु श्री अहँ नमः ॥ 
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समग्र जन चातुर्मास सूची 
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अ. भा. समग्र जेन सम्प्रदायों (वे. मूतिपुजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एवं दिगम्बर सम्प्रदाय) 
0. के लगभग, दस हजार सभी पुज्य जेन आचार्यो, सुनिराजों एवं साध्वियाँजी -म. सा. के 
सन 992 यर्ष के चातुर्मास एवं पिन्िज बुक ऑफ जैन समाज रिकार्ड डायरेक्ट्री-का वृहद्‌ सूची ग्रंथ . 


. न .. संप्रेरक ।. , ु 
'अलुयोग प्रवर्तक, प॑, एलन श्री कन्हैचालानजी मं. शा, 'कमल' 
दिशा निर्देशक :. 
प्रवर्तक श्री छपवलल्‍्दजी: न. सा, 'शजत' : 
उप-प्रवतंक, झलाहकाए,, श्री सुकनमुलिजी ने, बसा, 
््‌ सम्पादक-संयोजक हि 


श्री बाबूलाल जैन 'उज्जवक़ः: 
.. : ', ' बस्बई:, 


+ प्रू० ) 


प्रकाशक प्राप्तिस्थान - 
अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन 7 श्री बाबूलाल जन “उज्ज्वल (सपादफ ) 
हि परिषद्‌ < प्रवाशव वा पता 
१65, हिदपति अपाटमेंद्स, बाुली बोस रोड ने, “2. श्री बावूलाल जैन पोरवाल (शाखा प्रतिनिधि) 
£ कादिवली [पूर्व ), बम्बई 40007 (महा ) 26-वी, राधा नगर, इदौर-452002 (मप्र) , 
४ * फोन 688278 * (॒ चातुर्मास वाल में निम्न स्थाना पर भी उपलब्ध 





3. नूतन राजुमणोी ट्रासपोट प्रा लि 
परिषद द्वारा प्रकाशित ,साहित्य 992 ढायते भवन। 7 4, वर्नाव राड, लाकमान्य तिलक भाग, 
] समग्र जैन चातुर्मास सूची, 7942प८5 500 मूल्य 20: ; वम्बई-400003 (महा ) 
2 स्थानक्वासी जैन चातुर्मास सूची चाट, भाग प्रथम ५7 तीन-3428969--3447709 का 


283 04404 98 बाप 0" मे श्रीशातिलात गाघी.. ,.. - 
3. बम्बई महावगर स्था जैंन चा अंहोवी >> 
हु पर भवन इमली वाजार, 
(हिंदी आवृत्ति) नि शुल्व' इनदौर 45200 (मप्र ) 
4 अभा समग्र जैन पत्र-्पत्रिका सूची मूल्य 5[- 
5 गिनिज बक आफ जैन समाज रिवाड डायरेबट्री मूल्यू5/ 5 श्री डी टी सीसर (मन्री) 


क्वालिटी गारमेटस, गिरगाव चर्च वे पास, 














प्रकाशन वध (चौदहवाँ) 4 मेजेस्टिव सिनेमा के सामन, वम्बई-400004 
सहयोग राशि लागत मूल्य 50|- प्रचाराय अल्पमूल्य 20| 70%“ 64दीव लि आ काल 
थि सबतू 2049 (गुजराती 2048) मा 
समग्र जन 
योर सवतू 258 ते 422 सूची 
री 92 नि 
ईस्वी सन्‌ 9 >महा म्व्रम,सदस्य रुपये, , -]॥000/ 
छापाकार श्री मोरारजी भाई छे प्रमुख स्तभ सदस्य स्पय 5000/- 
भुय पृष्ठ आवरण छायाकार श्रीमोदरजी भाई छेडा, वम्वई महा सरक्षण सदस्य - शुपये। 7 3000/- 
हह -.प्रिटरी, - » रच सरक्षण सदस्य झुपये 2000 
सुद्रक “मईहुनिया-प्रिटरी,- ४ ४ * "5४7 आजीवन सदस्य 5 शपये / 3000)! 
$0] , वावू लाभचद छजलानी माग, 


दर चातुर्माम भूची वापिक शुल्तय रुपये 20[- 
इंदौर-452009 (मप्र) , पचवर्षीय ग्राहक शुल्क रपये 750- 
फान न 6400-6206-62-63(कोड 0 73]) जैन एकता स देश वापिक शुल्तय रुपये 25/- 


४ हि दर हि पु 3, 5 
# विज्ञापेन शल्क को” # समग्र जन चासुर्मास सूची ' # जैन एकता स'देश 





(सन्‌ 993) आफ सट प्रिडिंग _ रुपये रुपये (साधारण) 
यवर पृष्ठ चतुथ (आट पेपर चार रगा में). 5000|- 000/- 
कवरपष्ठ द्ितीय-ततोम $ ५. (आर्ट पपरदा रगा मे) 7 ,+3500/- ) 750/- 

खेड विभाग सम्पूर्ण वृष्ठ (रगीन पेपर) 2000. | &, ४5 

सम्पूण १ प्ठ ६ कारणों रेसाधोरिण पपर) ५ 7 7 600/7 7  ४0७0- 

अध पृष्ठ (साधारण पेपर) 500 300[- 
शुभकामनाएँ (साधारण पेपर ) 250|- 50| 


आि-+-+++__+_म>_---टद<ून-__+_____-न.- 

ह रे शक का हि हक जहा आए आह पक 

सोद --यवे स्थान+वासता जैन चातुर्मास सूची का हिंदी आवृत्ति चार्ट एव बम्वई महानगर सवा जैन सूची चाट (हिंदी 
आवृत्ति) उक्त सभी स्थाना स नि शुल्क प्राप्त करें | चार्ट को स्थानक भवन में अवश्य लगावें। 


सादर समर्पण 


: :' शासत प्रभावक, संघ नायक, प्रसिद्ध वक्‍ता;" व्याख्य/न॑ वाचस्पंति 
मर नवयुवक धर्म नवचेतन प्रेरक, पं. रत्य, महामहिप्त पुज्य॑ 


भरी स्वव्ईन्थानत्खातुंज्जी सन, सवा 
। के पंवित्र पावन चरण कसलों में सांदर समर्पित, . . 
. शासन शिरोमणी पृज्य गुरुवर, मुनि सुदर्शनलाल -है ॥ - (८४ 
त्याग तप संयम नियम की, एक सच्ची सिशांल है॥' 
हर 'क तीर है जंगम धरम के, जगत के. पूज्य महाराज है। 
.. मेरे दिल में है बसे, और मेरे शिर के ताज है.॥। 
« उन्नीस सो तेवीस रोहतक में, .पूज्यवर ने लिया शुभ जन्म -था.।, 
“चंदगी” पिता और माता “सुन्दरी”, को किया अति धन्य था ॥। 
. _; आपके बाबा श्री जग्गूमलजी, भी महान सच्चे साधक बने .। 
. 'पिछे पिछे आप श्री भी, उनके महान आराधक बने ।॥।. 
सन्‌ उन्नीस, सो बयालीस में, नगर संगरुर में दीक्षा गही । .. 
पूज्य गुरुओं से सभी, शास्त्रों से फिर शिक्षा गही ॥ 
आपके गुरु मदल मुन्वर, की निराली शात्त, .थी । 
सम्पूर्ण जन समाज में ही, धाक' बे.अनुमान थी ॥॥ 
सन्‌ तिरेसठ में सिधारे, - स्वर्ग गुरुवर आपके । 
संघ नायके अपंने संघ [के, फिर बने तब आप थे ॥ 
हक . “सेठ” प्रकाशचन्द आपके, गुरु झ्लाता महाराज है 
और रामप्रसाद मुनिवर, कवियों के सर ताज है ॥ 
शिष्य प्रिय बाईस आपके, पच्चीस का मूनि परिवार है। .... ४: 
आप सबके पृज्य गुरुवर, परम श्रद्धेय, आधार हैं ॥ 
शुद्ध संयम पक्ष के, धारक प्रचारक, आप हैं. । 
कुशल प्रभावी प्रवचनकार, मेदते सबके संताप' है ।। 
बढ़ता रहें, मुनि संघ-आपक़ा, ऐसी है हमारी प्राथना । 
आप भी युग युग. जियें, ऐसी है मंगल कामना ॥ 
श्री चरणों में करें समर्पण, “चतुर्दश” यह पुष्प अमर । 
_ वयानवे के  चौमासों को है,'सूची' पुस्तक अति सुन्दर ॥॥ 
विनीत ,: ह 
अ. भा. समग्र जन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌, बम्बई के सदस्यगंण 





४ 


भें भा संमग्र जैन चाहुमास सूची प्रकाशन परियदृ, बम्बई 


ल्‍' 


परिषद्‌ के प्रधान, शाखा कार्यालय एव प्रतिनिधि मण्डल _, 
/ प्रधान कार्यालय--भ भा समग्र जन उमा सुची प्रकाशन परिषद + 


सर्ोगव-क्री दागुलाल जद “उद्ण्दज” १05, तिए्पति आपएटमटस 
बम्बई-400 0 (महाराष्ट्र) फान-688278 


्य हे 


शाखाएँ 


]. मद्रास (तमिलनाडु) शाखा--श्र। एस सालचद 
बागमार (उपण्य्यय/), 80 ओपडप्पा नप्यबन स्ट्रीट, 
साहवारपठ, मद्रास-600079 (तमिलनाडु) 
फान न 522605, , 522066 
निवास 6423274, 6426223 

2. दिल्‍ली शाला -श्रौ राधैश्याम जैन, म॑ यामशाम सल्म 
कार्पो, 32282 मला, पीपल महादेव चामुख मंदिर 
के सामन हौज काज़ी दिनली-0006 
फान 3273527, 3264925 

3 मालवा-इदीर शाखा--श्री पराब॒दात जैन परवान, 
26-वो, राघा नगर, इृदोर-452002 (मप्र ) 

प्रतिनिधि मण्डल 


॥ आगरा (उ प्र) प्रतिनिधि श्रीरामस्पर्पष जन 
224, बाग अता, लोहामण्डी, आगरा-282003 
(उप्र ) 

2 छत्तीसगढ़ दुर्ग (मध्यप्रदेश) प्रतिनिधि थी राणोदान 
बायरा, शनीश्चर बाजार, दुग-49!007 (मप्र) 

3 दिल्‍ली प्रतिनिधि श्रा किरण महता, इ ए-2, 
इद्रपुरी, नईदिल्‍ली 002 फान न 373744 
57275 

4 जलगाव प्रतिनिधि श्री प्रगाशवचद हुष्डीयाल 
में भजेद्र इलेक्ट्रीक्ल स्टोर्स, पाजरा पाल, ने री नाका, 
जतमाव 42500] (महाराष्ट्र) + 

5 ब्यावर (राज ) प्रतिनिधि श्रीसिरहमल जन, 
शाहपुरा माहल्त।, मानियाद गली, ब्यावर-3059 0 
जिला अजमर (राज ) 

6 सवाई माधोपुर (राज ) प्रतिनिधि थी सुवाहुतु मार 
जैन मराफ़ सराफा बाजार, सवाई माधापुर (राय ) 
32202 

4 जोधपुर (राज ) प्रतिनिधि श्री चचलमल चौरडिया, 
चौरडिप्रा हाऊप, जालारी गेट वे बाहर, जावपुर 
(राज ) 342004 

8 इचलकरजी (महाराष्ट्र) प्रतिनिधि श्री रूपराज उम्प 
म तजराज स्पराज यम्ब, वषड़े वे 5<५/री, मन 
राह इचलकरजी जिला वाल्हापुर (महा ) 46845 

9. कोटा (राजस्थान) प्रतिनिधि श्रा हेकमचाट जन 
(बरवाडा बेला) पारस भवन दानमलजी का नाहरा, 
भेहरापाडा, काटा 6 (शज ) 


ड 








ऋात रा ने 8, वादिवलों (पूष) 





30 “अहुमदाबाद (गुजरात) प्रतितिधि श्री जय तीलाल 
* चदुभाई सघवा, 4, सिद्धाय अपाटमेटसू, मानूपितु छाया 
नारायणपुरा त्रामिय, अहमदाबाद-38003 (गुज ) 

4' भीलवाड़ा (राज प्रतिनिधि श्री शातीसलाल 
खिमसरा मैं गौतम वल।थ स्टास, मारध नगर भीलवादा 
300] (छाज ) 

2. उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि श्रा जेडी 
रोलिय मिल्म वेधी 45, वविनंगा, ग्राणिग्राताद 
(उद्र )-20090 पान. 84000-87205 

3. नासिक (महाराष्ट्र) प्रतिनिधि श्री शाप्रिलात दृगड, 
203, मूयडां विल्डिग, गाधी राड, नासिया सिर्ट। 

(महादष्ट्र)-422007 

74 उदयपुर ला ) प्रतिनिधि श्व। इंद्वर्सिह बावेल, 
दिवाब दीए, 38'सहली नंगरे; हैली माग, उदमपुर- 

“3300] ( दि) फान 25953 

5 रतलाम (मध्यप्रदेश) प्रतिनिधि श्र मागीसाल 
बढारिय।, 29|3, पदरश रोड, रूलाम (मप्न) 
45700] फोन 2268] एवं 20288 

6 बयलौर (कर्नाटक) प्रतिनिधि. र्भ, गातमचाद 
ओस्तवाल 
वे 53, ! मजित 2३, मेन रोड, 4 र्थ। त्रास सागप्या 
झ्लाब , उैगला२-55002६ (वर्नाटव 

7 राजकोट (गुजरात) प्रतिनिधि श्र, रसीवलाल मैँ। 
पाखख (जैन क्रार्न,), 3/36, वरणपरा राजवाट- 
36000] (गज ) 

8 सुरेद्नगर (सौराष्ट्र) प्रतिनिधि ' श्रें, हसमृख् भाई 
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'जैंठ, वंकस “यू मण्डी, मुजफफा समर (उप्र) 
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जैन, मेसम जैन 


नोट -भारत के विभिन्न शहरों में परिषद्‌ के प्रतिनिधि ऋनने 


चाले इच्छक महानुभाव परिषद्‌ के प्रधान कार्यालय से 
सम्पर्क करे एवं नियमायलो प्राप्त करें ॥ इसके अलावा 
“हमारे और कोई प्रतिनिधि नहीं हैं । 
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बन 


225 आ.भा. श्वे. स्था. जैन कास्फेन्स के अध्यक्ष एवं परिपद्‌ के मंत्री श्री पुखराजजी लुंकड़ बम्बई की ओर से श्रमण संघ के 
“ : संत-सर्तियों को सप्रेम भेट,। 

१50 अ.भाज्वे, मूतिपूजक जैन कास्फ्रेन्स एवं परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध दानवीर श्रीमान दीपचंद भाई गार्डी 

की ओर से श्वे, मूर्ति. समुदायों के साधु-साध्वियों को सप्रेट भेट। 
700 अ.भा. शवे. जैन कान्‍्फ्रेन्स के- उपाध्यक्ष एवं परिषद्‌ के सहमंत्री श्री,नपराजजी जैन वम्बई की ओर से 
, ,सथानकवासी श्रमण संघ के संतृ-सतियो को सप्रेम भेंट । + 

00 अजभ्षा. शवे. जन कास्फेन्स के उपाध्यक्ष, म.प्र. शाखा के अध्यक्ष .एवं परिषद्‌ के सहमंत्री श्री नेमनाथजी जैन 

“५ +-इ्दौर की ओर से श्र. सं, उत्तर भारतीय- एवं अन्य संत-सतियों को सप्रेम भेंट। 


00 परिषद्‌ की कार्यकारिणी के सदस्य श्री माणकर्चंदजी, रतनलालजी कंवरलॉलजी, शांतिलालजी, मदनलालजी 


- साखला (अजमेर.वाले) बम्बई,की; ओर ,से साधुमार्गी जैन -श्री संघों ,एवं -प्रव्तेक श्री सोहनलालजी म. 
साधु-साध्वियों को सप्रेम भेट। 


न्द | * ल्‍्ड 


$ पे है 
75 - श्री .अ.भा.. ज्ञान-गच्छ श्रावक संघ--के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ की कार्यकारिणी के सदस्यगण श्री जशवंत भाई 
४ « एस. शाह ((वायोकेम फार्मा:) जम्बई की ओर से ज्ञानगच्छ के श्री संघों को सप्रेम भेट। 


75 राजकोर्ट स्था. जन श्रीं संघ के अध्यक्ष एवं परिषद के उपाध्यक्ष श्री नंगीनभाई विराणी राजकोट की ओर 
से गोडल मोटापक्ष एवं गोंडल संघाणो.पक्ष सम दाय के साध-्साध्वियों को संप्रेम भेट । 


50 शव. तपागच्छीय गच्छाधिपति आज्नाय॑ देव श्री विजय भुवन भानू सुरीश्वरजी म.सा. के समुदाय के शासन 


प्रभांवक यूवक जागृति, प्रेरक आचार्य श्री विजय गृणरत्न सूरीश्वरजी म.सा. की सदृप्रेरणा से श्री जैन संघ 
पिण्डवाडा (राज) की ओर से समुदाय के साधु-साध्वियो को सप्रेम भेंट । | - 
रँ 
30 परिषद्‌ के सदस्य ,एवं - समाघोधा-कच्छ निवासी श्री गागजीभाई कुंवरजी भाई वोरा की ओर से स्था. छ 
कोटी जन लिस्ब॒ड़ी सम्प्रदाय के साधु-साध्वियो को सम्रेम भेंट । ' । 


30. माण्डवी-कल्छ निवासी: (चर्तेमान' में न्‍्यूयाके-अमेरिका स्थित ) वृहदु कच्छ स्थां. 'छ कोटी जैन लिम्बड़ी सम्प्रदाय 


के-भूतपूर्व“संघपति संघरत्व, सेठ; श्री,चुन्नीलाल चेलजी “भाई मेहतां की ओर से स्था. छ कोटी जैन लिम्बड़ी 
5' ' सम्प्रदाय के साधु-साध्वियों:को-सप्रेम -भेट । 


) 


25 बे. तपागच्छीय सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य श्री विज़य म्रहोदय सू रीश्व॒रजी म.सा. की सदृष्रेरणा से गच्छाधिपति 


.« , ,आचाय॑ श्री विजय रामचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. समुदाय के साधु-साध्वियो को जैन श्री संघ नवाडीसा; की 
_ और से सर््रेम भेट हस्ते श्री चल्द्रेश भाई, कांदिवली। 


ड 
प् न 


हैँ 


25 श्री व. स्था. जैन-श्रावक संघ (सेवाड़) ,बम्बई के संस्थापक ट्रस्टी, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के सदस्य श्री 
___ भीठलालजी सिंघवी वम्बई की ओर से श्रमण संघ के साधु-साध्वियों को सम्रेम' भेंढ। .* 


१4 सी 
">> कनकन-सम #न्‍न 2५७ 





| कक पेल्लनकजजनीलीन- जा 





> के मनन अशननानप न #पन आफ अल हट न 


8 समप्र जन भातुर्मास सूची, 992 





“न है. ्ज 

25 भारत जैन महा्मुष्टर्ल वै-पराध्यले एव ्वन्पिंट ने सहमत्री श्री विशारचद्रजी बर्धन बम्मई वी आर से 

बिस्तुतिक संघ एवं अय सा-साध्यियो:वों सप्रेंम भद। 
37) हर ई 


७ हक ४ है है +* |. “३४ ३७ की! 


0 श्री वप्रचंदजी पा रममलजी वात रिया जैन (भापावगढ वाले) जनगाव वी ओर से जैप रत्न हितेवी खाबब सधा नो 
>“यप्ैध भेंद हक >भओआ 7 7४४7 ४7 


ला 


24. अचत यच्छ समुदाय के आचायें श्री कवाप्रभ सागर सूरीश्यरजा म सा वी सदग्रेरणा से श्री बच्छी वीसा 
ओम॑बाज जैन महाजनवर्दि यम्बेड थी थार से अउेलगच्छ समुदाय मे साधु-साध्यिया का सप्रेम पेंट। 
25. वे 'गपागच्ठीय श्री सागरात द सूरीश्वरजी मे मां वे समुदाय तर आाचाय श्री सूर्योदय साथर सुरीम्वरजों म सा को 


मदप्रेरणा से जैन श्वेताम्बर मतिपूजग सघ मादा गाव (बासवाटा राज ) वी आर से सागर समुदाय वे 
्ञ 
॥। श मसाधन्साध्यिया यो सरप्रेम सेंट) है 8 


् 


35 श्रमण संघीय संदाहवार अनुयोग प्रजतव श्री वह्ैयलातजी मसा 'वमल' वी सद्प्रेरणा से सुूरमागर जोधपुर 
वे चातुर्माम वे उपलब् में स्थानववासी जन साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट । 


25 भारत जैन महामडल ये कावाध्यल एवं परिषद्‌ के मार्गदशव श्री शातिप्रमादजी जैन वम्बई को ओर में 
॥. *खरतर गच्छ मध पत्र साधुस्साध्वियों क। सप्रेम भेंट) 27777 $ 

0..श्रमण सधीय ज्ञान प्रचाख' थी विचक्ष्ण मुनिजी भसा वो सदप्रेरणां से श्री व स्था जैन श्राववः सध 
»।॥ हुवली वा आर'स साधु-साध्विया एवण्जेल श्री सपा वा संपेम भेंट।.. ) ] 


40' श्रमणे सधोय प्रवतक श्री] अम्द।जालजी मे सा थी संदप्रेरणा में श्री व था जग श्रावक संघ, लावा मरदार 
गढ़ (राज ) वी ओर से सत सतियों को भेंट। 








726.. दुल याग मय सभी प्रेंटकर्ताओं वा हादिक धयवाद एव नाभाः 
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जेन-पत्र-पत्रिका एकता' परस्कार''- 
आप सभी वो सूचित, करते हुए परम हप हा रहा है नि एकता प्रस्कार को राशि सर 


अभा ममग्र जैन चातुर्मास सूचा प्रकाशन परिषद्‌ वम्बई द्वारा, प्रथम पुरस्कार कि 
सम्दुण जैन समाज में बतमान म प्रकाशित जैन पत-पत्रिकाओं ' द्वितीय पुरस्कार 

के श्रेष्ठ प्रवाशन क्ाय एव बई छोटे पत्रन्यशिकाओ वा उत्घाह ; तृतीय पुरस्कार 
बढाने हेतु “एकता पुरस्कार” प्रारभ करने का निश्चय किया 
गया है। यह पुरम्फार पत्र वे श्रेष्ठ भश्रवाशन, मेक्‍प मुंदर 
छपाई, बढ़िया बागज, तानवधन, समाजोत्पान, नव चेतृना, 
एवता सगठन काय, नियमित प्रकाशत अवधि, सुदर लेख, 
रचनाओं, प्रसारण समस्या आदि श्रेष्ठ कार्यों के लिए किसी 
वायत्रभ में पुरस्कार राशि, प्रशस्तिं पद आदि प्रदान क्र _विनीत- मु 
सम्मानित विया जायेगा। ईस वर्ष के पुरस्कार --92 ऊ 

3१-2-92 तक वी अवधि में प्रबाशित पत्र-पत्रिकाबों की >पचव माई गो कट हे है 08५ 
प्रदान विये जाएँगे,। पत्र वी श्रेष्ठता एव पुरस्वार ्राप्तकृर्ता , - क्रयक्ष +7 महामंत्री समोजश 
का चबन निर्णायक समिति,करेगी।- । 


4 
2 न पड: ह 
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झुषये 500/- श्रश्नस्ति प्र सहित 
रपये 300/- 
स्पये 2007- 
सम्मान पुरस्कार (पाँचपत्र) , » » 
अत सम्पूर्ण जैन समाज मे सभी प्रन्यविवाओं के 
मसाननीय। सपादका से नम्र निवेदन है वि. आप जपोो पत्र वे 
सवश्रेष्ठ श्रवाशितः पत्र नी एव भ्रति परिषद्‌ ने पते पर 
॥ दैँमे अब भिजवान वा कष्ट करें । 


कह. का. क* 


हक... कह 





साग-श्थस 


 जीवन-परिचय एवं फोटो 
सारणियां एवं तालिकाएँ 
अनुक्रमणिकाएँ 


अन्य जानकारियाँ 


समग्र जन घातुर्मात्त सूची, 992 
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पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलालजी म.सा. 


 गुर्देव योगिराज: एक परिचय 


जि 
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. साधुत्व प्रतिपन्न व्यक्तित्व समाज, राष्ट्र व विग्व की महान्‌ 
निधि होता है। क्यों कि सयम, शील, सदाचार से अंभिभूत 
महा-पुरुष की आत्मा का आलोक राष्ट्र एवं वि्व के अंधकार 
को मिटाकर उसे नूतन जीवन प्रदान करता है। 

पूज्य भुरुदेव योगिराज श्री रामजीलाल जी महार/ज एक 
ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होने आत्म-कल्याण के सार्थ- साथ 
समाज व राष्ट्र का भी उद्धार किया। उस महापुरुष के 25 वे 
स्मृति- दिवस पर भारत की जनता श्रद्धाओ मे भर कर उन्हें 
भावार्थ समपित कर रही है। आओ! इस अवसर धर उस 
विमल- विभूति के जीवन-वृत को देखे और समझे। 
जन्स: | 

वीर वसुन्धरा बडौदा ग्राम (हरियाणा) में जनवन्ध पूज्य 
गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलालजी महाराज का सवर्त्‌ 947, 
भाद्रपद कृष्ण | को जन्म हुआ था। चौ श्री सुखदयालजी का 
पितृत्व मसुष्ट हुआ। माता श्रीमती लाडोबाई की गोद पुत्र-रत्न 
से भरी। पुत्र-रहित कुल धन्य हुआ। रामजीलाल अपने 
माता-पिता की एकमात्र सन्‍्तान थे। इनका बचपन बड़े 
लाड-प्यार मे बीता। 

दीक्षा:- 

रामजीलाल युवा हुए थे। ये शरीर से बहुत बलवान थे। 
गाँव में एक युवाजनो की मित्र-मडली थी। उस मित्र मंडली के 
रामजीलाल प्रमूख थे। गाँव मे तथा आस-पास के इलाके में 
रामजीलाल को कोई चुनौती दे सकने में समर्थ न था। 


2] वर्ष की आयु में इनका सम्पर्क परमश्रद्धेय चारित्र 
चूडामणि श्री मायारामजी महाराज मे अप्रत्याशित हुआ। मन 
वैराग्य से भर उठा। अतत श्री मायारामजी महाराज के लघु 
शिप्य श्री सुखीरामजी महाराज के चरणों मे आपने सदर 
बाजार दिल्ली वि सवत 97, मार्ग शीर्ष कृष्णा चतुर्दशी की 
क्षेम- बेला में मुनि- दीक्षा ग्रहण की। 
अध्ययन:- 

अपने आशक्य शुरूदेव के निर्देशस च 'यथ-अच्छीय मे अ्रद्धेय 
मुनि श्री रामजीलालजी ने जैनागमों का विधिवत्‌ अध्ययन 
किया। ध्यान एवं योग आपके प्रिय विषय थे। 

स्वाध्याय और योगाम्यास के समन्वय से आत्म- दर्शन के 
साध्य तक पहुँचकर उन्होने स्वय को ही योग-दर्शन का एक 
प्रमाणिक अध्याय बना लिया था। इसीलिए ये समग्र भारत में 
योगिराज' के नाम से सुविख्यात हुए। 
संघ नायकः- 

गृही जीवन का भार्ग हो या साधक जीवन का पथ, नायक 
या नियन्ता की समघ-सचालन में अनिवार्य आवश्यकता है। लोग- 
वन्दूय श्री मायारामजी महाराज के समस्त साधुओं और गृहस्थ 
समाज ने सन्‌ 964 मे हरियाणा मे प्रसिद्ध नगर जीन्द मे पूज्य 


गुरुदेव को अपना धर्म-तायक मानकर निश्चिन्तता का अनुभव 
किया। 


अमींनगर की मिट्दी:- 

पूज्य गुरुदेव के अंतिम वर्षावास अमीनगर (मेरठ, उप्र ) 
में था। साधु जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएँ, जो देहोत्सर्ग के 
समय की जानी चाहिए, के सभी सम्यग रूप से कर चुके थे। 

गुरुदेव ने अपने अतिम संदेश में कहा- जीवन को खुली 
पुस्तक की तरह रखो। छल की कालिमा से मुक्त रहो। जीवन मे 
सरलता होगी, तो आत्म-दर्शन एवं मुक्ति सलक्ष्य तुम से कुछ 
दूर न रहेगा। ह 

अभीनगर की मिट्टी मे सवत्‌ 2024 आध्विन कृष्ण 5 को 
उन्होंने भौतिक देह का विसर्जन किया। आज भी लाखों जन 
उनका पावन स्मरण कर, श्रद्धावदन में नत होते है। 


“विद्वद्रत्न मुनि रामक्ृष्ण 


सन्त शिरोमणि आचार्य प्रवर 
श्री विद्यासागरजी म सा 
जीवन परिचय 





जाम नामबरण विद्याधर आश्री बिदासागरजी वो जहाँ प्राइत सस्कूत अपश्रार 

जम तिथि. जारिविन पुक्‍्ला पूरणिमा विस 2003 मराठी हिन्दी जग्रजी वाला कज्ड़ आदि अनेक भाषाओं भे 
टिनाक 0-0-956 प्रकाण्ड पाडिय प्राप्त है, वही दर्शन इतिहास संस्कृति '्याय 

जम स्थल ग्राम सटला (जि बलगाम) कनाटक ज्याकरप साहिय मनोवितान और योग विद्याजा मे अनुप्त 

पितृ नाम श्री मत्लपानी (मुनित्ती मल्लिसागरजी ) दैदुष्प भी उपलध है। आपम आशुकपिव्य और 

मात नाम. थी श्रीमतीजी (आबिका समयमतिजी) आवुत्यतमतिव अत्यन्त प्रशस्य गुण हैं। 

मातृभाषा वष्नड जाचाय श्री स्वसाधना के साथ निरन्तर चानाम्यास मे 

मुनि दीखा आपाद घुक्ला पचमा विस 2025 हवच “हा है। आपन भव्य जीवों के आमकल्याण हतु अनेव! 
दिनाक 30 जून 95 अजमा मे काया का प्रणयन किया है और माँ भारती के भण्डारो को भरा 

आचार्प पद. मगमिर दृष्ण द्वितीया विस 2029 जापके द्वारा “रखित एवं अनुवादित रचनाओं की सख्या 
ल्नाक 2] नवम्बर 972 “हज 55 है। आय दीक्षित करीब 73 सा उु-साध्वीजी एवं 50 
नमीराबार्ट (राजस्थान) मे हाय वासप्तह्मचारी भाई-बहन हैं। 

पशिला-दीक्षा गुरः आचाय श्री ज्ञानमागरजी महाराज एप अम्पूर्ण दर में काफी प्रभावशाती आचार्य हैं। आपके 


विशेष -“चरित्र चक़व्तती आ थी शान्तिसागर महाराज के. 7ज्य पिताज्य एव माताजी न भी दिगम्बर समुटाय में ही सयम 
उपदणाम्ृत न बचपन में बिरक्ति के बीज योय और आडीयाय मां अगीकार क्या है। सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज में आपने 
ग्रह्मचर्यत्रत आश्री दशश्रुषणजी से ग्रहण कया। आगे 'डिय के बराबर अय किसी भी समुठाय में इतनी विशाल 
चानसागरजी से शिखा और मुनिददीशा प्राप्त वी। मख्या मे शिष्य शिष्याएँ अयत्र कही भी नहीं हैं। इस वर्ष 
आपक सानिध्य म (7) नई दीखाएँ क्ली सम्यत हुई है। 
आपका इस बर्ष सयम जीवन टीक्षा का रजत महोत्सव का 

आयोजन भी विशाल कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ। 








सका | सूत्र- 
मत शिरोमणि, आचाय प्रवर भी विधासागरणो 


श्री दिगम्बर जन अतिशय (सिद्ध) क्षेत्र 
“ण्डलपुजी, सपा वुण्डलपुर, जित्रा दमोह 
मप्र ) 47066]7 फोनन 30 





श्रमण संघ के युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. १४५०४४० 





.. संक्षिप्त जीवन परिचय 
धन्य हो उठी मलौट मण्डी की भूमि (जिफरीदकोट, 
पंजाब) कि जिसे आपका जन्म स्थान कहलाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। दिन 8 सितम्बर 942 पवित्र एवं शुभ हो गया। 
“क्योकि आपका इस धरा पर पदार्पण हुआ। आपके जन्म से श्री 
चिरंजीवीलालजी का पितृत्व सन्तुष्ट हुआ एवं माता श्रीमती 
विद्या देदीकी कोंख गौरवान्वित हुई, 'होनहार विर्वान के 
होत चिकने पात' इस उक्ति के अनुसार “यथा गुण तथा नाम 
को दृष्टि में रखते हुए आपके ब्राह्म व्यक्तित्व को, आपके भीतर 
अन्तरग भावो की अभिव्यक्ति स्वरूप मगल के अर्थ को लिए 
हुए “शिवकुमार”इस नाम से नामाकित किया गया। 
साधना पथ पर 
। एक सच्चे त्यागी बनकर परम पूज्य गुरुदेव बहुश्रुत 
जैनागम रत्नाकर श्रमण सघीय सलाहकार पूज्य श्री ज्ञान मुनि 
जीमसा के श्री चरणो मे 30 वर्षीय जीवन की स्वाणिम बैला 
में विकसित यौवन काल मे अतर प्रज्ञा की जागृति के आधार 
पर, अन्य त्रयभगिनिओ के सग 7 मई 992 के दिन भगवान 
; महावीर के दर्शन हुए सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र के मार्ग का 
अनुगमन करते हुए वीतरागता की ओर प्रयाण किया। 
समीच्ीन अध्ययंन: 
आपश्री जी ने सयम ग्रहण करने से पूर्व ही अँग्रेजी एव 
दर्शन शास्त्र मे .एम ए कर लिया था। दीक्षा लेने के पश्चात 
आपने ॥00९07776 ० 79907 ॥0 [00॥8॥ 7९) 2075 
(शां। ऋए०्टागं ॥र्शश्षाथा०8 ० उध्ाश॥आ॥) इस विषय से 
पी एच-डी की उपाधि को प्राप्त किया। आप समस्त 
स्थानकवासी साधु समाज में पी एच-डी की उपाधि को प्राप्त 
करने वाले तो एकमात्र है। विविध देशो की सस्कृति उनके 
आचार-विचार एवं आदर्शो के समीचीन अध्ययन हेत 
वैराग्यवस्था मे आपश्री जी ने जेनेवा, टोरन्‍्टो, कुवैत, अमेरिका 
आदि स्थानों की विदेश-यात्रा भी की। व्यावहारिक ज्ञान के 
साथ-साथ आगम ज्ञान की प्यास भी आपश्री जी मे सदा जागृत 
रही है। आपके मन में एक अट्ट अभीष्सा है सत्य को साक्षात 


करने की। जो किसी भव्य एवं आत्मार्थी जीव में ही होती 


है। 


आपश्री जी ने कृतित्व अति सौम्य, सरल, मधुर एवं 
स्नेहमय है। जैसे सुरभित विकसित कमल का फूल। विचारों से 
आप प्रगतिशील एवं सर्वधर्म समाभावी है। आप एक ओंजस्वी 
वक्ता एव कुणल लेखक है। आपके प्रवचन सूत्रवत सीधे और 
हृदयस्पर्णी होते हैं, जो भी वे बोलते है, करते है, वे सभी 
जीवन की आन्यन्तिक गहराई एवं अनुभूति से उद्भूत होता है। 
जीवन को उसकी समग्रता मे जानने, जीने और प्रयोग करने में 
आप एक जीवबचन्त॑ प्रतीक है। 
एक पौरुषीय व्यक्तित्व: 


आपश्री जी का जीवन एक साकार स्वरूप है। आपका 
पराक्रम एवं आपकी अप्रमत्तता अत्यन्त विरल है। एक तरफ तो 
उग्र विहार साथ ही एकान्तर तप का अनुष्ठान, दूसरी और 
उन्नत शिखरों को स्पर्श करती हुई आपकी यह प्रखर ध्यान 
साधना। बाह्य एव आम्यान्तर त्प का यह अद्भुत सगम शायद 
ही कही और देखने को मिले। यह उनका पुरुपार्थभय जीवन 
वास्तव में आज के युवा वर्ग के लिये एक उच्चतम एवं जीवन्त 
आदर्श को स्थापित करता है। 
अंन्तरंग साधना: 

साधना को स्वय के अस्तित्व का अभिन्न अंग बनाया है 
परम पृज्य युवाचार्य श्री जी ने और इसी कारण उनके मुख से 
उदभूत होते हुए बचनों के पीछे अनुभूति का बल होता है। 
जिस कारण उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उनसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकता। इनका समग्र जीवन ध्यान-साधना 
में इस प्रकार डूब गया है कि वे ध्यान साधना के एक स्वारणिम 
अध्ययन वन कर रह गए है। 

युवाचार्य पद 

सद्गुर बही होता हे जो सत्य प्राप्ति का मार्ग बतलाए। 
जो केवल सत्य की परिभाषा करके रह जाय, वह सदगररु नहीं 
होता। सत्य के स्वरूप की परिभाषा के साथ-साथ उस स्वरूप 
को कैसे उपलब्ध किया जाय, यह जो दर्णाए, बही होता है 
सदुगुरु। ऐसे हो एक सदगरुरु है युवाचार्य प्रवर जो धर्म के 
सेद्घवातिक पक्ष के साथ-साथ उसके व्यावहारिक पक्ष को भी 

हमारे समक्ष रखते है। 

ऐसे अनेकानेक विशिष्ट गुणों से अलकृत आपके व्यक्तित्व 
से प्रमुदित होकर पूना के विशाल साधु सम्मेलन में ॥3-5-87 
को परम पूज्य महामहिम टाप्ट्र-सन्‍्त आचार्य सम्राट श्री 


आनन्द ऋषि जी मसा. ने आपको श्रमण संघ का युवाचार्य 
पदवी से सुशोभित किया। 


अनेव' घुदुृशपी पुष्य दे मवावन हे! समान उपतपायी 
विशारद परम प्रभायां बात ब्रद्मचारो 


आचार्य श्री निपुण प्रभ 
सूरीब्वरजी म सा 


न न्पलत 


(0) ७ | 





र्‌ 


आपका जम राजस्थात प्रात ज' भवाह क्षेत्र + देसी राघ 
में जैच्ट शुफ्ता 4 विस ॥960 का सुधागक थ्ीमाग र्ताजी 
के यहाँ हुआ। आप बाधा को जाम श्री उवायसाउजा था) 
यहाँ से आप सूरत के पास भगाती गाँद में अप पृूषासा मे 
यहाँ आ गए और वहाँ ही आधी प्राथमिक दिशा पृष्ठ हु 


की ४ 


सूरत के ध्र्मनिष्ट बतधारी सुधावव थीमाय एएयाजी जाधाजी, 


वा यहाँ रहवर ॥6 यर्ष वी वह से 'उनाय धर्म का प्रसणा सरर 
शत पच्चमार सामायिश पएध यत आए पिएए प्रताण हार 
सिसा। आपात सूरत गापीपुरा मे पूणा थी प्ग सुतिजी गा 
पर पाते विस 980 में उपधात शिया बरी पर जायरा भाषा 
संयम टीसा सन वी वा गयी और आप माघ उठे 3 दिस 
984 मे ही पूज्य पत्यास थी यार सतिभी गे था के घास 
शत्रुज्यायतार तीर्थ पतार गाग मे टीखां ग्ररण वर से टी गप॒ 
परावात जापका पया नाप थी तिपुण गुतिजा रखा कया। पूरा 
थी माहनलालजी मसला व शिष्य श्री बयत सजी मे गा 

पास जैयावच्च भक्ति करत यरले आम स्रूत्रा पर्रा बहा 
अध्ययन किया। थी ११४ मलश' दर गुतिनी मे एव 
आनार्स थी अमर आर +रिज मा पे पास घागें कार्या मा 
अध्य + भी या ला 

अचा.भी उमुः *उीजी कैसा के पास कि 


095. # 


हे रा मम 


बढ़ा चौंव पूरत में वि. शरैझशाह मे पातुमास ् परु#हा « 


शाग्त्र 


राष्ट्रतत आचार्य 
श्री जयत सेन सुरीदवरजी म॑ सा 


पक ँ 22 7%ई ह जा 35 


>+ 


'फ़्छु 
) 


अगर काय->रई सीर्षों भा + कह सप लिजाउ, 
अभिष्कना 77. 6“ प्रहाणय शार | 
राज वा भा ट थे थह या स्थाणया । 
वि जताया फि टाटा # दावा पर पर धणिशिर 








हूँ... रवीमाश वर भर गरी गाल भार 
«. ) आधा ५ शा मे धागे 
ब्के तु 


ल्‍ 


५ 

3 झ्ग प्ररयधा शरशया। आभार्ष 
है गा भर्परू पॉफ भाप शचार्यों 
3, 4! 7 हियाश %+। ।काफ जा आपता 


डी हर 
मोहालाउज५्रमर * 
$ | विजय ऊा ड़ 
भी शुभ दिय 


वाघार्ष था ते ३; मरे) एप मम्हत हिहटफी छत 
कसा थे है » मथे मे धारा विहार परा संसद भी 
जगभग ॥$. थे गाया भाएू रहोे। भव मे आशिहार भार 


उप के गध कराच्युत वी , दिस छाकत तर ॥०१४) 
कया आपका समाधि पूरी! गहाप्रयाष्द छममा 
एस वर्भगान तप आराधा उग्र हारी शार दिशा” 
 सैंपरवी सूरीहद का काठी-कारी चल्या 
+7. प्रृम्य आचार्य थ्रा पिदाउन्द सूरीक्भरजी मे बे गिष्य 
बीतिसेन मुनि 


इवे. सुति, तपा गच्छीय सागर समुदाय के संघ नायक गच्छाधिपति, 
: जिन शासने ज्योतिर्धर, प्रशान्त संयम मूर्ति 


आचार्य प्रवर श्री दर्शन सागर 
सरीगवर जी भ. सा. 


के 





2 
0०५७१ /४६६७५५ कर, ३ १ 


श्र 


40 
श्र 


। भा 
द्ेशवाराणपर यू 0 न्‍शघ से २२ 


संक्षिप्त जीवन परिचय _ 


गच्छाधिपति आचार्य श्री दर्शन सागर सुरीश्वरजी म.सा. 
गरवी ग्रुजरात नु ऐ झालावाड़ धाम। 
प्लागशा जिलल्‍लानु ऐ धोली नामनु गाम॥। 
पिताम्वर दास ऐ पिता नु नाम। 

अने हरख बहिन ऐ माता नु नाम 
पिताजी का नासम--श्री पितास्बर दास ध्बबक श्रीमाली 


ओसवाल 
माताजी का नाम : श्रीमती हरख बहिन 
मूल नाम : श्री देवचन्द भाई 
जन्स तिथि : बैशाख बदी 7 वि. सं. 964 
जन्म भूमि £ धोली गाँव जिला श्रागंधा (सौराष्ट्र ) 
दीक्षा तिथि : जैष्ठ बदी 4 वि. स. 986 
दीक्षा भुभि £ खंभात (ग्रुजरात) _ 
दीक्षा गुरु : आचार्य श्री सागरानन्द सूरीक्वरजी 
स.सा. 
शिष्य ४ श्री महोदय सागर म. सा. 
नूतन नास : श्री सुनि श्री दर्शन सागर जी म.सा. 
समुदाय का नाम : इबबे. सूति.तपागच्छीय सागर समुदाय 
गणि पद  कांतिक बदी 3 वि.सं. 2008 पालीताणा 
उपाध्याय पर ; मसाध शुक्ला ॥] विस. 2022 





उपाध्याय पद प्रदाता : आचार्य श्री माणिक्य सागर 


सूरीइ्वरजी स.सा. 

आचार्य पद : दिनांक 4-2-987 गोडीजी पायधुनी, 
बम्बई 

आचार्य पद प्रदाता : पन्यास श्री रेदत सागरजी म.सा. 
भाषा ज्ञान ' हिन्दी, गुजराती, प्राकृत, संस्कृत, पाली 
आदि 

विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि 
पदयात्रा : लगभग लाख कि.मी. का पैदल विहार 
यात्रा 


प्रतिष्ठा उपधान : अनेको जगह अनेकों वार 

गच्छाधिपति पद : दिनांक 3-3-99 प्रार्थना समाज, बस्वई 
समुदाय परिवार ; लगभग १25, साधु 675, साध्वीयाँ कुल 
800 साधु साध्वीयों का परिवार 

विशेष ४ लगभग 85 वर्ष की वय में भी शास्त्री 
अगसो का अध्ययन अपने आप करना, 
सागर समुदाय का वबडोल संघ नायक 
(प्रमुख) गच्छाधिपति, मधुर वक्ता 
आवदि। 
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आचार्ये पन्‍्यास 
श्री नित्योदय सागर सूरी जी भ. श्री चद्रधानन सागर जी म. 


परम श्रद्धेय, स्व आचार्य श्री छोटालालजी म सा 
की द्वितीय वापिफ पुष्य तिथि फे अवसर पर 
भाव वंदना श्रद्धाजलि 


ओ परम उपकारी आचार्य 
गुरुदेवेश ! 


आप जैक्श्मा नमामध्ण भा गम ह"४णथारा क्‍षा 
अध्या अधायगर व दूर करा भाश आता एशाश ।. 





पूज्य आयार्प गरुषदेव 


थी ह्ोटासातजी मस्ा उठा जा नी हधा गिरती अमन शाप भाषापरता छा 
जम मे 993 भाजाय (पर) आपकनी प्रेरणा अमार परायेय प्ने 
पिता श्री बरजाग पूंजागशा आपनी आशिप अमने अरिटा बनाये! 
बा 0 5 को आपनी भक्ति अमने भू 7... [! 
ला 9७ लु"रं (कचट् पा 8८7 ६4 
कि चरण गे. 
गुरदेय पूं आगार्य थी सागभद्ठजी मसा आापवु बाज अताह या किलक 
आचार्प पद. से 2040 भाडवी (फच्छ) ७ 'ट्रम प्रा माधे ४ ।ग भोओं बाबिण पु 
फकासधर्म से 2046 थादण व” ॥2 वारी (क्छ) .,. च् भाषा शिएप. आओ भतार मी आटिश 
मा अद्धार्जरि १ 
सप्रदाप बछट ओठ काती मोदी प्र रथा जैर धदाजलि न 
सप्रटाय + कप बोरद | ;/ मां घानुमाग ५ पृम्पधी 
मा उमशउद + मा आरि टापा बति-- 
2१07 घू सुतिधी नद्दीनप्षडमी समा “सपु शियु/ नी शुभ 
अमर पथना यात्रिक, परम कृपाल अ्माय 200 8652 


ग 
ओ पू गुरुदेव , श्री देवचद वेलजी गडा 
आपनी स्पृतिया सपयर समय सरकता जाय छ आग दह.' दीनवबधु स्वीट मार्ट 
स्वरूप जाप हामारी पास नयी वाढ्ध दर थी अमारी , 
परायधी आए व हह से लई गयो परण सासोगा टैयामा आप. बेब तशिस रण राह मुसुष्ड (य) बर्भ्श 400 080 
अनझ गू_ उरूपे बिराजी हवा छो! कोकनी प्रण अ तारास / (महा ) 
नयी के 4मूरा अदरमाथी आपन साई शत ! शार्देज शरण 


खशार पी आखणक जग ५ । हैः कै: 


१ 
श्री चाकण तीर्थ (पूना) में भव्यातिभव्य प्रतिष्ठा महोत्सव . 
महाराष्ट्र राज्य के पूना जिला 'के चाकण तीर्थ में शासन प्रभावक पूज्य आचार्य नी. विगय यशोभद्र सूरीब्वर जी 
महाराज आदि ठाणाओ के सानिध्य में बडी धूमधाम मे वैशाख शुक्ला 5 विस 2048 को श्री महावीर परमात्मा श्री 
आदिनाथ भगवान आदि जिन विम्ब्रों की प्रतिप्ठा लाखो रुपयो के चढावे के साथ हुई। प्रतिष्ठा महोत्मव॒ से अल श्री नरपत 
भाई बदनमल मेहता, उपाध्यक्ष श्री वाबूभाई शिरचदरभाई शाह ने अपनी सपत्ति का 5 0580 पूना गोडी जी ट्म्पल ट्रस्ट 
के चेयरमेन श्री चंदुभाई एवं सूर्यकान्त भाई ने बहुत बडा महयोग प्रदान किया। आठ दिनों तक तीनों समय नवकारसी एवं 
ग्राम जमण का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। यह तीर्थ पूना जिले में 38 वर्ष पुराना तीर्थ है। प्रतिष्ठा महोत्सव के पण्चात्‌ 
आचार्य श्रीजी को चाकण तीर्थोद्धारक पदवी प्रदान की गई। आप भी इस प्राचीन चमत्कारिक भव्य तीर्थ में दर्शनों हेतु अवश्य 


पधारे। 






न्‍मलरचडा आजतक के :ह अडटक न 7? 


अप्रतिम प्रतिभाशाली 


आचार्य देव श्री विजय 
सुरेन्द्र सुरीश्वरज़ी म.सा. 


जीवन-परिचय 


आपके पिताजी का नाम श्री रूपचंद भाई एवं माता 
का सलाम श्रीमती दली बाई था। आपके बचपन का नाम 
शिरचद था। पूर्व जन्म के महाप्रताप एवं इस जन्म में माता 
पिता के उत्कृष्ठ संस्कार प्राप्त करके बचपन से ही जीवन को 
धर्म के रंग में रगीन किया जिसके परिणामस्वरूप पूज्य श्रीधर्म 
विजय जी स.सा. (डेहला वाला) के सानिध्य मे रहकर सयम 
जीवन का अभ्यास किया एवं दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात आप 
उनके शिष्य बने। दीक्षा के पश्चात आपका नृतन नाम मुनिश्री 
सुरेन्द्र विजयजी स.सा. रखा गया। उसके बाद ज्ञान, ध्यान, 
तप-त्याग में अग्रसर होने एव कठिन संयम साधना पूर्ण करके के 
पश्चात आपको आचार्य पदवी प्रदान की गई। आपके पास कई 
व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण करके शिष्य बने। आपका जन्म कारतिक 
शुक्ला 2 वि.सं. 950 को गुजरात प्रांत के वनासकाठा जिले के 
कुवाला गाँव मे हुआ। दीक्षा वि.स. 969 में पाटन शहर में एवं 
आचार्य पददी जूनागढ़ (सौराष्ट्र) में प्रदान की गई। अनेक 
गाँव शहरो में विचरण करते हुए अनेक प्रतिष्ठाएँ दीक्षोत्सव 
उपदान आदि करके बहुत ही शानदार शासन प्रभावना की। 
_ आपका सहाप्रयाण कातिक बदी 5 वि.स. 2006 को डेहला के 
उपाश्रय में हुआ। आचार्यश्री का जीवन बहुत हो आदर्शमय 
चारित्रशील प्रभावशाली था। 
, ऐसे पूज्य सहापुरुष आचार्य श्री सुरेन्द्र सुरीश्वर जी मसा - 
शवन चरणो से कोटीशः चन्‍्दना। 


विनीत 
ट्रस्टोयण 


चाणक तीर्थोद्धार सिद्धी तप के 
प्रेरक 


आचार्य श्री विजय 
यशोभद्र सूरीक्वरजी म.सा. 





जीवन परिचय 


कोहीनूर रत्न श्री टीलचद भाई के कुलदीपक एवं माता 
श्रीमती मैना बहिन के होनहार सपूत श्री नटुभाई का जन्म 
गुजरात प्रान्त के बनासकाठा जिले के कुबवाला नामक गाँव मे 
हुआ। पूर्व जन्म के पुण्य उदय एवं माता-पिता के धार्मिक उच्च 
सस्कारो से महेसाणा स्थित यणोविजयजी सस्कृत पाठशाला में 
धार्मिक अभ्यास किया। उसके पठ्चात सयमी जीवन का 
अभ्यास करने के पश्चात अप्रतिम प्रतिभाशाली आचार्य श्री 
सुरेन्द्र मूरीश्वरजी मसा के सानिध्य में जेप्ठ शुक्ला 3 विस 
2002 में राजनगर अहमदाबाद में सबम जीवन अगीकार 
किया। आपको कोट-वम्बई मे विस 2042 में आचार्य की पदवी 
प्रदान की गई। आपने गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बबई, 
महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में विचरण भी किया है। अजन शलाका 
प्रतिष्ठा, दीक्षोत्सव, उपधान आदि अनेको आयोजन भी आपके 
सानिध्य मे पूर्ण हुए है। एवं जिन शासन की शासन प्रभावना 
करने मे आपने जप पताका फहराई है। ,इस वर्ष आपका 
चातुर्मास गोडी जी टेम्पल ट्रस्ट पूना सिटी में है। जहाँ पर 
आपके स्वय के चार शिष्य रत्नों के साथ जिन शासन की 
प्रभावना कर रहे है। आपको चाणक तीर्थोद्धारक की पदत्री भी 
प्रदान की गई है। 

ऐसे महान प्रभावशाली आचार्य श्री विजय यशोभद्र 
सूरीव्वर जी म.सा के पावन चरण कमलो में कोटी-कोटी 
बन्दन। 


सीर्मोदारफ मार्दर्शर, शासन प्रभावश, 
ब्रखर प्रदचनफार, तप प्रेरश-- 


आचार्य श्री विजय राजयश 
सूरीब्वरजी म सता. 
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प्रैरक बार्प- 
(3) आपके झागटाा से थी उबसगाहर राव कार्य 
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पारसनया (पपु०) जिया टॉ (मप्र) श एन्‍निसत 
औत मतिर वा वार्य प्रारम हूला है 

) मम्पूणं भारत में एशमात्र एन थानार्य है जिरी 
मह्प्रराग गदुपागा से प्ररित हाशर मह्ास अर पे 
अआतुमास मे सम्पूण भारत मे सवाधिक सरमग 275 मास 


खमय वी रिशाद तपस्याएँ पूर्ण हुई शी जा एश स्गििद 
डा रत 
है 


(3) आपका बहत ही शापी ब्रझाव है लरगया “िशि 


मे सवाधिक उपस्सिति छाती है। 


(4) आप ”ये थी सक्ति ग्ररीजी सम्ृृटाप अब प्रभावश्यती 


समाज बस्वद के इस वध | 
मात काम करत ?ै। 


आचार्य हैं। ड़ 
आपर चरए्य मे कॉटिलोटि बहा औअरा दुफ प्राधग 
ले ० ० 
992 व चातुशाप्र ही सफारता भी 
हि 


चानुर्मास स्थत-- | 


थी चद्रप्रभु "व मू्ति अं रसनर उपाषण, 
शाजा रामसाहन राख टरोंड प्रार्थना समाज 


| बम्वई 400 004 (महाराप्ट) ... 
। 


न अं: 


सभी पूज्य आचार्यों मुनिराजों को 
कोटी कोटी बन्दन! 


श्रमण सपीय संवराहशार 
श्री भानमुनिजी म॑ सा 
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मान प्रचारर श्री विचक्षण भुनिजी मससा 
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अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बम्बई 
कार्यकारिणी कें माननीय पदाधिकारी सदस्यगण 992 
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हे श्री किशोरच्न्द्र वर्धन, 
बम्बई 





श्री रिखवचद जैन (टीटी ) 
दिल्ली 


मंत्री 
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बम्बई 
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बस्बई बस्बई खार-वस्वई बस्बई 
मार्गदर्शक सलाहकार 
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श्री रामदयाल जैन सर्राफा 
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आप 
श्री चांपमीभाई सन्त श्री अमरचन्ट गाला श्री पाचुभाई शिवजी गाता थ्री गागजी भाई छेडा 
बम्बई (नवनीत ) वम्बई बम्बई (प्रिस) बम्बई 





श्री गरागजी भाई कुवरजी श्री रायमीभाई करसणभाई श्री रसिकलाल पद्चणी भाई श्री यायृभाई सुभा भाई गढा 
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वाणी ए मधुरता स्वभाव से रपार ग*5 का 
व्यवहार मे कुशलता चेद्वर पर टैययुरे रे 
मन में अगाद धर्म उद्धा आठि जाके गृव + रा क+ हय 
क्मठ कायकता जग प्रमिद्ध टी टी फ्ीयार ४ (क्या मी ++ 
उद्योगपति श्रीमाव रिसेम्चन्टजी जैन वा जप ५ #7+ , ।+ 
को पेठसाहन वीमान जैसराजेजी के महा ५ जा। धयगा३7 
प्रारभित्र पढाई जारभ वी एवं सा १७७ भ चास्था: 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ट वी मटिक परीा सशरित लिए प्रात्य 
कर उत्तीण वी) यसव परचात्‌ आप कलकचा पधार। बर्च पे 
संत 964 में थ्रीवाम 960 में सीए एव उ07 मे 
एम वी ए भ मरिट लिस्ट प्राप्त क्िया। उसते पाठ सा ॥%7 मे 
कला जैन के साथ आपका विवाह सप्रन्न हुआ। आप ज्योति 
नामक एक सुपुती है। सभी अब भाईया बा जपया अपगा 
अलग उद्योग प्याप्रार है) 
सन्‌ 96) से ही थिखा ग्रहण करन के साथ-साथ आपकी 
रूचि होजियरी उद्योग वी और पतन लगी और आपते 
कलकत्ता में ही सत ॥॥7 पे 90 त्तक इण्टिया हस्टिट्यूड 
ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बाइ प्रकार वे अनुभव प्राप्त किया 
इण्डियत मशीय टून्स तगिमाण वार्द के जिए जापो लो तरह के 
रिसचे करके भी यताया। आप सम्पूण विश्व म कई कायप्रभा 
में भारत के गतिनिधि प्रयकर भी गया आपने स्ल्सी मे ही 
दी टी वतियान-अण्टर वियर उनान का एक छोटा सा उद्योग 
प्रारभ किया जो वर्नमान मे तो सम्पूण भारत म सबसे बडा 
खनियान अण्डर वियर एसारे का उद्योग है एव आज टी टी क 
जाम में अपरी विश्वसतीयता या लिए जमप्रसिद्ध है। आज 
मम्पूण भारत मे जहां भी दखा बहा टीटी भार्का की गूज उठ 
रही है। आप टी टी इण्डस्टीज हिलो के मालिक एवं कता है 
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तह कशाओं बा आप गियामा 
लाता. झइऋ६. मा 

शजीतित आन कई पो पर अशखा 
सझाएं द्रद्यर शर २५ $। यटि जग सभो का गहाँ उत्तलस भर 
था हा पृष्ठ ्थीया डी ज्ये शयो कोई भी मरश पर 
होने सजयम आप रहे हुए नहीं ह। इसक अवाश भार 
अर पर यप् कसा के भी हक युवा रत्न है। आयथवा बगा।े 
जप कै वारिएशा के स्वर्ण जयती यूथ है अवापर पर ड्रारी 
पिटयियर कयब लुध्रियातो ती ओर से युवा जागूति गरढ्र एव 
लत सभा लिजी की और से एजीमेट है एक मारवाड़ी पुर 
गए ही और में मच घपु की उपाधि थे भी पगातित शिय 
जा चुका है। 

आप समता विभूति आचार्य थी नातालातजी भमारे 
ननयथ विशिष्ट अतेदामी अक्तो से से शक है। लय चर्ष बीकानेर 
में 2 भगवती कोलोत्सव के ततिहासिक कार्य को सफल वयीे 
मे आपठा पूर्ण सहदोग रहा। आप उपर दानदाता हैं। आपके 
पहाँ से कोई आज तक कभी खाली या विराण होयर नहीं 
आया है। डिल्ती मे जहा भी पूछो वहाँ सिर्ष आपका ही याम 
भर्वेपशि गिता जान लगा है। आप विश्चम सहाशील 
झेडुभाषी व्यवतयर कुशल, सुसस्कार प्रतिभा के सतापी रावत 
रत्न है। टिल्ली महानगर एवं दश के हट क्येते में कही पर भी 
किसी भी तरह का यति काई कार्यक्रस हाता है तो वहाँ प्रमुख 
अतिथि, अध्यक्ष आदि के रूप मे आपदा हीं नाम आता है। 
आप सभी जयह जाकर अपनी सेवाएँ दशा समाज को अर्पण 
करत रहत हैं। 

आप भी इस दर्प परिषद के महाप्रभुख स्तम सतस्‍्य णाग 
हैं। परिषट्‌ की ओर से आपका बहुत आभार। 
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सम्पूर्ण महाराष्ट्र एवं आसपास के क्षेत्रों मे ऐसा कोनसा 
व्यक्ति होगा जो खानदेश के जामनेर जलगॉँव के नगर पति सेठ 
साहब भ्री राजमलजी लखीचद जी सर्राफ को नही जानता हो। 
आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के जोधपुर जिले मे फलोदी के 
पास आऊ नामक गाँव में एक गरीब परिवार मे हुआ। वहाँ से 
बाल्यकाल में ही ऊट द्वारा आप सूरत पधार गये एक सूरत से 
पैदल चलकर मूडी नामक कस्बे मे आकर रहे एवं यहाँ ही 
आपके स्कूल में कुछ पढाई भी की। जामनेर के नगर सेठ श्री 
मान लखीचद जी के कोई सतान नही थी तो उन्होने किसी 
बच्चे को गोद लेने हेतु कई लडको की परीक्षा की इस तरह 
एक-एक करके तेरह्‌ लडके उम्मीदवार बनकर आये लेकिन 
सभी असफल रहे। आपको आञ्चर्य होगा कि श्रीगणेशीलाल जी 
म सा. खहरधारी भी उन तेरह बच्चो मे उम्मीदवार थे आखिर 
चौदहवे उम्मीदवार के रूप मे आपको भी लाया गया और सेठ 
साहब ने आपके शुभ लक्षणो को देखकर एव कडी परीक्षा करके 
आपका चयन कर लिया तब आपकी आयु आठ-नौ वर्ष की थी। 
सेठ साहब श्री लखीचदजी के दो पत्नियाँ थी इस तरह दो 
माताएँ आपको मिली। परिवार में सेठ साहब एवं दो पत्नियों 
के बीच मे आप उनके दुलारे बने। आपकी हर तरह से परीक्षा 
ली गयी लेकिन आप हर कार्य मे सफल होते ही गये। आपकी 
छोटी उम्र मे ही पान कुँवर वाई के साथ हैदराबाद मे शादी 
कर दी गयी। आप जब 8-9 वर्ष के थे तब आप श्रीमान 
लखीचदजी के गोद आये और जब आप ॥ वर्ष के थे तभी सेठ 
साहव श्री लखीचदजी का स्वर्गवास हो गया। अब आपकी 
सहारा दोनो माताएँ श्रीमती भागीरथीयाई एवं राजकुँवर बाई 
रह गये। सेठ साहब का जब स्व्र्गवास हुआ तब आपके लिए वे 
5500 सोने की मोहरे, 50 चाँदी की भरी पेटियाँ 2800 तोला 
सोना की पेटिय्रां, इस तरह उस जमाने मे 28 लाख के लगभग 
की सम्पत्ति छोडकर गये। आप राजनीति मे भी सक्रिय रूप से 
भाग लेते रहते थे। आप कई बार एम एल ए भी बने। आप ही 
एकमात्र ऐसे निडर स्पष्ट वक्ता एव राज्य के माने हुए राजनेता 
थे कि सभी आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। सम्पूर्ण 
एसेम्बली मे आपका काफी जबरदस्त प्रभाव विद्यमान था। आप 
ही एक मात्रा ऐसे एम.एल.ए थे जिन्होंने हिन्दी भाषा मे पहला 


श्री राजमल लखीचंद जैन, जलगाँव 


भाषण दिया था। 

आप पक्‍के राजनेता भी थे आपने कई बार राष्ट्रपिता 
महात्मा गॉधीजी से प्रत्यक्ष मे सम्पर्क कर विचार-विमर्श भी 
किया थ। सेठ साहब श्री लखीचद के देहावसान के पश्चात 
बाल्यवस्था में ही व्यापार की बागडोर आपने सभाल ली आप 
ब्याज एवं मनी लेडर का व्यवसाय करने लगे थे। जामनेर 
जलगाँव मे आपके द्वारा स्थापित मेसर्स प्रेमराज मगनगाज 
नामक 35 वर्ष पुरानी पेढी आज भी विद्यमान है। आपके पास 
जामनगर में ] हजार एकड जमीन थी। आपके एक मात्र एक 
सुपुत्री श्रीमती माणकबाई है एवं सुपुत्र नहीं होने के कारण 
आपकी ही जन्मभूमि के आपके ही परिवारजनों से श्री 
शकरलालजी ललवानी को आप गोद लाये। श्रीमान राजमलजी 
का जलगाँव एवं जामनेर मे काफी प्रभाव एवं उपकार रहा है। 
जामनेर के सम्पूर्ण जैत परिवारों को आपने काफी योगदान 
देकर उन्नत बनाया है। सम्पूर्ण जामनेर के जैन परिवार आपके 
उपकार को कभी भूल नहीं सकते है और यही कारण है कि 
आज भी सपूर्ण जामनेर के सभी जैन परिवारों के घरो मे सेठ 
साहव का फोटू लगा हुआ दिखायी देगा जो सम्पूर्ण जैन समाज 
में एक कीतिमान रिकार्ड्स है कि पूरा शहर ही किसी सेठ साव 
की फोटो अपने घरो मे देवी देवताओ की तरह लगावे। श्रीमान 
शकरलालजी को आप गोद लेकर आये। वह भी काफी 
प्रभावशाली पराक्रमी भाग्यशाली है। आप भी काफी धर्मनिष्ठ 
मौनब्रती वारहब्रतधारी श्रावक रत्न है। आपका पूरा परिवार 
आचार्य श्री हस्तीमलजी म.सा के प्रति भक्ति श्रद्धा वान रहा 
है। आपने आचार्य श्री के जलगाँव चातुर्मास मे 6 दिनों की 
मौन साधना पूर्ण की है। वर्तमान मे जलगाँव में मेसर्स राजमल 
लखीचद सर्राफ नामक फर्म सम्पूर्ण महाराष्ट्र एवं खानदेश में 
काफी प्रभावशाली विग्वसनीय पुरानी पेढी है। जलगाँव के ही 
श्री रतनलालजी बाफना सर्राफ ने भी प्रारभ में आपके ही 
सर्विस की है। आपके तीन सुपूत्र श्री प्रकाशचदजी जलगाँव, श्री 
सुरेशचदजी जामनेर एवं श्री ईव्वरबाबू जलगाँव एवं दो 
सुपुत्रियों है। श्री ईब्वरबाबू लालवाणी राजनीतिक धामिक 
सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों मे काफी प्रभावशाली है। राजनीति 
में भी सक्रिय भाग लेते है आप पक्के काग्रेसी नेता भी हे कई 
बार आप चुनाव भी लड चुके है। आपका पूरा परिवार धर्मप्रिय 
एवं सुसस्कारी है। पूरा परिवार सत-सतियों की भेवबा करने में 
अपने को धन्य मानते है। आप काफी दानवीर भी है। आपके 
यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ या निराण होकर कभी 
नही लोटा है यह भी एक रिकॉर्ड है। 

श्रीमात शकरलालजी सा ललवाणी भी इस वर्ष परियद्‌ 

के प्रमुख स्तभ सदस्य बने है। 


श्री राजकुमार जैन 





5] ५ 
करे कैन्ने ++ ०» आ 


वाणी मे मधुरता स्वभाव में नप्नता हूदय में उटारता 
व्यवहार म कुशलता उद्ारमना उत्साही सरल हत्य 
हँसमुख मिलनसार कार्य मे दक्षता धर्म क प्रति प्रगाद 
श्रद्धावान कमंठ कार्यक्ता आहि युणा से युक्त तीमान 
रशाजकुमारजी जैन टिल्ली के जानेमाने.. युवा रतन हैं। 
आपका जम पाकिस्तान दश के झवम शहर मे 9]] 927 को 
श्रीमात सेठ साहद सैरायतिलालली के यहाँ हुआ। 
बी ए काम होन्‍्स तक की शिक्ता ग्रहण करने के पह्चात्‌ आपन 
मन 949 मं व्यवसाय ती आर अपने कटम प्रटाझेशऔर रबर 
उद्योग का उत्पाटन करके विदगों मे नियात अहकाने जगा 
वर्तमान मे मै एनके (इण्डिया) रबर कप्रालिनाम से जग 
विख्यात प्रतिप्ठान दिल्‍ली मे विद्यमान है। आप डूरबर एवं 
स्पोट्स का सामान उत्पाटक एवं निमाता हैं। आपका माल 
विटशो मे भी नियात होता है। आप आल इण्डिया रबर 
इृण्डस्टीज एमोमिएशन यम्बई के अध्यक्ष पठ पर हैं एव 
वमिक्ल एवं अलाइड प्रोडय्टस एफ़्सपोर्ट प्रमोशन कौमिल के 
भूतपूर्व अध्यक्ष भी है। रबर उत्पाटन मे आपका दुनिया भर मे 
नाम है। आपको रबर नियात के लिए कइई पुरस्कार भी प्राप्त 
हुए हैं। आपन एक सुपृत्र एव दा सुघुत्रियाँ हैं। समी विवाहित 
हैं। आप धामिक सामाजिक अनक संस्थाओं मे जनक यहा पर 
रहकर अपदी सवाएँ समाज एवं हश को द हू है। दिल्ली 
स्यित श्री जीमवल्लभ स्मारक के निमाण कार मे अपका 
कापी योगठान रहा। अ भा जैन व्वेताम्वर काफ़स बम्पई के जाप 
मानद मत्री श्री आम व्लभ जैन स्मारक *स्थी टिल्ली के 
मम्थापक एवं मत्री श्री आउन्‍्टजी कल्याणजी टस्ट जहमटाबाट 
के त्स्टी जैन महामआ दिला के उपाध्यक्ष एव जैन समाज नई 
टिलली के “पल जाति वर पे पर नार्यरत है। धर्म के 
प्रति जापका माफी श्रद्धा है। हिज्ली एवं ”प के हर कोन मे 
जापका काफी प्रभात्र है। 
५ 7 लाप भी इस वर्ष परिपल के सत्स्य उन हैं। 


( १ 


(४ न 


डॉ रामानन्द जैन 





आपका जम सन्‌ 920 में हुआ। शिखा पूर्ण करने के 
परचात आपने सन्‌ 945 म स्टील ट्यूब उद्योग बी ओर अपने 
कदम बढ़ाए एवं टिल्ली एवं कलकत्ता म जैन ब्रटर्स के नाम से 
व्यापार प्रारभ विया। व्यापार में विध्वसीयता प्राप्त होने के 
बारण माल की काफी भाँग आने ली और आपने जैन टयूब 
क्पनी के नाम से 8२५४ स्टील पादप मै युपैस्चरिंग का कार्य 
प्रारभ किया। अच्छी*क्वालिटी एवं पूर्ण विश्वसनीयता मे 
आपका व्यापार चहुमुखी प्रगति की ओर आग बहने लगा। मा 
965-66 म॑ जहाँ आपका टर्न ओवर व्यापार मिर्ष 54 लाख का 
था वही 988 89 म वह पदवर 7000 लाख का हीं गया। इसके 
अवाबा 'इजीनियरिंगय केमिकल्स टक्‍्सटाइल्स एवं प्रा 
व्यवसाय भीश्सलग्न हैं। जैन ग्रुप आफ बम्पनीज के अस्तात 
अनके व्यवसाय भी आप करते हैं। उत्तर प्रदश हरियाणा 
राजस्थान उबई क्लवत्ता आटि स्थानों पर आपकी अनेक 
उद्योग इकाइयां कार्यद्तत हैं। आप वर्तमान म॑ जैन टूयूत कस्पती 
एवं अनेक कम्पनियों के भेवजिय डायरक्टर के पद पर कार्य 
कर रह हैं। इजीनियरिय माल के नियान मे जैन सा टैश की 
आधिक स्थिति काफी सुटढ बनान मे पूर्ण योगटान करते रह 
हैं। आपका ॥976-77 में इजिनिर्यारेग एक्सपोर्ट प्रमोशन 
कौसिल ऑफ इण्डिया का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। 

आप कई घाभिक सामाजिक शैक्षणिवा स्वाध्यिक आर्ि 
संस्थाज़ा में कई पतो पर रहकर समाज वी काफी सेवाएँ करते 
उड़ हैं। आप उदमम सिंह जैन चस्टिवल ड्रस्ट श्री उद्यम सिंह 
ऊन चेरिटयल हास्पीटल टस्ट चरखी दाठटरी हरियाणा के 
सम्पापक ह। इसके अलावा “वे स्था जैन धाधिक परीक्षा चोर्ड 

अहमदनार क टस्टी भी हैं। आप कापी उदार टानवीर भी है। 

आप अनेक सस्थाओं से कसी न किसी पद से जुड़ हुए है। आप 
सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। 

आप मी इस वर्ष परिषद्‌ के सत्स्य उन हैं। 


कब 


श्री पच्मनालाल जैन (बुटाना वाले ) 
दिल्ली 





सोनीपत जिले के ग्राम बुटाना मे पिता लाला गामध्रारी 
जैन के घर सन्‌ 929 मे आपका शैभ-जन्म हुआ। आपका 
परिवार अपनी धर्मभावना, आथिक-समृद्धि एव यण कीति में 
दूर-दूर प्रसिद्ध रहा है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बोहती देवी 
जैन है जो कि बहुत उदार, गुण सम्पन्न, ममतामयी एवं धर्म 
परायण महिला है। आपके सात पुत्र हुएजों श्री राध्रेज्यामजी , 
रामनिवासजी, जय कुमार जी, नरेश जी, रवीन्द्र जी, प्रमोद 
जी एवं सुमति जी, बडौला निवासी लाला अलमचन्दजी जैन 
की सुपुत्नी तथा सेठ सुकमाल चन्द जी जैन देहली-निवासी की 
धर्मपत्नी आदर्श सुश्राविका सौभाग्यवती सुदर्शना, जैन को 
आपने धर्मपुत्री के रूप मे स्वीकार किया है। आपकी सारी 
सतति बडी कुलीन, शिष्ट, समझदार तथा धामिक भावना से 
ओतप्रोत है। 

आपका जीवन सबके लिए प्रेरणादायी है। मर्यादानुसार 
गृहर्थ के सव कार्य करते हुए भी आपकी दृष्टि सदा परमार्थ मे 
रहती है। सादा जीवन उच्च विचार के तो आप मूर्तिमान रूप 
है 

शासन प्रभावक महामहिम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लालजी 
महाराज साहब की परपरा के मुनिराजो के प्रति आप सदा 
समपित रहे है। आपने अपने तृतीय सुपुत्र श्री जयकुमार जी को 
गुरुदेव श्री सुदर्शन लालजी म के चरणों मे शिप्य रूप में 
समपित किया, उन्होने सन्‌ 973 में दीक्षा ली, तब से लेकर 
निरन्तर अपनी अगराध विद्गवता, शान्ति समाधि, निस्पृहता एव 
सेवावृत्ति से वे जिन शासन का तथा अपने मुनिमण्डल का नाम 
उज्जवल कर रहे है। 

जिनेन्द्र देरो से यही प्रार्थना है कि आपको सुदीर्ध स्वस्थ 
अययु प्राप्त हो। 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री जगदीश प्रसाद जैन 
दिल्‍ली 





आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के रिढाणा ग्राम में लाला 
चेतराम जी जैन के घर पर मात्ता सौ बोहरी देवीजी जैन की 
कुक्षी से सन्‌ 950 में हुआ। आप तीन भाई एवं पॉच बहने है। 
आपके स्वय के दो सुपुत्र एवं एक सुपुत्री है। बर्तमान मे आप 
उत्तम नगर दिल्‍ली में रहते है। आप उत्तम नगर जैन समाज के 
प्रधानमत्री भी रह चुके है। नारायणा दिल्‍ली विश्व प्रसिद्ध 
लोहामडी मे आपका लोहे का बहुत ही फलता फूलता विराट 
व्यवसाय है। आप दिल्ली समाज के सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्यो मे रुचि रखने वाले और अनेक ममाजों भें जाने माने 
सुश्रावक है। 

आपकी जन्म भूमि ग्राम एवं अपने परिवार में से अनेक 
दिव्य महाविभूतियों का जन्म हुआ। घोर तपस्वी सथारा 
साधक श्री बद्री प्रसादजी मसा प्रज्ञा महर्षि सरलात्मा भेठ श्री 
प्रकाशचदजी मसा आपके कुल में जन्म लेकर ही जैन समाज 
में उज्ज्वल देदीप्यमान थ्लुव नक्षत्र की तरह यत्र तत्न सर्वत्र 
मुशोभित हो रहे है। इनके अतिरिक्त युवा मनिपी श्री सुभद्र 
मुनिजी मसा कर्मठ तपस्वी, सेवाभावी, कला कुशल श्री युन्दर 
मुनिजी म विचक्षण श्री रमेश मुनिजी मसा भी आपके ग्राम 
की ही विभूंतियाँ है। 

आप प्रारभ से ही व्याख्यान वाचस्पति, नवयुवक सुधारक, 
गुरुदेव श्री मदन लालजी म सा एवं शासन प्रभावक गुरुदेव श्री 
सुदर्शन लालजी मसा की परम्परा के मुनिराजों के ही श्रावक 
उपासक और आराधक रहे है। आप समय-समय पर अनेकों 
सस्थाओ को दान राशि प्रदान कर पुण्यार्जन प्राप्त करते रहे। 
आपका परिवार भी बडा धर्मनिष्ठ एवं साधु सेवी है। आपकी 
धर्म पत्नी सौ शातिदेवी बडी सुशील, धर्मनिप्ठ एवं विवेकबती 
महिला रत्न है। जिनेदवर देवों से यही प्रार्थना है कि आपकी 
धर्म भावना निरन्तर आगे बढती रहे। 

आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बने है। 


श्री उमरावमल चौरडिया 
जयपुर 





आपका जम राजस्थान वी राजघानी एवं ”एण की एक 

मात्र विश्वप्रसिद गुलाबी नगरी जयपुर "हर मे 24 ॥-93 
को हुज। सन्‌ 954 मे राजस्थान विश्वविद्यालय थे ग्रजुएट 
होन के पाचात्‌ आपने जयपुर में मसस स्वरूप रश्गि 
कार्पोरेशन के नाम से अपना स्वतत्र जवाहरात वा एक्सपोर्ट का 
इतने ज्यवसाय प्रारभ क्या। आप बचपन से ही धामिक प्रवृति 
एवं समाज सेवा के कार्यो मं तत्यर रह हैं। सन्‌ 96 सम अमर 
जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी जयपुर के ज्वाइट सेफ़टरी बना 
उसके बाट आप अनक समस्याओं सें विभिन्न पता परणु हार्यरत्‌ 
रह हैं-जिनम मुख्य इस प्रकार है। श्री मुरेध्र वरातिका 
विद्यालय रोटरी क्लब जयबपु/ अम्ा सापुमागी संघ ज्वैनर्स 

एसोसिएएन जयपुर पएपू/ चैम्बस आफ कामस एण्ड 

इण्डस्ट्रीज करार सासायटा राज्मण्न साकार टलीफोन 

सलाहकार हशण राज्य्थान जापार “योग समड़ल सुबोध 





स्कूल मर हेटापशनव ज्यपुर फ्डरशन आफ 
इण्डिया से जाफ्र कक्‍्लपरी आई हास्पिटव आदि 
लॉभग पाए नन कसी पतो पर वार्य करते रह 
हैं। इनक यावा + थ्रावक संघ जयपुर के आप 
अप्यल ए प्रो तमान मे मत्रीपद की शामा 
बा रा जाप ग३3उ। व हलाल जी मसा के परम 


भक्त है। पक अवावः 


मंपू "स्थान मे जिस कार्य के 


विए » “नाम विव्यान >त्रा है। नअभा वे स्था जैन कै काई 


का फर / पाजस्पान ध्राल के अध्य 
शेसिहासि 
जागरि 
डे 


> पर रहकर यणशस्वी 
उचना मक काय कर सपू८ यजस्थान मे एक नई 
पके उत्पल कररह है। यही यरण है कि आपके 
हायों की उपलधयो रेदरव हुए एवं कार्य से 
है 7 ह्वारा भी आपका हो रजम्थान प्रान्त का 
अध्यस जापान ब्यिा है। रूप के गपिवान भागों म॑ जहां भी 


हा 


श्री देवीलाल इटोदिया 
(मोलेला-मेवाड ) बम्बई 





आपता 7ए शाजस्थान प्राल के मवाड़ सेत्र मे भोजवा 
कस्बे में हुआ आधा! पिताजी का माम सद साहब श्रीमान 
भासीनावजी इटाटिया है सैद्रिक तक की पढाई पृष्ठ करय ने 
पाचातू आप ॥००3 में बस्बड पधार गया वर्हा पर पान वर्षों 
तक संदिश करा के पचात्‌ आपन सज्य का अपया स्वतत 
ज्यवसाय प्रारभ कर टिया। वतथाय में यम्ब” मे आपर पाठ 
प्रतिष्ठा है। जाएकी बचपा से ही ध्रामिक कार्यों की आः 
रुचि रही है। आप श्रमाप संघ के प्रवतक थभ्री अस्बालासश 
समझा एवं बम्ब” युवक जापति मपठन प्रस्क महामंत्री था 
सौभाग्य शतित्री मसा जुमुट जानिये परण भक्त ७ सभी 
सघुट'या के पत-सतिशे बी चेवा काप में आप अपन आयरों 
पथ माउत ८। प्रवर्तक थ्री जी एवं भद्मामत्री जी का भावला 
चानुश्शस को सफव बनाय मे अचयाय पूर्ण योगलान रहा) आप 
अवेक सम्थाओं को व #तत्रा मे पृ यायहाय प्रदाय कच्त 
रहते हैं। री पस्ध. आवक मघ (मयाड़) बम्बद के आप 
संतम्रिय जार्यवता है। श्सवः लतावा मवाड़ मोौवला तबबुदव 
मडल के आप व्यवस्थापक एवं सत्री भी है। सेदा के हर कार्य म 
आप हए्या से ही आगे रहर है। पवाड सघ में आपका कापी 


अन्नाव है। मवाड सघ बम्ब>फो सुदृढ़ बनाने सम आपका यायटान 
कापी महवर्ूर्ण रहा है। 
आपभी इस पर्प परिषट के साप्य उसे हैं। 


बड़े कायब्रम होते हैं वां आप अवन्‍्य भाग लेते रहते हैं 
आपम वार्य करने की ैैली अनोखी है जो भी आपके सपर्त मे 
एक बार था जाता है वह हमेशा आपका प्रिय बन जाता हैं। 
आप राजस्थान के हर जिलों में दौरा करे जैन कान्यस वी 
मीव सुदृढ़ बनाने म॑ पूर्ण प्रयत्तनगील रहते हैं। अभा दे स्पा 
जैय काफ़्स टिल्ली के उपाध्यात पल पर भी कार्य कर रह है। 
आप भी इस दर्प परिषद के सत्स्य बे है! 


“4 


श्री अशोक (बाबू सेठ) बोरा 
अहमदनगर 
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वाणी में मधुरता, व्यवहार मे कुशलता, हृदय मे उदारता, 
कार्य में स्फूर्तिता, हसमुख प्रवृत्ति, नम्नता, सहनशीलता, 
बुद्धिमत्तता, धैर्यता, देवगुरु धर्म के प्रति अगराध श्रद्धा आदि 
अनेक ग्रुणो से युक्त अहमदनगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एव 
सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री अशोक (बाबू सेठ) बोरा अभा इवे 
स्‍्था जैन काल्‍्फ्रेन्स युवा शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है। 
आपका नाम तो अशोक जी बोरा है लेकिन आप बाबू सेठ के 
नाम से सपूर्ण भारत मे प्रसिद्ध है। आप अनेक धार्मिक 
सामाजिक सस्थाओ मे किसी न किसी पद से जुडे हुए है। पुना 
विद्यापी5ठ से बी काम करने के प०चात आपने अपने कदम 
कपडे के व्यवसाय की ओर बढाए वर्तमान मे आप अहमदनगर 
अर्वन को-आपरेटिव बैक कास्फ्रेन्स पथ्चिम महाराष्ट्र के भी 
अध्यक्ष है। आप श्रमण सघ एवं आचार्य सम्राट श्री आनन्द 
ऋषीजी म॒ के प्रति अगाध निष्ठा एवं श्रद्धा रखने वाले युवा 
रत्न शिरोमणि कार्यकर्ता है। आचार्य सम्राट के दीक्षा अमृत 
महोत्सव एवं भव्य दीक्षोत्सवत अहमदनगर को सफल बनाने का 
पूरा श्रेय आपको ही है। इनके अलावा तिलोक रत्न धारमिक 
परीक्षा बोर्ड अ नगर आनन्द प्रतिष्ठान पूना, ओसवाल 
पंचायत सभा अ नगर, आनन्द, जैन धर्मशाला नगर, पिले जैन 
बोडिंग नगर, मानव सेवा समिति नगर, सिद्धाचलम, चेरीटेबल 
टुस्ट पूना आदि अनेक सस्थाओ में किसी न किसी पदो से जुड़े 
हुए है। युवा अध्यक्ष बनाने के बाद देश के कोने कोने मे आपने 
भ्रमण किया है एवं देश में युवा जाग्नति के लिए काफी 
प्रयत्नशील है। समाज को आपसे काफी आशाएँ है। जैन काफ्रेस 
को आप जैसे युवा अध्यक्ष मिलने से कान्फ्रेस की भी काफी 
उन्नत्ति होने की सभावना है। आचार्य श्री आनन्द ऋषी जी म 
के महानिर्वाण के अवसर पर वहाँ की सारी व्यवस्था को 
व्यवस्थित सफल बनाने में भी आपका पूर्ण सहयोग रहा! 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री शांतिलाल सांड 
बैंगलोर 
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आपका जन्म बंगला देश के मौलवी नगर में 26-2-946 
को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान चंपालाल जी साड 
एण्ड माताजी का नाम श्रीमती सुबटी देवी जी है। आपका 
पैतृक स्थान देशनोक (राजस्थान) में है। आपका विवाह 
विमला देवी के साथ 5-3-64 को हुआ। सजीवयर्स कालेज 
कलकत्ता भे बी एस सी तक की शिक्षा ग्रहण करने के पण्चात - 
बैगलोर पधारे एवं वहाँ पर पीवीसी. पाईप फैक्ट्री का 
शुभार भ किया। आपकी बचपन से ही हमेशा से धार्मिक कार्यो 
में रुचि रही है। आप आचार्य श्री नानालालजी मसा के 
पिताश्री के नाम से पुरस्कार भी प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते है। . 
आप अभा साधुमार्गी जैन सघ के विगत 27 वर्षो से सदस्य 
एवं कार्यकारिणी के सदस्य भी है। वर्तमान मे आर वाय क्यू 
बैगलोर के अध्यक्ष एवं अ भा समता युवा संघ रतलाम के सह 
सभापति आदि पदो पर रह कर सेवाएँ प्रदान कर रहे है। 
आप श्री चपालाल साड साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित 
किए गए है। आपके दो सुपुत्र एव एक सुपुत्री है। बैगलौर 
देशनोक कलकत्ता बीकानेर आदि अनेक जगह की अनेक 
धार्मिक, सामाजिक सस्थाओ मे आप अनेक पदों पर रह कर 
अपनी सेवाएँ देश व समाज को अर्पण कर रहे है। आप धामिक 
सामाजिक कार्यो मे हमेशा ही अग्रसर रहे है। आप अनेक 
सस्थाओं को काफी योगदान भी प्रदान करते रहे है। बैगलोर 
जैन समाज में आपका काफी प्रभाव है। 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री सत्येन्द्र कुमार जेन 





आपका जम 47 955 को उत्तरप्र”श प्रान्त क मरठ जित 
के आटश नाला कस्बे सम मंद साहब श्री जन्वरटासजी जैन व 
यहाँ हुआ। मटिक तक की शिशा ग्रहण करने के प”चात आपन 
जपने क्टम 973 मे दिल्‍ली मे ज्यवसाय वी ओर बटाय और 
दखत-८खत अपनी वुशाग्र यरुद्धि कड़ी महात ्मानटारी 
ब्रिग्वसनीयता से 983 में अपन ज्यवसाय वो चहुमुसी मजिल 
तलब ले गय। अभी आप टिल्ली म वर्धभान मटन इण्डस्टीज के 
साम से बायर स्व्रेप वायर डाइग मदल सह्पोजल एयूपीनियम 
ए” स्टील का व्यवसाय करते हैं। आप बचपत स ही धार्मिक 
प्रत्नत्ति क रह हैं एवं समाजमेवाओं म सक्रिय भाग जत आय है। 
समाज वे कई धामिक सामाजिक सस्थाआ मे अनक पटो पर 
>हकर अपनी सेवाय टर्श एवं समाज को अपित वर रह ह। 
बतेमान में जाप एस एस जैन सभा शक्ति नगर एक्सटशा 
हिल्ली के जाइट सती पे पर काय कर रह है शक्ति नगर 
एवं शक्ति नगर एक्‍्स”'णन जैन सभा के हर कार्य मे आप अपनी 
गेवा्श प्रदान करत था रह है एसपी जो अशोक विहार 
पोलिस स्टेशन टिलली का भी आप अपनी सेवाएँ अपित कर 
रह हैं। आपके परियार मे आपके पिताजी थी जनत्वस्टासजी 
भाताजी श्री क्रर्णालवी धमपत्ती के अलावा पाँच भाई हा पुत्र 
एबं भाभी एवं छाट भाई की पत्नी, हो भतीज जाटि से 
हरा भरा पूरा फवता फूलता परिवार है। आप समाजसेवाआ 
बा उपलश मे कइ संस्थाओं वी ओर से सम्मानित भी हो चुके 
है जो लाखा म एक हो हाते हैं। सभी साधु-साध्विया की सेवाएँ 
करन मे आप हमेशा अंग्रमर रहते है। आपकी सेवाएँ कापी 
प्रशागनीय एय उन्कष्ट हैं। 5 
आप भी झूम वर्षघरिषत के सतस्‍्य बन है। 


सेठ श्री किशोरीलाल जैन 
दिल्ली 


29 
.. ४& 


न 
सो पी 
रॉ ः 
कह मै 


+ आए 
के हे 

आप शाजीमार याग हिज्ली जैन समाज ये अति प्रतिप्टित 
सुप्रसिद एव वर्मठ कायकता हैं। पदलिप्सा से कोसों दूर रहकर 
लाप कर्तज्य आवना से समाज वी सेवा बरतें हैं। 

आपके परिवार मर 5 सुपुत्र श्र 2 सुपुत्रियाँ ह आपका 
ज्यवमाय सभी प्रकार क तार एवं जाती वा है। आप विभिन्न 
गस्थाओ वी प्रतिवर्ष समयन्समय पर तन मन धन से पूरी तरह 
सवा बरते हैं। समाज सवा और परोपकार वा कोई भी अवसर 
आप हाथ से नहीं जाने देते हैं। साम्प्रटायिक भटमाव से दूर 
रहकर आप जैन शासत और पृज्य गुस्टबो की भक्ति को ही 
अपना सक्ष्य मानत हैं। आप स्वभाव से वहत उतार है। 
परमामा न आपको न जान बैसा अजीय करित्माई व्यक्तित्व 
उ्सा है कि सितिना हीं प्रभावशाली व्यक्ति बया न हो आपके 
ममखल एक्टम अभिभूत हो जाता है। 

जापका सव परिवार धर्म मे रगा हुआ है। आपके बड़े भाई 
ज्यामलाल जैन के गुपुत्र जब शासा प्रभावव थी श्री 008 
ग्ुस्टवजी श्री सुटशनलालजी मासा के सुशिष्य हैं। 

इस वर्ष गुर महाराज शासन प्रभावक थी श्री 008 थी 
सुट्शनलावजी मा का चातुमास शालीमार बाग मे है। इसमे 
जापवी जतरआमा मे अनन्त खुशी है। आप अपने परिवार की 
समृद्धि प्रतिष्ठा और धर्म दृष्टि को युर दब की कृपा का ही 
फ्ल मानते हैं। प्रभु से प्रार्थना है दि! आपकी धर्मनिप्दा और 
ग्रुर्भक्ति इसी तरह बटती 'यहे। 

आप भी इस वर्ष परियद्‌ के सदस्य बने है। 


॥] 


श्री सुभाषचंद जैन 
दिल्ली 





आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के सोनीपत मही में 
27--955 को सेठ साहव लाला श्री बनवारीलालजी जैन के 
यहाँ हुआ। मेट्रिक कक्षा तक पढाई करने के पश्चात आपने 
अपने कदम खिलोना व्यवसाय की ओर बढाये। दिल्ली सदर 
वाजार में जैन ट्रेडिग क के नाम से खिलौना का थोक में 
व्यवसाय एवं कई खिलौनों की फैक्ट्रियाँ (ट्रेडिंग एव 
मैन्युफेक्चरिंग ) है एवं देश के अधिकाण भागो बम्बई, इन्दौर, 
अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद, बैगलौर, पूना, नागपुर, 
जयपुर, भोपाल आदि स्थानों पर भी आपका माल जाता है। 
आप विभिन्न धामिक, सामाजिक सस्थाओ, जैन स्थानको, 
अस्पतालों, मदिरों एवं अन्य संस्थाओं को भारी मात्रा में 
धनराशि प्रदान करते रहते है। सोनीपत जैन समाज में आपका 
काफी प्रतिप्ठित स्थान है। आप केवल सेवा करने में अपने 
आपको धन्य मानते है। किसी भी तरह के पद की इच्छा आप 
नही रखते है। सभी धामिक, सामाजिक कार्यो में बढ़-चढ़कर 
सेवा की भावना रखते है। आपके पॉच भाई एवं तीन बहने हे। 
आप पूज्य गुरुदेव शासन प्रभावक श्री सुदर्शनलाल जी मसा के 
चरणों के परम उपासक है। उनकी कृपा को ही अपनी सुख- 
समृद्धि का कारण मानते हैं। आपका एक श्राता श्री राकेश 
मुनिजी म वर्तमान में पूज्य गुरुदेव की सेवा में मुनि सयमी 
जीवन का शुद्ध पालन कर रहे है। आपका इतना बड़ा व्यवसाय 
होने के पच्चात भी आप धर्मसेवा के प्रति हमेशा अग्रसर रहते 


/2॥% 


आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री रामकुमार जैन 
दिल्‍ली-बम्बई 





आपका जन्म 65 वर्ष पूर्व सन्‌ 927 में दिल्‍ली में हुआ। 
आपके पिताजी का नाम श्री रामस्वरूपजी जैन है। भेट्रिक तक 
पढ़ाई करने के पश्चात आपने कपडे के व्यवसाय की ओर अपने 
कदम बढ़ाए और वर्तमान में आपका बम्बई एवं दिल्ली, सूरत 
में कपड़े का थोक व्यवसाय एवं निर्माता भी है। आपक धार्मिक 
रुचि रखने वाले सुआ्रावक है। कई धामिक-सामाजिक सस्थाओं 
को आपने काफी योगदान प्रदान किया है। श्री स्था जैन श्रीसघ 
शालीमार बाग के आप सरक्षक है एवं अनेक स्थानको के 
निर्माण मे आपके पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। शालीमार बाग 
स्थानक के निर्माण में आपने प्रधान रूप से विशेष योगदान 
प्रदान किया। पजाब जैन भ्रातृ सभा खार बस्बई के भी आप 
सदस्य है। औपधालय के निर्माण मे भी आपने पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया है। आप शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री 
सुदर्शललालजी म.सा के परम भक्त है। आपका पूरा परिवार 
धर्म के प्रति अगाढ श्रृद्धा भावना रखता है। आपके 6 युपुत्र है 
सभी विवाहित है। विशेष बात यह है कि आप जाति के 
अग्रवाल होते हुए भी जैन धर्म का विशिष्ठ रूप से पालन करने 
में अन्य से अग्रसर है। आप अनेक छोटी-बडी सस्थाओं में किसी 
न किसी पदों पर कार्य कर रहे है। 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री सत्यकुमार जैन 
(बुटाना-हरियाणा ) 
सोनीपत 


ली 
| 


५ दी 
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आपका जम हरियाणा प्रान्त के सोगिपत जित क्र 
एतिहामसिक ग्राम बुटाना में 2 नवम्बर 932 हीपावजी शक परम 
लिविंग थ्रीमान्‌ लाला मोतीरामडी जैन एवं व्रीमती जीना टवीं 
अन के यहाँ हुआ। पुद्ामा हक मे साला टल्लूमतजी शा 
विय्वाल सानटान है, जिसकी डे शाखा उपाणणाएँ भात 
बय के सुंदर अनक कस्बों मे फैली टद हैं आपके परिवार हे 
पाँच भाई एवं हो उहन हैं जिये नाम श्री गोपीरामजी 
नममभजजी सतदुमारजी सुटगनडी एवं विनाजमारजी 
(वर्तमान में शी विनय मुनिजी) एवं बहिन अपूयी व्वी शव 
सऔनमति हैं। आप पूज्य गुस्टव शारन प्रमावक वी मुरर्जनलाल 
जीमसा के परम भक्त हैं। सन्‌ क7 मे आफ्रक्न टोट गाता दी 
विायकुमारजी ने पूज्य गुरदव श्री सुदश्नलालजी मसा के 
अरणां म जैस टीखा ग्रह वा जो वतमान मे श्री विनय 
मुनिजी ससा के नाम से प्रसिद्ध ट। आपके चार सुपुत्र एव छह 
सुपुत्रियाँ हैं। आपकी दचपन से हो धामिक कार्यों मे रुचि रही 
है। जाप के आजीवन चऊबिहार एवं नववारसी एवं प्रतिटित 
सामायिक करने के 'फ्क नियम हैं। आप समाज वी हर सेवा के 
पवाएसरैख अग्रसर रहते हैं। जापकी मुख्य घारा समाज को टान 
देना सत-सतिया शा स्रा करना एवं समाज को संगठित एव 
प्रेम उहाना रहा नया जनक कायक्रमा में भाग लत ही रहते 
हैं। ५१४ मे पूज्य ग्स्टव के सानिष्य मे लीसोसव के आय 
सख्यत पठ घर तिराज थ। आपका सोनीपत शहर मे कापी 
| “7 है। समाज एर आपको काफी सृब है। सभी सस्थाआ वो 
आप धूर् योगटान प्रदान करते रदत हैं।.. श* 
>लीप भी इस दपष परिषद्‌ के सटस्व बन हैं। 


हु 


श्री मगलसेन जैन 
(सामडी-हरियाणा ) 
दिल्ली 


मेड जनलन अभ्>अगम मर ु साफ + 





ई ल्‍्ले जा) 
जि ््ए हर ः कु 
| आफ 7 प्र 
। रद हाल 
5 हमने ॥ ६ 
हि आ2 ध् ४ | 

चर] के 
5, एी जज 
' + 24७, कर 
५» «४. ४«< 

बे कि - 

6 


जापका जम हरियाणा प्रान्त के सामती कस्बे मे विस 
9% मे श्रीमान खजाउचहजी जैन के यहां टूआ। सिडिल कर्ण 
तक पटाई पृष्ठ करन दे पचात आप टिल्‍ी बघार गय और 
वहाँ पा अपना स्वय वा ज्यवसाय प्राप्म कर लिया वतमाने रे 
आपरा कुत्ते पते अच्छा व्यापाः है। पमाज के हर काय में आप 
हमया उग्रणी रहते हैं। आप हरियाणा एवं दिज्ली के प्रतिप्दत 
कर्मठ कार्यय्ता हैं। सभी धामिक-सामाजिक साथओे ने आप 
अच्टी संख्या म भमहयाए प्रटान करते रतते हैं। स+ साधु 
साध्वियों की सेश करने मे आप अपन आपका धरम मानन है। 
टिल्ली एवं हरियाणा को अनका सस्थाआ थे आप किसी ने 
किसी पदों पर रहकर समात की सबाएँ यरत रहते है। आपकी 
धर्मपत्नी तपल्याय-तपस्था मे स्वोपरि एवं ज्वह़्ार तजल 
धामिक प्रवनि की महिला है। हमेशा यवा से तत्यर रहती ऊ। 
आपके हो सुपृत्त एव दो सुपुत्रियां हैं। हिस्ली एवं हरियाणा मे 
जापका काणी प्रभाव है। आप कमर कार्यश्ता समराजववक है। 
धामिक भारनता जापने मन से प्रमुख स्थान रखती है। प्राय 
परिवार घामिक प्रव॒न्ति का है। अपनी जमभूमि सामही मे थी 
आपवा कार्पी प्रभाव है एवं वहाँ श्री आप वाफी अच्छा 
सहयोग ग्रायदान प्रदात करत रहते है। 
आप -ी इस वर्ष परिषद के सत्स्य बन है। 


श्री सोमप्रकाश गोयल (जैन) 
बम्बई 
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आपका जन्‍म पजाब प्रान्त के तपा मंडी शहर में 
25-2-929 को हुआ। आपके पिताजी का नाम मेठ साहब श्री 
विलायती रामजी जैन एवं माताजी का नाम श्रीमती भगवान 
देवीजी था। जब आपकी वय एक वर्ष की थी तभी अपने पिताजी 
का साया उठ गया और माताजी बाल विधवा बन गईं। तभी 
बहुत कठिनाइयो का सामना करके माताजी ने आपका 
लालन-यालन करके बडा किया। कडी मेहनत, लगन, बुद्धिमत्ता 
से आपने बी काम. तक की शिक्षा ग्रहण की उसके पश्चात जब 
देश आजाद हुआ तभी 947 मे आपने अपना व्यवसाय प्रारभ 
किया। वर्तमान मे आप कपडे के निर्माता एवं थोक व्यापारी 
है। बबई के अलावा भटिण्डा दिल्ली आदि स्थानों पर आपका 
व्यवसाय कार्यरत है। आप अपनी कडी मेहनत और ईमानदारी 
से कार्य करके व्यवसाय मे आगे बढ़े है। आप बबई दिल्ली 
एवं भटिण्डा की कई सस्थाओ से जुडे हुए है। भटिण्डा जैन श्री 
संघ॑ के आप प्रधान पद पर रहकर अपनी सेवाएँ अपित कर रहे 
है। आप धार्मिक, सामाजिक सेवाओ में हमेशा अग्रसर रहते है। 
अपनी माताजी के हाथों से भटिण्डा शहर मे कुप्ठ रोगियों के 
रहने के लिए एक विग का निर्माता भी करवाया। 986-87 
तक दो वर्षों तक आप भटिण्डा गौशाला के पद पर रहकर 
गौशाला के बाहर एक बडा मार्केट बनाया एवं गौशाला की 
अर्थ व्यवस्था काफी सुदृढ़ बनायी। आपने अपनी जन्म भूमि 
तथा मडी में अपनी बहुमूल्य कीमती जमीन बेचकर वहाँ भी 
गौशाला का निर्माण किया। आप दया के प्रति काफी रुचि 
रखते है। सन्‌ 990 में आपने भटिण्डा के कमजोर वर्गों के 
इलाज के लिए एक अस्पताल का निर्माण करवाया जिसका 
उद्घाटन पजाब के भत्री श्री सुन्दर कपूर ने किया। यहाँ सभी 


को अपनी ओर से फ्री दवाई देकर फ्री इलाज होता है। आपकी > 


श्री धर्मपाल जैन... 
(देहरा-हरियाणा ) 





आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के देहरा कस्चरे में जून 942 
को श्रीमान्‌ विट्वललालजी जैन के यहाँ हुआ। मिडिल कक्षय तक 
पढ़ाई पूर्ण करने के पब्चात आप दिल्ली पधार गये और अपने 
कदम व्यापार की ओर बढाए। 

वर्तमान में दिल्‍ली में आपका स्वतत्र व्यवसाय हे। सभी 
साधु-साध्वियो की सेवा करने में आप अपने आपको ध्रन्य 
मानते है। समाज के हर कार्य मे आप सदैव अग्रसर रहते हे। 
दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं में आप अनेक पदों पर रहकर 
समाज की सेवाएँ करते रहते है। आपके कई संस्थाओं को काफी 
अच्छी मात्रा में सहयोग भी दिया है। आपकी धर्मपत्नी 
धर्मनिष्ठ एवं अच्छे सस्कारों की महिलां है। आपके तीन सुपृत्र 
एवं तीन सुपुत्रियाँ है। दिल्‍ली जैन समाज में आपका अच्छा 
प्रभाव है। सभी धामिक-सामाजिक कार्यक्रमों में आप हमेणा ही 


भाग लेते रहते है। धामिक भावना आपके मन में प्रमुख स्थान 


रखती है। अपनी जन्मभूमि देहरा में भी आप काफी 
प्रभावणाली है एवं अनेक संस्थाओं को सहयोग योगदान देते 
रहते है। 


आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 





न्के 
माताजी समाज सेवा एवं साधु-साध्वियो की सेवा बहुत लगन 


से करती उनकी प्रेरणा से ही आप पर उनका प्रभाव पंडा 


आपका परिवार बम्बई में रहते हुए भी भटिण्डा दिल्ली आदि 

सस्थाओ की आप पूरी सेवाएँ करते रहते है। आपके पाँच सुपुर्त . 

एवं दो सुपुत्रियाँ है। री 
आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य “ने है। 
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आपका जम 8 95 को टिल्ली मे हुआ। आपक 
पिताजी का नाम सेठ श्री धन्नोमलजी जौहरी एवं साताजी का 
नाम श्रीमती पूलमतीजी था। आप श्रीमान क्शिनचाजी 
चौरडिया की ध्रमपत्नी थी। आपने एक सुपुत्र श्री महतावचजी 
एव हो सुपुत्रियाँ श्रीमती विजयजुमारी एवं श्रीमती 
विनयउुमारी है। इसके अलावा हो सुपरौत् श्री सचिन एवं थी 
सावेत एवं एक सुपरौत्ी सुश्री शानू चौरडिया आरि से भराश्यूरा 
भरिवार है। 
विशेष भांतव्य है कि सेठ साहब श्री ध्नोमलजी के हाथो 
आचार्य श्री सहजमुनिजी मसा की टीशा सम्पन्न हुई थी। व 
टिल्सी जैन समाज के पच थ। परिवार में धर्म चेतना शुरू में ही 
रही है। आपक माताजी महासनी क्षी फूतमलीजी महाराज से 
45 वर्षों से भी ज्याटा निर्मल सथम पाला। जाप शास्त्रा की ज्ञाता 
है और साधु-साध्विया का स्वाध्याय कराती रही हैं। अपनी 
माताजी महासतीजी की पुष्य याद को बनाए रखने हतु "जैन 
पुष्प पुस्तक वा प्रकाशन भी आपने करवाया है। सुप्रसिद 
वक्ता जैन दिवाकर थी चौयमलजी मसा की अपूर्व कृपा से 
आपका अखर ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी साधु-साध्दी असीम कृपा 
रखते हैं। टिल्‍्ली व सुप्रसिद समाजसेवी कर्मझ बार्यकता दी 
जे के जैन एडवीवट आपके वँवर साहद हैं। सभी साउु-साध्विया 
की सवा बरन मे आप हसशा अग्रमर रहते हैं। आपकी सुपुत्री 
औीमती विनयत्रुमारी भी धाभिक प्रदत्ति की महिला रल्‍्न हैं। 
आप धामिक क्षेत्र का हर कार्य मे हमेशा अग्रसर रहती हैं। 


महिलाओं को धाभिक शिश्ण ज्ञान आहि जाप काफी लगन से 
सिखानी हैं। हे 


है के 
इस वर्ष आप भी परिषत की सल्स्‍्या बनी है। +०ट 


हउ 


श्री सुशीलकुमार जैन 
दिल्ली 





आपका जम हरियाणा प्रान्त के बरतसास जि के 
गाजीगाँव में 27 952 वा थ्रीमात जयप्रशागजी जैठ के यहाँ 
डुआ। ट्ल्ली में कॉलेज तक की शिक्षा पृष्ठ करने के पतचात 
हिल्ली स्थित यारायणा बी लोहा मड़ी में 04 भ लोहा रा 
ज्यवभाय एक भागीदार के माथ प्रारभ क्या एवं इस वर्ष 
2 7-92 स थी सुटापत स्टील नाम की फ्म से स्वय का अल 
स्वतत्र लोहा वा व्यवसाम प्रारभ कर लिया है। आप चजासन 
प्रभावज' पूज्य गुश८द थी सुदर्शजजालजी मसा थे परण पल 
हैं। जापदे सघु भ्राता वतमान मे थी नरद्र बुमारजी मा से 
पूज्य मुस्टव के पास 980 मे जब से भागवती हीखा ग्रहण ही 
है तमी से आपका झुवाव धरम की ओर घटने लगा है। आपरी 
माताजी स्व श्रीमती चमलीत्वीजी (2489) भी आपतों 
मसमय-ममय पर धर्म का प्ररणा दती रहती थी उनकी प्ररणा से 
ही आपन कुछ समस्याओं को थोडा बहुत टन एवं सहयाग दसा 
प्रारमभ कर लिया। आप सात भाई एवं हो बहो है। आपक एक 
सुपुत्र आदीण जैन हैं। आप मेवा के हर कार्य मे हमशा अग्रमर 
रहते हैं। टिल्ली एवं हरियाणा से आपका काफी प्रभाव है। पूरा 
परिवार धर्म के प्रति श्रद्धा भावना रखने लगा है। आप समाज 
के कई बार्यक्रमो म समय-समय पर भाग लेते ही रहते ह। आप 
कापी परिश्रमी धर्मप्रिय हेंसमुख प्रवृत्ति के युवा रत्न है। 
समाज वी कई संस्थाओं वे आप सदस्य हैं। 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के मत्स्य बन हैं। 


श्री सीठालाल सुराना 
(कोठारीया-मेवाड़ ) बम्बई 





हक 


आपका जन्‍म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र के 


कोठारीया नामक कमतब्रे मे 8--943 को सेठ साहब श्रीमान्‌ 
कन्हैयालालजी सुराना के यहाँ हुआ। उदयपुर मे बी.ए तक की 
शिक्षा ग्रहण करने के पच्चात्‌ आपने स्कूल में अध्यापक का कार्य 
किया। उसके पण्चात्‌ सन्‌ 966 में बम्बई महानगर में पधार 
गये और यहाँ पर व्यवसाय प्रारभ किया एवं सन्‌ 967 में 
महेश क्लोथ स्टोर्म का व्यवसाय प्रारभ किया। अनेक वर्षो तक 
कपड़े का व्यवसाय करने के पश्चात्‌ सन्‌ 978 मे महेश ज्वैलर्स 
के नाम से व्यवसाय प्रारभ किया। आपकी मूल जन्म भूमि 
कोठारीया है परन्तु सलोदा मे आप अपने काका सा के यहाँ 
गोद चले गये। आपने अपने ग्राम सलोदा (मेवाड) में स्थानक 
भवन के निर्माण में पूर्ण आथिक सहयोग प्रदान किया है। आप 
श्रमण संघ के प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म सा एवं बम्बई युवक 
जागृति सगठन प्रेरक महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी मसा 
'कुमुद' के अनन्य भक्त है। सभी सत-सतियों की सेवा करने में 
आप अपने आपको धन्य मानते है। श्री व स्था जैन श्रावक सघ 
(मेवाड) बम्बई के सक्रिय कार्यकर्ता एव सदस्य है। उसके 
भवन निर्माण क्रय मे आपका भी काफी योगदान रहा है। 
आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कचन देवी है। आपके दो 
सुपुत्र श्री अशोक कुमार, प्रवीणकुमार एव दो सुपुत्रियाँ कैलाश 
कुमारी, आशाकुमारी एवं सुपौन्न -सुपुत्रियों हैआप समाज के 
हर कार्यो में हमेशा अग्रसर रहते है। मेवाड सघ में आज 
आपका काफी प्रभाव है। 


आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बने है। 


श्री सीठालाल सिघवी 
बम्बई 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के भीलवाडा जिले में 
गगापुर शहर में हुआ। उदारमना, कर्मठ समाज सेवा में हर 
समय अग्रणी उत्साही, सरल हृदय, हसमुख, मिलनसार श्री 
मीठालालजी सा सिंघवी हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते है। 
आपका वर्तमान में बम्बई, सूरत, गगापुर (भीलवाडा) में 
कपडे की मिले एवं थोक में व्यवसाय है। आप श्री व स्था जैन 
श्रावक सघ (मेवाड) बम्बई के सस्थापक एवं कई वर्षों तक 
अध्यक्ष पद पर रहे है। वर्तमान मे सघके उपप्रमुख है। इनके 
अलावा अभा. इवे स्था जैन कान्फ्रेस के कार्यकारिणी के 
सदस्य, श्री ओसवाल जैन मित्र मण्डल बम्बई के 
पदाधिकारीगण, श्री वसस्‍्था जैन श्रावक सघ सूरत के 
कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण आदि पदो पर कार्यरत है। 
बम्बई मेवाड सघ की स्थापना एवं 7 स्थानक भवनों के निर्माण 
कार्यो मे आपका सहयोग सर्वोपरि है। आप अनेक सस्थाओ से 
जुडे हुए है एव अनेक सस्थाओ को काफी मात्रा में दान देने में 
भी प्रसिद्ध हो। आप सभी तीन भ्राता बम्बई, सूरत, गगापुर में 
व्यवसाय कार्य में कार्यरत्‌ है। आज आपका बम्बई, सूरत एवं 
मेवाड़ प्रान्तो में काफी प्रभावशाली नाम है। आप अनेक 
कार्यक्रमों मे पूर्ण सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहते हैं। आप वैसे 
तो सभी सतन-सततियों की सेवा में अग्रसर रहते है परन्तु 
विशेषकर श्रमण संघ के प्रवर्तक श्री अबालालजी मसा. एवं 
महामत्री बम्बई युवक जाग्रति सगठन प्रेरक श्री सौभाग्य 
मुनिजी म कुमुद' के परम भक्तों में से अतेवासी परम सर्वोपरि 
भक्त है। 


आप परिषद के सन्‌ 988 से ही सदस्य बने हुए है। 


श्री लक्ष्मीचद बोहरा 
(मोलेला-मेवाड ) वम्बई 


जापया जम राजस्शातर एन वा मयाड खेत मे मात्रा 
सामय वस्य मे 55 वर्ष पत्र तीए + मेघराजजी थाहरा वे गरा 
हुआ। मैटिवा तक की एटार्ट प्र करत के पाचात्‌ आप यम्बर 
पधा” गये और व आजर सर्विस वर तगे। उसर पाचातृ 
स्वयं का सिजी 7 “भाय प्रारभ कर वजिया। प्रद्कति से भद्र 
परिवेश भ साटगी व्यवहार में सरतता और भावना से 
उतारता वा समीसण ही आपका ब्यक्त्वि है। आप कई वर्षों 
तक ग्राम में सरपच पट पर रह हैं। उस ठौरान आपरी संबाओं 
से गाँव वा नागरिय पहत प्रभावित हैं। आप श्रमण संघ के 
अवर्तक श्री अस्वाजावजी म॑ सा एवं उम्बई युवक जागृति 
संगठन प्रैरव' महामंत्री श्री सौभाग्य मुतिजी मसा 'दुमुद' के 
परम भकक्‍्ते हैं। पूज्य गुरटव का मोडता चातुगास मे आपने सूउ 
सेवाएँ यी। माला महावीर भवन के निमाण कार्य मे भी 
आपकी सेवाएँ अत्यस प्रणमवीय रही है। आप उड़ उत्परमता 
हैं। आज तक आपने अनेक सस्थाजा वा काफी दात भी तिशए 
है। आप सप्रात में बड़ सम्मातरीय महानुभाव है। वर्तमान मे 
पम्बई मे आपके चार प्रतिष्ठान हैं। आप वतमात से कई 
मस्थाश्मा का कई पदों पर वार्य कर रहे हैं जिनम श्रमुख 
है-मॉलला जैन श्री संघ के अध्यक्ष मवाड़ जैन श्री सघ तने 
कायकारिणी के मदस्य हैं। मवाड जैन सघ वम्बई वी स्थापना 
एवं साधना सतनो के निमाण क्रय में आपका काफी योगटान 
रहा है। इसके अलावा मोलेता' म हर वर्ष पानी की प्याऊ 
जैठाते हैं एव मालला म ही प्राथमिक स्कूत के निमाण मे भी 
आपने पूर्ण महयोग्र प्रटान क्या है। श्री भैंदरलालजी एव 
उत्यलालजी बोहरा आपके हो भ्राता हैं जी सभी वम्बई मे ही 

ब्यवसाय करते हैं। 

जाप भी इस वर्ष परिषद के सत्स्य बने हैं। 


हु 


श्री भंवरलाल बोहरा 
(मोलेला-मेवाड ) वम्बई 





[  ऋ ] के - 
हा # 
आर 
(्‌ जन गे 
कहर 
2 रे | 
३ च्ा 
इक 5 | 
'$ 


आपका जाय राजस्याय प्रान्त के मोलता (मत्राड़) 
वस्ब में श्रीमान मयराजजी बोहरा वे यहाँ हुआ। पढ़ाई पर्ष 
करा वे परचात्‌ आप बस्वई आ गया आपक्र" हो आय बड़े 
भाता थ्री उल्यतातजी एवं श्री सल्मीतालजी भी बम्बई में ही 
स्यवेसाय बरतने है। आपके पिताजी पहुत वितद्र एवं सरसत 
माजन था श्री भैवरलाल जी बोहरा आह मैन जगत में एर 
एसे उज्जबल सितार हैं जितकी चमतर से समाज के कई 
कार्यप्रम स्ररित हो रह हैं। स्वाभाव में विनद्ध जणी मे सधुर 
व्यवहार से शालीन श्री बोहराजी अपो जीवन मे शू्स से 
शिखर तबा आग बढ़ हैं। बधिएड्या से बीदा चसपत्र आज भी 
इनको सवटग्रस्त माई-वहित! नी सवा करने थी प्रेरणा दवा 
रहता है। आप एवं दोतो आता सप और समाज की सवा एव 
गुर भक्ति म सर्वटा अग्रण्य रहते है। आप मोजता जैन थी संघ 
के महवपूण पत पर ठो हैं ही सक्नि श्री वस्या औरत श्रावव 
संघ (मवाड ) उम्बई के उपाध्यक्ष पद पर हैं तथा मवाड भघ 
शाताबुसे श्म्वई वे आप सरवण है। आपके द्वारा हटाने और 
सेवा की धार गंदा प्रवाहित होती रहती है। श्रमण संघीय 
प्रवर्तन श्री अम्बालालजी ससा एवं बस्बई युवत जागृति 
संगठन प्ररक' महामत्री श्री सौमाग्य मुनिजी मसा बुंसुट के 
आप परम भक्त हैं। इनका भोलला चातुर्मास कराने मं आपका 
बहुत पडा योगटान रहा। आप महान तपस्वी भी हैं। मालला 
चातुर्मास मे आपने मासखमण वी उग्र तपस्या भी की है। 
आपस मसघ गौरवावित हैं। वम्वई मवाड़ सघ के निर्माण क्रय 
कार्य मु आपका योगटान कापी सराहनीय है। समाज के हैँ 
कार्य में आप अग्रणी रहते है। 


आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बन हैं। 


+े 


श्री गणपतलाल कोठारी (जैन) 
(सेसा-सेवाड़ ) बस्बई 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेत्राड छ्लेत्र के सेमा 


| कस्बे में सेठ साहब श्री रतनलालजी कोठारी ,के यहाँ 


8--953 को हुआ। मैट्रिक तक पढाई करने के पण्चात्‌ आप 
वम्बई पधारे एवं सन्‌ 973 मे पुप्पम ज्वैलर्स नाम का व्यवसाय 
विक्रोली-बम्बई में प्रारभ किया। श्री वस्था जैन श्रावक सच 
(मेत्राड) बम्बई के वर्तमान में आप प्रसार-प्रचार मत्री 
बम्बई में मेवाड सघ को मजबूत बनाने में आप काफी सक्रिय 
रूप से कार्य कर रहे है। साधना सदन चार बिक्रोली की 
स्थापना भवन खरीदने में आपका पूर्ण योगदान रहा। आप 
विकोली जैन श्री सघ के मत्री पद पर भी कार्य कर रहे है। आप 
विक्रोली जैन गुजरात सघ के विगत ]7 वर्षो से मत्री पद पर 
कार्यरत्‌ है। आप मेवाद श्री सघ ब्रम्बई के द्वितीय वार 
प्रचार-प्रसार मत्री बनाये गये है। वम्वई में विचरण करने वाले 
अधिकाण साधु-साध्विया आपसे परिचित हो जाते है झव उन 
सभी की आप काफी सेवा करते रहते है। विक्रोली भाण्डप 
घाटकोपर आदि क्षेत्रों के गुजराती समाज में भी आप काफी 
प्रभावशणाली- है। घाटकोपर एवं भाडुण्प के बीच बिक्रोली 
साधना सदन रास्ते में होने के कारण विहार करने वाले 
मत-सतियोाँ वहाँ ठहरते है और उनकी आप काफी सेवाएँ करते 

रहते है। मेवाड जैन सघ के बम्बई में 49 जगह संघ बने हए है। 
उनकी एक-एक सध की हर रविवार को मीटिंग बुलाकर 
उनकी समस्याओं पर विचार करके सुझाव आदि प्राप्त करके 
संघ में नयी जाग्रति उत्पन्न करते है। आप श्रमण सघ के प्रवर्तक 
श्री अम्बालालजी म.सा एवं वम्बई युवक जाग्रति सगठन प्रेरक 
महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी म के परम भक्तत है। सम्पूर्ण 
वम्बई के भेवाड एवं गुजराती समाज मे आपका काफी प्रभाव 
है। आप अच्छे बक्‍ता भी है। 


आपभी इस वर्ष परिषद के सरल बने ट्ठे। 


श्री नवलसिह सुराना 
(कोठारिया-सैवाड़ ) बम्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र मे 
कोठारिया कस्बे मे 4-4-956 को हआ। आपके पिताजी का 
नाम श्रीमान्‌ प्रतापसिहजी सुराना एवं माताजी का नाम 
श्रीमती धापूबाई सुराना है। नाथद्वारा में बीए तक की शिक्षा 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ आप अपने अन्य तीन भाइयो के पास 
वम्बई आ ग्ये। आपके तीन भाई श्री मीठालालजी, 
औकारसिंहजी एवं हिम्मतर्मिहजी एवं तीन बहिने केशरदेवी, 
शकुन्तला एवं सुमित्रा है। सभी, तीनों भाई वम्बई में अपने-अपने 
स्वतत्र व्यवसाय कर रहे है। बम्बई में आने के पण्चात आपने 
कोट बम्बई में मिलाप ज्वैलर्स नाम का व्यवसाय प्रारभ किया। 
आप भी श्रमण संघ के प्रवर्त्तक श्री अम्बालालजी मसा एव 
महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी मसा कुमुद के परम भक्त है। 
मेवाड श्री सघ बम्बई के आप सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता है।आप भी 
अपने श्राताओं की तरह समाज सेवाओं भे सक्रिय रूप से भाग 
लेते ही रहते है। आपश्री व स्था जैन श्रावक सघ (मेत्राड) 
वम्बई के सदस्य है। कोठारिया ग्राम में स्कूल के निर्माण कार्य 

धार्मिक कार्यो की ओर विशेष रूचि रही है। सभी 
सत-सतियों की सेवा करने में आप अपने आपको धन्य मानते 

है। सेवा के प्रत्येक कार्य मे आप हमेशा ही अग्रसर रहते है 


आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बने है। 


श्री औंकार्रासह सुराना 
(कोठारिया-मेवाड ) बम्बई 


| 





आपका जाम राजस्थान प्रान्त के मबाड़ क्षेत्र के 
कोठारिया कस्बे में 26-3-50 को हुआ। आपके पिताजी का नाम 
श्रीमान प्रतापमलजी सुराना एवं माताजी का नाम श्रीमती 
धापूबाई खुराना है। मारवाड में विश्वविद्यालय की पढाई पूर्ण 
करने के पःचात्‌ सविस करन के पथ्चात्‌ आप विगत 22 वर्ष 
पूव॑ आप बम्बई पधार एवं यहाँ पर ज्वैलर्स का ज्यवसाय प्रारभ 
किया। वर्तमान से आपके वम्बई मे मिलन ज्वैलर्म मग्नम 
सोप्प पुष्कर ज्जैलर्स एवं मिलाप ज्वैलर्म नाम चार जगह 
ज्यवसाय वार्यरत्‌ है। आपश्ली व स्थानवका जैन श्रावक्ष संघ 
(मंवाड) वम्बई के कायकारिणी सदस्य है। इसके अलावा 
अपनी जमभूमि कोठारिया (मरा) मे भी जैन श्री सघ क 
अध्यक्ष हैं। आपन अनेक धामिक्-्सामाजिक सस््थाओं में कापी 
मात्रा म धूर्ण सहयोग भी प्रटान क्या है। कोठारिया मे स्कूल 
के हाल निमाण कार्य के लिए 6 हजार का दान दिया। श्री 
बुमुठ सेटर हल्टीघाटी का शिलायास भी आपके हाथो ही 
मपन्न हुआ आप श्रमण संघ के प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म मा 
एवं महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी मसा के अनाय थ्रद्धावान 
परम भक्त श्रावक रत्न हैं। बस्बई मवाड संघ के सभी स्थानक 
भवनों के निमाण क्रय कार्यो मे भी आपका पूछ सहयोग रहा 
है। आपकी बचपन से ही धामिक कार्यो के प्रति रूचि रही है। 
सभी सत-सतियों की सवाएँ करके आप अपने आपको धय 
समयथत हैं। वम्बई मवाड़ सघ में जापका काफी प्रभाव है। सवा 
के कार्य मे आप सबसे अग्रसर रहते हैं। 


आप भी इस वर्ष परिषत के सत्य्य बन हैं। 


श्री सनोहरलाल चौरडिया (जैन) 
(सगरेव-मेवाड़ ) बम्बई 





जापका जम राजस्थान प्रान्त के मवाड क्षेत्र म 
भीजवाडा जिले के सगरव कस्बे में आत्विन शुक्ला 5 विस 
207 का हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान्‌ नायूलालजी 
चौ-डिया एवं माताजी का जाम श्रीमती सोसरबाई है। आपका 
जम साधारण एव कमजोर आर्थिक स्थिति में हुआ। आप ढुत 
पाँच भाई एवं चार बहिन हैं। आप आधिक एवं सामानित 
परिस्थिति को अग्रगण्य कर शिखर तक पहुँचे हैं। मन 978 मं 
गगापुर (भीलवाडा) स हायर मेवेंडी की शिक्षा पूर्ण करके 
आप जुलाई माह में ही उम्बई पधार गये एवं यहाँ आवर एक 
साधारण नौकरी की अनका सामाजिक एवं राजनैतिक 
मस्थाओ म सेवाएँ करने वी ओर आपका लगाव रहा। श्रमण 
संघ वी स्थिति सुदढ करन एवं समाज मं कुछ रचना मक बार्य 
करने वी आपकी रूचि रही है। नेतृव के साथ-साथ जैन एकता 
वी भावना वी ओर आपका विशेष लगाव रहा है। अभी आप 
अध्रेरी बम्बई में ज्वैलम का व्यवसाय करते हैं। श्री मेबराड संघ 
जम्बई के आप सक्रिय कायक्‍ता हैं। आप श्रमण सघीय प्रवर्तत 
श्री अम्बालालजी मसा एवं भहामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी 
ममा कुमुट के परम भकत हैं। मवाड संघ वो सुटूढ बनाने में 
आप हमशा से ही प्रयत्नशील रहते हैं। आप कई सामाजिक 
धामिक सस्थाओं मे अनेक पदो पर कार्यरत हैं। बस्वई वे सभी 
साधना भवनों के निमाण मे आपका भी काफी योगटान रहा 
है। आप काफी सक्रिय कर्मठ समाज सेवी हैं। सघ समाज से 
आपकी कापी आशाएं है। 


आपभी इस वर्ष परिषद के सदस्य बे हैं। 


श्रीमंगल चन्द सांखला 
. नासिक सिटी 


आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के” जिला नासिक के समीप 
दावचवाडी गाँव मे 4-9-945 को श्रीमान दगडू मलजी 
साखला के यहाँ हुआ। एस एस सी तक पढाई करने के पश्चात 
आपने खेती एवं व्यापार करना प्रारभ किया उसके बाद 976 
में आप नासिक पधार गए और वहॉ पर स्टील फर्नीचर का 
कार्य प्रारभ किया थोडे ही दिनो में स्टील फर्नीचर का 
कारखाना भी डाल दिया। वर्तमान मे आप स्टील फर्नीचर की 
नासिक मे सबसे बडे निर्माता एवं प्रतिष्ठित व्यापारी गिने जाते* 
'है॥ . गर्वन्मेन्चट सप्लायर्स एव दुकान पर भी माल की विक्री 
होती है। आपकी शुरू से ही धर्म के प्रति रुचि रही है। आप 
कई धासिक सामाजिक सस्थाओ में अनेक पदों पर रह कर 
कार्य कर रहे है। जैन श्री सघ नासिक के आप कोषाध्यक्ष है। 
दावचवाडी जैन श्रीसघ के भी आप कार्याध्यक्ष है। दावचवाडी 
में नवनिर्मित जैन स्थानक भवन के निर्माण मे भी आपने पूर्ण 
योगदान सहयोग दिया है। नासिक सिटी के नव निर्माणित 
सम्पूर्ण महाराष्ट्र मे सबसे बडा जैन स्थानक भवन मे भी आपमे 
पूर्ण सहयोग दिया है। नासिक एवं आसपास के क्षेत्रों मे आपका 
काफी वर्चस्व एवं प्रभाव है। आपके दो सुपुत्र श्री नवल किशोर 
जी एवं सुनील कुमार एव दो सुपुत्रियाँ है। श्री नवलकिशोर जी 
जैन अखिल महाराष्ट्र जैन सघटना नासिक शाखा के अध्यक्ष 
एवं कर्मठ समाज सेवक युवा रत्न है। सामूहिक विवाह का कार्य 
यणस्वी रहा। इसके अलावा धर्मार्थ दवाखाना, महावीर जयंती 
आदि का कार्य आप काफी रुचि से करते है। श्री मगलचंद जी 
का सम्पूर्ण नासिक में काफी प्रभाव है। सपूर्ण महाराष्ट्र मे 
सबसे बड़ा जो जैन स्थानक नासिक मिटी में नव-निर्मित 
निर्माणित हुआ है उसमे सपूर्ण योगदान सिर्फ नासिक सिटी का 
ही उपयोग में लाया गया। यह कोषाध्यक्ष एवं अन्य 
कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली की ही विशेषताएँ है। 
आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 


श्री भेवरलाल बोहरा 
(सोलेला-मेवाड़ ) बम्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड क्षेत्र के मोलेला 
कस्बे में 5-4-944 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री 
दलीचदजी बोहरा एवं माताजी का नाम श्रीमती नजरीबाई है। 
हायर सेकेण्ड़ी तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ आपने 
मोलेला स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। वहाँ से अपना 
भाग्य अजमाने हेतु 965 में बम्बई पधार गये और वहाँ आकर 
ज्वैलर्स का व्यवसाय प्रारभ किया। आप उन युवा बधुओ मे से 
एक है जिनका दृष्टिकोण सर्वदा रचनात्मक रहता है। सक्रियता 
जिनके जीवन का प्रमुख अग है। सेवा के क्षेत्र में श्रमणील बने 
रहना इनका मूल ध्येय है। यही कारण है कि मोलेला एवं 
मेवाड सघ बम्बई के सभी रचनात्मक उपादानो को मूर्तरूप देने 
में आपका सहयोग सर्वोपरि रहा है। स्वभाव से सहिष्णु 
विचारो से प्रगतिशील आप बुद्धिमान युवक रत्न है। आप 
वर्तमान मे कई पदों पर कार्यरत है जिनमे मुख्य इस प्रकार 
है-मेवाड सघ बम्बई के कार्यकारिणी के सदस्य, मोलेला बम्बई 
शाखा के मत्री, जैन श्री सघ मोलेला के मत्री आदि। बम्बई के 
सभी साधना सदन स्थानको के निर्माण मे पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया। शिक्षा जगत में भी पूर्ण सहयोग दिया है। मोलेला के 
महावीर भवन स्थानक के निर्माण में भी पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया है। मोलेला मे स्कूल प्रयोगशाला कक्ष, कमरे, अम्बेश गुरू 
जल घर के निर्माण में भी आपने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। 
आप श्रमण सघ के प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी मसा एवं बम्बई 
युवक जागृति संगठन प्रेरक महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी 
मसा कुमुद के परम भक्त है। पूज्य ग्रुर्देव के मोलेला 
चातुर्मास सच्र मत्री के साथ चातुर्मास सफल बनाने में आपने 
पूर्ण योगदान दिया। बम्बई मे वर्तमान मे आपके कई ग्रतिप्ठाल 
है। बम्बई एवं मोलेला मेवाड मे आपका काफी प्रभाव हैं। 


आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बने है। 


श्री अशोक भण्डारी 
जयपुर 
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आापवा जम राजस्थान प्रान्त वी राजधानी एवं विश्व 
प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर में 8-95] को थ्री रणजीत 
सभहजी भण्डारी क यहाँ हुआ। मैटिक तक वी शिला पूर्ण करस 
के बाद सनू 969 म आपने जैन सू्तियों और रत्नों की मालाएँ 
भारियल की सम्पूर्ण भारत में जैन कला और भावाओ का 
काम दक्षिणार्वत शख जादि का काम यडी कुशलता एव 
बारीकी से खूयसूरत छेंग से क्या जाता है। आप समाज से हर 
कार्यों म सटैब अग्रणी रहकर कार्य करत रहते हैं। आप समाज 
की शासन प्रमावया के वार्या में भाग लत ही रहते है। जयपुर 
स्तर के सभी दान निमाण काय म हमणशा सहयाग प्रटान करत 
रहते हैं। सन्‌ 974 मे माजव टेश के तीर्था वी यस द्वारा संघ 
ले जाकर दशन करबवान हतु जापन ही कार्य क्या। वहाँ 
आपको सघपति से सम्मानित भा किया गया। आपन जैन तव 
लात विद्यापीठ पूना शी पराया मे प्रय्म स्थान प्राप्त क्या। 
आपका व्यापार कर #तति पूर भारत म प्रसिद ह। आप सभी 
साधु साश्विया + 'ः_ ही श्रद्धा यर्ममावना स सवा करत 


रहते हैं। सना ' हत्या सूतियाँ दखन हतु आपक निवास 
स्थान पर एर परे का पावा मार छंगत है। आपन 
जयपुर सम पर नक क तीर्था की पैलल यात्राएँ भी की है। 


आपने कट सा साश्विया के साथ पैटल विहार भी क्या हं। 
आप पर भोवात हापजी जैन के शिष्य है। आपन इडही से 
मूतिया का ताए प्राप्त क्या है। जापका विवाह बोरावड 
(सागर) में हजा। धामिक भावना आपके सन में प्रमुख स्थान 
रखती है। आपक एक सुपुत्र नवीन अप्टौरी एवं लो सुपुत्रियाँ 
हमदता एवं बीगा भण्डारी है। सम्पू जैन समाज मे मृतिया के 
बाय मे क्षापका न्यूम विच्यात है।.* 


आप भी "सम वर्ष परिषद के सत्म्य यन है| का 


श्री दामजीभाई गेलाभाई शाह 
बम्बई 


( 


5 


ह 


। 


आपका जम गुजरात प्रान्त के भुज जिलाल्लर्गत 
बागड़ कच्छ क रामवाव कस्व में 8 जून 935 को हुआ। 
आपऊ पिताजी का नाम थ्री गेलाभाई शाह है। इंद्र तह 
पढ़ाई पूर्ण करन के पचात्‌ जापभी जपा भाग्य को अजमल 
हतु उम्बद आ गय और यहाँ आकर आपने 959 में एक्स 
माइज युव का व्यवमाय प्रारभ किया। रस व्यवसाय में आप 
अपन मामाजी थी भाई चल भाई का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। 
आप कापी परिश्रमी व्ययहार बुहठ, नमस्वभाव कोमत 
ठदय के थ्रावक रत्न हैं। व्यपस धरम वः प्रति कापी गहरों 
आस्था है। आपने प्रारम ” युक ज्यवसाय का जो छीटा सा 
बीज बाया वह आज विशाव वट वृस्त का रूप धारण कर चूगा 
है। अम्टुलरहमान स्ट्रीट उस्बई स्थित महायरीर एजसीज का 
आज गसंपूष् दाग म मम विस्यात हा रहा है। आपने अनेव 
गसस्थाणा को कापी सहयाएं भी प्रतान किया है। वागड़ वच्छ 
की अनक धामिर सामाजिक सस्थाआ व निमाण वाय एवं 
सुचार रूप से चाजू रखो हतु कापी पूर्ण योगदान प्रटान क्या 
है। विम्बडी समुलाय के प॑ रत्न थी भास्कर सुनि जौ मसा 
महासती वी हागना बाई मसा गाइल समुटाय वी महासती 
श्री वनिता वाइ मं सा आहि आपक परिवारिव सवधी ही है। 
वागच्छ कच्छ क क्षत्रो के विवास कार्यो के लिए आपों कापी 
योगदान टिया है। वागड़ की वाडी विकास गृह के निमाण मं 
जापका सह्योगर चिरस्मरणीय रहगा। आपक तीन सुपुत्र (दा 
जमरिका मे हैं) एवं तीन सुपृत्रियां है। सभी उच्च शिक्षित है। 
मसयस बड़ा सुपुत्र दादर स्थित मिलन सन्सवियर के सचालक हैं। 
आप अनेवा धामिक सामाजिक सस्थानों से क्सी-न डिसी 7 
जुड़े हुए हूं 


आप भी इस वध परिषद वे सतस्य बने है। 


श्री केशरीचंद खिवसरा 
बम्बई 





0 
आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के पाली जिले के सादडी 
मारवाड में विस. 989 मे हुआ। आपके पिताजी का नाम सेठ 
साहब श्री मूलचदजी खिवसरा है। मैट्रिक तक पढाई पूर्ण करने 
के पश्चात्‌ आपने कपडे के व्यवसाय की ओर अपने कदम 
बढाये। वर्तमान मे आपका कपडे का थोक व्यवसाय बम्बई, 
सोलापुर, सूरत, अहमदाबाद आदि स्थानों पर कार्यरत्‌ है। आप 
उपाध्याय श्री कस्तूरचद जी मसा के अनन्य अतेवासी परम 
भक्त है। श्री कस्तूरचद जी मसा जन्म शताब्दी के अवसर पर 
इस वर्ष रतलाम मे भोजन शाला प्रारभ करने मे विशेष रूप से 
आपने ही सर्वोपरि सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा विगत 
2 वर्षों से सादडी मारवाड मे 24 घटे पानी उपलब्ध प्याऊ का 
प्रवध भी आपने ही किया। उसके संचालन का १2 माह का पूरा 
खर्चा आप ही देते है। दिल्‍ली मे अस्पत्ताल मे 3] हजार की 
राशि दान मे दी। इसके अलावा अनेक छोटी-बडी सस्थाओ मे 
आप पूर्ण योगदान देते ही रहते है। उपाध्याय श्री कस्तूरचदजी 
मसा जन्म शताब्दी ग्रथ के प्रकाशन कार्य मे भी आपकी 
सद्प्रयासों एव योगदान से ही पूर्ण हो पाया। श्रमण सघ के 
सत-सतियो के प्रति आपकी अगाढ भक्ति श्रद्धा भावना है। आप 
कई अनेक छोटी-बडी सस्थाओ में किसी-न-किसी पद पर कार्य 
कर रहे है। आपके पॉँच सुपुत्र एवं एक सुपुत्री है। रतलाम में 
उपाध्याय श्री कस्तूरचंदजी म सा समाधि स्थल निर्माण में भी 
पूर्ण योगदान दिया। 


आप भी इस वर्ष परिषद के सदस्य बने है। 


श्री दीपचन्द बाफना 
(भोपालगढ़ ), जलगाँव 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के जोधपुर जिले के 
भोपालगढ मे 3-2-947 को श्रीमान पारसमलजी बाफना के 
यहाँ हुआ। हायर सेकेन्ड्री स्कूल तक की पढाई पूर्ण करने के 
पश्चात्‌ आपका विचार लक्ष्य व्यापार करने का ही रहा। वहा 
से आप 978 मे जलगाँव पधार गये एवं श्रीमान सालेचा साहब 
के यहाँ सविस करने लगे। कई वर्षो तक सर्विस करने के पदचात्‌ 
आपने जलयाँव मे ही मेसर्स चन्द्रशेलर एग्रो मिलस के नाम से 
स्वय का दाल मिल का व्यवसाय प्रारभ कर दिया जो आज 
जलगाँव मे प्रमुख स्थान रखता है। वर्तमान मे आप जलगॉँव 
दाल मिल ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर भी कार्य 
कर रहे है। आपका पूरा परिवार रत्नवशीय आचार्य प्रवर पूज्य 
गुरुदेव श्री हस्तीमल जी मसा के प्रति प्रारभ से ही समपित 
एव श्रद्धा भावना से प्रख्यात रहा है। आप अनेक सस्थाओ मे 
अनेक पदो पर रहकर समाज सेवा मे सक्रिय भाग लेते ही रहे 
हैं। श्री जैन रत्त हितेषी श्रावक सघ जलगाँव के आप 
कार्यकारिणी के सदस्य, जैन श्री सघ जलगाँव के सदस्य, जैन 
श्री सघ भोपालगढ़ के कार्यकारिणी के सदस्य है। सेवा के हर 
कार्यो मे अग्रसर रहना एवं सत सतियो की सेवा करने मे आप 
अपने आपको धन्य मानते है। जलगॉव जैन श्री सघ के चातुर्मास 
व्यवस्था मे भोजन समिति के आप इचार्ज है। आपका रत्नवश 
समुदाय एवं जलगाँव में काफी प्रभाव है। आपकी धर्मपत्नी 
श्रीमती पारसकुमार सा भी काफी तपस्विनी एवं धर्मप्रिय 
धर्मानुरागी महिला श्राविका रत्न है। आपके दो सुपुत्र श्री अरुण 
कुमारजी वी कॉम., एवं महेद्रकुमारजी मेट्रिक भी आपके साथ 
ही व्यापार मे आपका साथ दे रहे है। एव सुपुत्री मजुश्री है। 
आप व्यवहार कुशल उदार दानवीर, मृदुभाषी एवं धर्मप्रिय 
युवा रत्न हैं 

. आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य बने है। 
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नह श्री श्वेताग्वर स्थानकवासी जेन महासभा 
(रजि.) 


मृख्यातय श्री जन स्थानक सवा याजार, वटात 25064 जिवा-मरठ 


अध्यक्ष महामत्री 

जेडी जन मुरठकुमार जन 

के वी 45, कवि नगर, गाजियायाद-20003 (उम्र) 70/02 ब्रह्मात भवन, कॉघला-247775 

दुरभाप कायाजय 8-780649, 8 7387 जि मुजपफर नगर (उप्र) 
निवाम 8 40007, 8 7254] दुरभाष - 203 





जे डी जन 
अधभ्यल, उत्तरप्रदेश श्री इवेताम्बर स्थानक्वासी जैन महासभा (रजि ) 


“--+ * वधाई-सन्देश ७ -.- 
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बडे हथ कय विषय है कि गत वर्षों की भाति इस वष प्री अखिल भारतोय समग्र जैन चातुर्मास सूची 
प्रकाशन परिषद बम्बई के आध्यम में “समग्र जैन चातुर्मास सूची! 992 का प्रवाशन कर रहे 
हूं। यह सूची सम्पुण भारतवप के जैन सम्प्रदायों (श्वेताम्वर मूतिपूजक, स्थानववासी, तराबथी एवम्‌ दिगम्बर) 
के ल़ि३ बहुत उपणती है। इस एस्तिका से हमसे सभी सम्प्रदाया के पूज्य जैन आचारयों साध, साध्वियाजी के 
प्रति वध हान वात चातुर्मासा नई दीक्षाआ, महाप्रयाणों, नई पदवियों एवं समात की सभी गतिविधियां वी 
सम्पूण जानकारिय आदि प्राप्त हा जाती हैं। जिससे सभी श्रावक व श्राविकागण धमलाभ लेत हैं। 


मनन था ही नहीं प्रूण विश्वास है कि यह परिषद्‌ समाज को इसी प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती रहेगी। 
मैं अपना आर से तया उत्तरत्रदेश श्री ण्वेताम्वर स्थानक्वासी जैन महासभा वी ओर से बघाई दे रहा हूँ। 


जेंडो जन 
गाजियाबाद 





अन्डरगारमन्ट्स हे बट विकल 
अन्डरवियर ० बनियान । 
_ब्रा«पैन्टी०जुराबें «टी शर्ट | 
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साने के आधूषणों के व्यापारी 


हीरा ऑन्‍्ड कैपनी 
४४ हिलीगवम्ार हीरचह्‌ अन्ड कानी &7 


॥। सखगेच कसी 
| १०८ संद्ध बच हाई 2२९ ००१ (हागण) छोन २,०३८ २४४३८ एम प्रछाझुंग 
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पक कम ह मप नाश जौहरी 


भक्तामर स्तोत्र का परमार्थ बोध : रोचक अनुभूति प्रधान शैली में || 
हक भक्ति साहित्य के अद्भुत/अमर स्तोत्र काव्य पर विदुषी विचारक द 


साधनाशील साध्वी डॉ. दिव्य प्रभाजी द्वारी तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि युक्त 
भक्ति और बुद्धि समन्वित विवेचन तथा साधना के अनुभूत प्रयोग | बल 


जेन जगत्‌ में एक अभिनव प्रकाशन : भक्ति साहित्य की बेजोड़ कृति 
मूर्धन्य मनीषियों के चिन्तन की कसौटी पर- 


७ श्री दिव्य प्रभाजी ने प्रतिभा का श्लाघनीय उपयोग करके भक्तामर स्तोत्र के | 
श्लोकों में अन्तनिर्ित आध्यात्मिक भावना को प्रस्फुटित किया हैं। 
“राष्ट्रसन्‍्त कवि श्री अमरमुनि (वीरायतन) 
७ प्रत्येक श्लोक का सूक्ष्म एवं सरल विवेचन प्रशंसनीय हैं | । 
“आचार्य श्री विजय इन्द्रदिन्न सूरी जी महाराज 
७ साध्वी श्री (दिव्य प्रभा) जी द्वारा किये गये भक्तामर-प्रवचन श्रद्धालुजनों की 


+ 






आस्था को पुष्ट आलम्बन देंगे । “आचार्य श्री तुलसी 
# महासती जी सरल सुलझे विचारों की विदुषी साध्वीरत्न हैं | इनकी वाणी में 
जादू का असर है | “स्व. आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी 


७ भक्ति प्रिया साध्वी दिव्या ने भक्तामर स्तोत्र की साधना करके जो कुछ ॥ 
आध्यात्मिक, अनुभूति प्राप्त की है, उस परमार्थ को, सहज बुद्धिगम्य शब्दों में | 
प्रकट कर जनता पर असीम उपकार किया है। “डॉ. साध्वी मुक्तिप्रभा | 
सुन्दर सुरूचिपूर्ण मुद्रण और भावयुक्त कलापूर्ण आवरण के साथ । | 
मूल्य सिर्फ 5/- रुपया | शीघ्र आदेश भेजें | क्‍ 





जैन पुस्तक मन्दिर - प्राकृत भारती अकादमी ; 
भारती भवन, चौड़ा रास्ता यति श्यामलाल जी का उपाश्रय ॥* 


जयपुर मोतीसिंह भौमियों का रास्ता, 
५ . जोहरी बाजार, जयपुर . 
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क्या आप जानते हैं? 


कि आज के प्रचलित टूथपेस्टों में उपयोग में लाये जाने वाले फॉस्फेट ओर जिलेटिन 
का निर्माण मृत प्राणी की हड्डिओं से किया जाता- है? कई लोगों को इस का पता 
नहीं है. मृत प्राणी की हड्डियों का इस्तेमाल जिस टूथपेस्ट या टूथ पाउडर में 
किया जाता हो, इसको उपयोग में लाना उचित नहीं है 

प्रक्षर टूथपेस्ट -- टूथपाउडर 
किसी भी अभकन्ष्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता. आयुर्वेदिक जड़ी बुट्टियों का इन 
में बहुत ही सावधानीभरा उपयोग किया जाता है 
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नये युग की हर्बल-लहर . “छा ॥॥। 
जो दांतों को निरोगी, मज़बूत ओर * श्दः 
चमकता रखे. 


भारत का एकमात्र अहिंसक आयुर्वेदिक उत्पादन. 


निर्माता स्वामि ओषधालय प्रा लि, ४९७, एस.वी.पी रोड बम्बई-४ 
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प्रका ज॒कोाय 


ग्र. भा समग्र जैन चातुर्मास सु्री प्रकाशन परिषद्‌ वस्बई द्वारा प्रकाशित समग्र, जेन चातुर्मास-सूची 
992” का चतुर्दश प्रृष्ष आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 


कर 


"० कर 
.... विदव, विल्यात प्रमाणिक सूची:--भ्रापको- यह तो भलिभांति विदित ही है कि परिषद्‌ हारा विगत 3 वं्ों 
' से. स्थानकवासी एवं समग्र जैन समुदाय की संमग्न जैन 'चातुर्मास बची एवं चार्ट का प्रतिवर्ष नियमित प्रकाशन करते 
आये है । सम्पूर्ण विश्व के समग्र जनः समाज की “असाम्प्रदायिक यही एक मात्र पूर्ण एवं प्रमाणिक विश्व विख्यात्त 
'आतुर्मास .सूची है। जिसे, सम्पूर्ण" जैन समाज के हर वर्ग ने एक स्वर से स्वीकार भी किया है। श्राज सम्पूर्ण 
विश्व का समग्र जैन समाज इस सूची से काफी लाधभावित हो रहा है और' भविष्य: में भी काफी लाभांवित होता 
रहेगा। चातुर्मास के पश्चात्‌ भी -दीक्षोत्सव, पढ्ोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, सम्मेलनों एवं श्रन्य विशाल कारयकर्मों मे समग्र 
जैन समाज के ससस्‍्पक्क सूत्र एक जगह प्राप्त करने वाली यही एक मात्र सूची है जो वारह महिने ही उपयोग में 
ग्रात्ती है। श्रब यह सूची देश विदेश'में काफी लोकप्रिय. हो चुकी है। इसकी लगभग 300 प्रतियाँ विदेशों में भी जाती है । 


९५ 
रे 
पर न्‍ हु 


संकलन संपादन कार्य--विगत' 2 वर्षों की भाति इस वर्ष भी संकलन संपादन का कार्य कर्मठ उत्साही 
कार्यकर्ता जन झंगार, उत्कृष्ठ सेवाभावी समाज सेवी श्री वाइ्लाल जैन उज्वजल” ने बडी कुशलता, तत्परता लगन 
उत्साह 'से सही समय परे पूर्ण कर श्राप ' तक पहँचाया है। ' उनकी समाज सेवा से ही यह कार्य प्रूर्ण हुआ है। 
श्री 'उज्जवल' सभी कार्यों को छोडकर अ्रपना एकमात्र ध्यान इसी श्रोर केच्द्रित करके इसे कार्य में जुट जाते है। 
' इन्दौर प्रेस में हर वर्य 5-20 दिन तक वहाँ ही रहकर भूख प्यास की चिन्ता किये वर्गेरह असहय कप्ट को 
सहन करते हुए यह कार्य पूर्ण करके ही दम लेते है। सभी समुदायों के चातुर्मास की सूचीया एकत्रित करना, 
प्रेत कापी तैयार करता, कम्पोजिग प्रूफ रिडिग, प्रुस्तके पोस्ट करना, विजापन सदस्यता बनाना एवं 
परिषद्‌, की आधिक स्थिति-कों वरकरार कायम रखने हेतु सदो'प्रवत्तगील रहते है। यहाँ तक कि निःस्वार्थ 
प्रपार श्रमिक रूप सब्चा समाज सेवा-करने हेतु श्राप अपना व्यापार तक भी ॥-77 माह के लिए बन्द रख 
देते है। आपका हमेशा एक ही ध्येय वना रहता; है कि जितना जल्दी हो सके यह जल्दी जल्दी से कार्य पूर्ण होते 
ताकि समाज सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सके। आपकी समाज सेवा सम्पूर्ण जेन समाज में अद्वितीय है। 


« आर्थिक संकट टला नहीं 


- इस कार्य में गत वर्ष भी हमारी आधिक स्थिति काफी कंमजोर ही रही थी। हमारे पास ने तो कोई 
स्थायी फंड है और ने ही किसी आाचाये भगवत की छत्त छाया हम तो यह कार्य सिर्फ विज्ञापन, पुस्तक- भेट- 
योजना, सदस्यता शुल्क थादि से हो विगत वर्षों से प्रृर्ण करते चले झा रहे है। इस वर्ष सूची का कुछ कार्य 
श्राफसेट एवं कलर में करवाने के कारण इस वर्ष की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर ही रहेगी । शाप सभी से 


- नेम्र निवेदन है कि चातुर्मास के उपलक्ष में इस परिपद्‌ को भी फूल नहीं तो पँखुड़ी ही सही कुछ न कुछ सहयोग 
अवश्य प्रदान करं। यह परिषद्‌ भी आपकी अपनी ही सस्था है। 


देरी का ,कारण टला नहीं--यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी विज्ञप्ति सूचना को ध्यान में रखकर 
कुछ विशाल समुदायों" को छोड़कर प्रायः कर सभी समुदायों की सूचियाँ चातुर्मास प्रारंभ होने तक प्राप्त हो गयी 
वी फिर थी आय॑- कर अमण संघ, साधुमार्गी' संघ, एवं तंप्रयच्छ समुदाय की कुछ सुचियाँ चातुर्मास प्रारंभ होने 
: के 26 दितः बाद प्राप्त होते के कारण देरी का कारण बनी क्योंकि जिसका प्रारंभ हो वह ही देरी से प्राप्त हे 
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ता काय कसे झागे बढ सरे। चातुर्मास प्रारम होतक 40 दित वाट तक भी छुछ सूर्तित्ृनक, एबं दिगस्बर समुल्य 
की प्रुण सूची कई बार पत्र तार स्मरण पत्न टैने पर भी आप्त नहीं हा सती इस ब्यरण देरी का सक्ठ विगत 
वर्षों को आंति दम व भी रहा ही हू / फिर भी सभी की सुचियाँ व्यवस्वित रुप से ग्राप्त हुए है जिसके दिए 
हम सभी का झ्ामार प्रयट करते हैं। | 

चातुर्मास चाट का प्रकाशन --हेस विगत गई वर्षों से स्थानक्वाली संमु्ाय में तीव यार चाद अ्क्राश्ित 
गटरते झा रहे हैं। इस व सौजयदातागों वे ब्रमाव में हम सिफ्त दो ही चार्ट उना सी हैं। ग्रवम चाद पृहर 
बम्बई वे स्था जन चाहुर्मात चाट हिस्ती भाया में सुर दितीय स्थानक्वासी समुदाय के श्रमण सभे एवं स्वत 
ममुदायों के चातुमास चाट हिन्ती भाषियों का हिल्टी श्रावृत्ति में प्रकाशित दिया गया हैं। अ्रधम चाट मे सौवस्थ- 
दाता परिषद हैं संस्थापक एवं भूतपुव पऋद्यस श्री सुखवालजी कोठारी वम्बई शव द्वितीय चार के सोजाय दाता 
परिषद्‌ के मत्मत्नीं थी वावरीलावती जैसे (पी रच जोटरी) यम्मई है। दोनों चाट विशुला प्रत्यत डिये जा रहे 
हैं। दीनों सोजयतातामों की हम रहुत बहुत आधभारी हैं। 


बडे खेद एवं श्राश्यय व साथ लिखना पष्ट रहा है कि वृहद्‌ गुणरात स्था समुदाब के चाट मे सोजब- 
दाता इस बष हमें प्राप्त नहीं हो सरें। कई महानुभायों से प्रिवती करने के पश्चात्‌ भी समाज के काम झाने वाला 
चाट के सौजयदाता तक नहीं मिले यह एक ग्राश्वय की बात है। इसलिए बृहद्‌ गुजरात स्था घाद की प्रेस 
बपप्ी तयार की हुईं एसे ही रखी रह गयी। सम्युण भारत के स्था गुजराती समुदाय में एक भी सौजाय दावा 


नहीं मिलना पग्राश्चर्य की ही वात है। एक प्मा छप़ाने तक वितती करने पर भी नियामा हो हाथ लगता दुख 
की बात है। श्राश्ा है भविष्य में इस और अपश्य ध्यान रखेंगे। 


भेंट योजना मे निराशा -- कट 


हम विगत कई वर्षों से सम्पुथष जन समाज के समी समुदायों के सभी प्रण्य झाचायों, साधु-साध्योयों श्री 
स्र्षों, सह्याप्नों को चातुर्मात यूच्ी की पुस्तकों परिषद्‌ क्री भोर से निशशुत्क प्रेषित करते श्राये हैं परदु परिषद 
क्री आधिवा स्थिति काफ़ी कमजोर होते से उपयुक्त यामी को पुत्तकें निशुत्त भेजने मे हम भव वश एवं इस' 
चप भी अ्रममघ हैंहमते वितापन पत्त में एव वित्रष्ति में सुचना जारी कर दी थी कि बोर भी महानुभाव श्रीसप 
ससस्‍्याएँ भ्रपनी भ्रपनों समुदायों के लिए पुस्तवा भेंट यीजना में श्रपना सहयागय प्रदान कर। उनके सेन्मोग से हमारी 
प्राधित स्थिति सुथर सकती है एवं यभी प्रज्य साधु-साध्वीयों की पुस्तक उनती और से प्राप्त हो सकती है। 


परतु बड़े ब्राश्चर्य एवं दुख के साथ लिखना प्रद रहा है कि स्थानक्वातसी समुदाय के श्रवावा तिसों भी 
समुत्यय से इस और वितदुत भी ध्यान यहीं लिया। ब्रत हम दस बंप भेंट योजना में जिन जिन महानुभातों 
से सहयोग प्राप्त हुथा है उनकी समुदायों के अवावा किसी भी समुत्यय के साध-याध्यीयों की पुस्तकों निशशुतर भेजने 
में प्रममध हैं। सभी समुटायां जैन श्री सर्वों, सत्वाशों से तम्र विवेदन है कि यदि श्राप भी इस प्रतक को आप्त 
परना चाहते हैं तो रपये 20| शीघ्र भेज कर आप्त वर सक्‍ते हैं। विवता के लिए क्षमा । 


मुद्रण वा कठिन फाय ---आशा निराशा फिरि-आज्ञा 


चातुर्मास सूची का तैयार करने में जिवनी कठिनाई चातु्मास चूचीया एकन्तित करत, सकलन सपफ्ादन का 

करनम नहीं हावी उससे कहीं ज्वाटा परेशानी मुद्रण काय मे होती है । किसी भी प्रकाशन का सुदण काय समय पर 
जप हो जावे कमी उम्रका प्रराशनत सफ़्त साना जाता है। हम विग्रत 0 वर्षों स इस सूती का मृदण कायः 
उम्दा मख्यप्ररेय की एक्स सबसे बी सुप्सिद्ध नई टुलिया श्रेस इलौर से ही सुदय कार्य पृथ करवात था रहेई। 


पा] 


प्रकाशकीय ४ ठ] 








गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी हम निर्श्चित थे कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी कार्य इन्दौर ही कर- 
_ वायेंगे । चातु्मास प्रारभ होने तक जितनी सुचीयां एवं प्रेस सेटर हमारे पास उपलब्ध ही सका उतना प्रेस में 
बम्बई से इन्दौर वईडुनिया प्रेस को मुद्रण हेतु भेज दिया, लेकिन कुछ दिनों वाद बाकी का पूरा मेटर लेकर “उज्जवल” 
इन्दौर प्रेस में पहुँचा और वहाँ प्रेस मेटर के मुद्रण कार्य के बारे में पुछताछ की तो जवाब मिला क्रि प्रेस में हेण्ड 
मौनो कम्पोंज का कार्य प्रेस ने बन्द कर दिया है उसकी जगह आफ सेट कम्प्यूटर का कार्य ग्रारभ कर दिया है। 
इस उत्तर को घुनते ही संपादक के पैरों की जमीन खिसकने लगी सोचने लगा भव क्‍या करे हमे तो आशा हमेशा 
यही रहती है कि कार्य प्रतिवर्ष वहाँ ही होता आया है और इस वर्ष भी वहाँ होगा ही। अब समय भी नहीं 
रहा । कार्य का किनारा पर्यपण पर्व भी समीप थाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि झ्राफ सेट में कार्य पूर्ण हों 
सकता है लेकित उसका चार्जेज छपाई दुगनी है। परिषद्‌ की ऐसी स्थिति भी नहीं कि वह यह खर्चा सहन कर 


सके । अ्व तो सारी आशाएं पानी में मिल गयी ,निराशा से सपादक का चेहरा मुरझा गया। इसी चक्र में दी- 
तीन, दिन बीत गये । 


लेकिन कई व्यवित ऐसे भी होते है जो पैसा को नहीं देखकर समाज सेवा, समाज हित, धर्म जागृति 
धामिक भावना को ही प्रमुख स्थान देते है हम नईदुनिया प्रेस के संचालक मण्डल की जितना धन्यवाद देवे उत्तता 
कम है उत्होंने अपना अन्य कार्य को बीच में ही रूकवा कर इस कार्य को सर्वप्रथम प्रमुखता प्रदान की और 
इतने वर्षों का जो प्रेम व्यवहार बना हुआ है उसे ध्यान में रखते हुऐ इस कार्य को समय पर पूर्ण करने की पूरी 
कोशिश की । उन्होंने' ज्योहि इस कार्य को पृर्ण करने हेतु प्रारंभ करने का ग्राश्वासत दिया संपादक को सानी अंधे 
को आंखे मिल गयी हो ऐसा लगा। उतका मन खशी सें झम उठा। इस तरह पहले आशा फिर निराशा और 
अन्त में थ्राशा की किरणें प्रगट हुई। झ्राप अगर यह कार्य समय पर पूर्ण करके नहीं देते तो हमारा यह कार्य 
असफल ही रहता-%गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी उन्होंने सिफ 0/5 दिनो से ही यह कार्य पूर्ण करके दिया 
है। लेकिन 'गत वर्षो की शअ्रपेक्षा ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष का कार्य काफी महत्त्व रखता है और उन्होंने: पूर्ण 
करके दिया है कुछ कार्य मोनों कुछ श्राफ सेट आदि जैसे हो पाया, पूर्ण किया है। 


। 'गश्रतः इस कार्य के पृर्ण सफल प्रकाशन के लिए नई दनिया प्रेस इन्दौर के संचालक मण्डल एवं कर्मचारी 
मण्डल के हम बहुत श्राभारी है सभी को बहुत-बहुत धत्यवाद देते हुऐ बहुत-बहुत श्राभार प्रगट करते है। 


हांदिक आभार+--अश्रतः हम सभी प्रृज्य आचारयों, मुनिराजों, साध्वियों जी म.सा. जन श्री संघों, हितेषी महा 
तृभावों, विज्ञापन दाताश्रं, भेंटकर्ताओं, नये सदस्यों, चतुविध संघों, नई दुनिया प्रेस मण्डल, एवं जयंत प्रिन्टर्स आदि 


का हम बहुत-बहुत आभार प्रगट करते हुऐ सभी से यही आशाएं करते है कि भविष्य में भी इसी वरह का पूर्ण 
सहयोग प्रदान करते रहेगे-इसी झाशाओ्रों के साथ । 


। >हैस है आपके-- 
- बस्बई, 25[8[82 - 


दोपखंद भाई गाडी .....- शांतीलाल छाजेड़ (जेन) सम्पतराज कावडिया 
अध्यक्ष महामंत्री _कोषाध्यक्ष 
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श्र० भा० समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 का चुद॑शपुष्प आपके सनन्‍्मुख प्रस्तुत करते हुऐं परम संतोप 
का अनुभव कर रहा हूं। गा 
| इस वर्ष इस अकाशन के लिए मई माह में ही सूचनाएं एवं विज्ञप्ति, जारी कर दी थी कि सभी प्रज्य 
ग्राचार्य साधु-साध्वीयों जैन श्री संध अपने अपने होने वाले चातुर्मसासों की सूचनाएं. हमे शीघ्र भिजवाबे। मैंने भी 
अवकी बार यही प्रयास किया कि चातुर्मास प्रारभ, होने .तक यह- पुस्तक सभी के पास पहुँचे: परन्तु इस बार भी 
वही हुआ जो विगत वर्षों से होता आया है। में चाहे कितनी ही लाख कोशिश करूँ परत्तु किसी न किसी कारण 
से इसका हल नहीं निकलता और यह मैने विगत कई वर्षों से देखा भी- है।। कई ,समुदाय- चातुर्सास - प्रारम्भ 
होने के,एक माह वाद , तक भी अपनी सूचियाँ नहीं भेज पाते या देर से भेजते है तो फिर आप ही बता- 
इये कि मै पुस्तक कहाँ से शीत प्रकाशित कर श्राप तक पहुँचाऊँ ? क्‍या मुद्रण कार्य मे समय नहीं लगता । फिर भी 
मुझे पूर्ण सततोप है कि चाहे कुछ देर से ही प्राप्त हो सभी समुदायों की यूचियाँ तो ग्राप्त हो रही है श्र प्रति 
चर्ष की भाँति इस बर्ष भी पर्यूषण, तक आप तक पुस्तक ग्रेषित करने में सफर्ल हो पाया हूँ।' ' 
* इस वर्ष सभी समुदायों के साधु-साध्वीयों के सम्पक सूत्र स्थानकवासी समुदाय की तरह सभी का दिया गया है, 
, .. ताकि सीधे उसी की. फोटो कापियाँ करवा .कर. पोस्ट करने में-सुविधा रहती है । .. 


$ ट 


अवकी वार प्रूफ रिडिंग में पूरा ध्याव दिया गया है गत वर्षों की अपेक्षों इस वर्ष अशुद्धियाँ बहुत कम देखने 
को मिलेगी । 


न्‍ 
हु 


गत वर्षों की भातिं इस वर्ष भी आय-व्यय का हिंसाव प्रस्तुत किया गया है । हक 
* सभी पूज्य आचार्यों, मुनिराजों, परिषद्‌ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के फोटो आफ सेट में. प्रकाशित 
किये गये हैँ। 


के 
३ 


हँ हा 
' 


इस वर्ष कई तरह की हृदयस्पर्णी जानकारिया प्रकाशित की गयी. है।. ,....' हल! 

' * इस वर्ष सम्पूर्ण जंत समाज की -वर्तमान में प्रकाशित जैन पत्न-पत्रिकाओं की सुची पत्र अच्छी तरह से सम्पके 
सूत्र के साथ प्रकाशित की गयी है इसके साथ साथ जैन पत्न-पत्रिका सूची अलग से प्रुस्तक॑ रूप' में भी प्रका- 
शित की गयी है ताकि सूची पुस्तक के अभाव में इससे समाज अधिक लाभ प्राप्त कर सके। 

हमने गत वर्ष सूचा पुस्तक में एक नया अध्याय “गितिज बुक श्रॉफ जन समाज रिकार्डस” का एक उदाहरण 
के रूप में श्रकाशित किया था। सम्पूर्ण जंतत समाज के हर वर्ग ने इस कार्य. को काफी सराहनीय कार्य कदम 
बताया हैं एवं अपने अपने रिकार्डसू भी इसमें सम्मिलित करने हेतु भिजवाये हे। और उन्होंने इस बार भी 
आग्रह किया. है कि इस विभाग के सभी रिका्ंस इस बार भी प्रकाशित करे अ्रतः सप्ी के आग्रह को ध्यान 
में रखकर स्थानाभाव एवं समयाधभाव के होते हुए भी इस वार भी स्थान दिया गया है। एवं इसकी एक 
अलग से भी पुस्तक प्रकाशित की गयी है ताकि, बुची- पुस्तक के श्रभाव में अधिक से अधिक महानभाव 
इससे लाभ प्राप्त कर सके। 3 | 


मेरे इस कार्य के शुरू से ही प्रेरक अनुयोग प्रवर्तक श्रमण संघीय सलाहकार श्री कन्हैयालालजी मर. सा. कमल 
और श्राज भी हैं आपकी 


हैँ की छत्त छाया में ही यह कार्य इस वर्ष थी पूर्ण हो पाया हैं श्रतः श्रापका भरी 
श बहुत बहुत भाचारा ह। न्‍ 


प ्ः 


हू समग्र जैन चातुर्मात हच्चो, ३992 





* गत वर्षों की माँति इस बष भी सम्परपर निरेशन श्रमथ संघीय प्रवतक श्री रूपचटजी मचा , रजत हब उप्र 
प्रवाा एप सताहुश्ार थी सुफ्न मुनित्रीं मंस्ा की छत्त छाया मे ही प्रृण हुआ हूं प्रत प्राप दानों का भा 
बहुत ब्राभारी हूँ। 


इस बष इसके प्रनाशव के लेखा सरल चातुर्मास य्ूच्ीयाँ एकव्रित वान झाटि मे काय से झ्वे स्था समुयय 
के श्रमण संघीय झावाय थी देवेड भुदिजी म॒सा श्री दिनश मुनिजी मं पा; सी श्री दुटन फषीजी मे सा, खमात 
समुदाय के थरी नवीन क्षपीजी मं सा, नि से वे शासत य्रझायक थी बाउभेद जी मसा, थ॒ से श्री बिनेय सुनिजा 
मे दा “वार्याश मुलेखक थी धास्कर मुनिणी मे सा, थ्रमण संघीय उ मर प्रयतकशी पटमचलजी मसा ग्राईि, जन 
विश्व भारती लाइनू झ्य मूत्रि तप्रायच्छ के प्रयास थी यद्धाननसागरजी मे सा , प्रायाय थी राजयम मु रीश्मयाजी म सा, 
भचल गरन्‍छ आचाय थी कलागप्रम सागर सूरीस्यरणी मसा, पयाए श्री हम भुप विजयजीं मे सा, दिगम्दर 
समुहाय के ग्राचाय शी विद्यासागरणी मह्यणज शथ्र॒ से प्‌ रख थी शमतिवायनी मा, सफ़्स बता 
श्री प्रजीत मुनिजी मसा, श्रम सघोय विदुयी महासती मो श्री श्रवताजी मझा झादि शा मुझे पृण सहयोग 
एप सायटमन ग्राप्त हुआ है। 


इनके श्रलावा भी बई पृज्य झात्रायाँ साथु श्राश्यीयों का मुप्त घृण सहयांग प्राप्त हुआ है र्थानाभाव रु 
कारण सभी का नाम लिखने में अ्रसमय ह ग्रत झाप समी का भो में बहुत बहुत ग्राभारों हूं। 


ग्वकी बार परिषद्‌ की मींव नुदृद कान हतु में टिल्ती, नासिक, प्रता, इचतकरजी, उतग्रांव, जयपुर प्रा 
क्षत्रों म भी जावर झाया हूं सभी जाहों के श्री सघों ने मुझे वहां जो श्रादर सकार टिया किसी तरह री बोड़ 
परेशानी कष्ट उठाने नहीं टिया उस मैं कभी भूला नहीं सक्वा। हिस्सों चादनी चौक जैत श्री सप की स्ेवाए 
जीवन भर याद रहगी वहा प्र पूज्य श्री मुदशनलासनी ससा क प्रथम यार दशन कर 5 हिल प्रवचनों गा 


लाभ विया सभी थी सथों न इस काय के लिए काफ़ी भ्रच्छी सब्या मे भाधिक सहाय दिलाया। टहिल्ली 
निवासी समाज सवी थी राधश्यामजी जन बूटाना वाले (सेहिणी) श्री रिखवचदजी उन (ही टी ) दिल्‍ली, से भी मुसत जाफों 
सहयोग प्रच्मन करयाया एव जलगाव मे श्री प्रकाशवलजी सुमभापचदणी हृण्डीयाल ने भी काफ़ी श्रच्छा सहयोग भवरी 
बार टिलाया है हिलला के थी रायस्पामजी जन (यहिपी) लिलली वालों न भ्रपना बहुमूय पमय नियाविकर बडत 
ही श्रच्छो सत्या मे जा महयाय प्रत्यन बरवाया उसीत्त डे बप की स्थिति काफी सुदृढ़ उनी है। इसके ग्रलावा 
श्री किरिणणी महता टिप्ती वाला न भी ब्रा सद्याय प्रतान करवाया श्रत ह्राप सभी का में 


हृदय से बहुत- 
बहुत झामार प्रगट बरता हूं। ह 


* झपयती पार सम्पृश जन समाज के प्राय बर सम्री जैन पत्रयत्रिजाग्रा के सम्पादरों न भी सृरी की पृचनाएं 
प्रपन अ्रपत पत्रों मे प्रकाशित कर सुझे सहयोग प्रच्मन किया है आपने इस क्यय से ही ग्रेरा यह काय समय 
पर प्रूप हुआ है अत झ्रापका भी मैं बहुत-्बहुत आभारी हूँ। 


५ र म | 
वियत 0 यर्षों की भाति इस बंप भी सेवा सत्य एवं जन श्वेशास्वर कपड़ा 

में तपभय 20-25 दिला तब्र' रहा उनका बहुत ही झामारी 
अव आपड ट्रुस्डीगण का भी मे बहुत झहुत झ्राभारी हें 


7 मार चुद्दत फड़ धमशाला इतर में भी 
हैं जिहोंने वहाँ रहने की अनुमति प्रदात वी 


उस सूची मे किसी भी अवयर का 
टिये गय हैं, इस सूची का मुख्य उद्देश्य 
संख्या एवं, गतिविधियों थी सही घानक्रारों 
भावों में कितनी जितनी प्रगति हैई है न 


साम्प्ययिक भदभाष नहीं रखा ग्रया है। सभी # मम समान रप ते. 
वही है कि सभी सत-सतियों एवं सम्ण को सभी गतिविधियों को प्री 

कारी प्रात ही णाव । फितने सघ घातुर्मास से लाथाीयत हैं एब मुमुभु क्‍ 
कि किसी तरह से समाण के पैसों करा अप्रव्यय बर झवोपाजन करता। | 


संन्पादकीय _ हा 55 

नईदुनिया प्रिस्टरी इन्दौर के संचालक व्यवस्थापक श्री अभयर्जी सा. छजलानी, श्री हीरालालजी सा. झांझरी, 
श्री श्रीनिवासजी सा, श्री-महेल्लकुमारजी सा. डांगी, श्री झा साहब, एवं संचालक मण्डल झादि का भी अबकी बार 
भी चिरक्षतज्ञ हूँ जिन्होंने समाज हित .एवं चातुमसि का लक्ष्य ध्याव से. रखकर 450 से झधिक पृष्ठो का यह ग्रंथ 
इतनी सुन्दर साजसज्जा, मेकत्रप, सुन्दर छपाई करके हमें अवकी वार भी सिंफे 0-5 दिन में ही मुद्रित करके दिया 
है। इस वर्ष हेण्ड कृम्पोज विभाग वन्द होने पर भी-आपने छपाई का कार्य इतना अच्छा एवं जल्दी प्रूर्ण करके दिया, जितने. 
पिछले वर्षों में कभी भी नहीं हुआ था।। हम आपके आभार का किस- तरह वर्णन करे हमारे पास शब्द' नही है। 
कारण आपने हमारे कार्य को समय पर पूर्ण किया है। यह कार्य और जगह होना 'बहुत ही मुश्किल था। इस 
प्रयत्न से ही यह प्रकाशन. इस रूप में प्रस्तुत हुआ है। अत: भापका भी बहुत-बहुत आभारी' हूँ। ह 





मैं यह कार्य विगत 3 वर्षों से सिफ़ सच्ची समाज सेवा हेतु ही बड़ी कठिनाईयाँ उठाकर अपारश्रमिक 
रूप से नियमित पूर्ण करता आ रहा हूँ। इस कार्य मे किसी तरह की कोई गलती छपने में संकलन कार्य में रह 
गयी हो, नाम लिखने में छूट गया हो, नामः ऊपर-नीचे आ गया हो, या किसी अन्य तरह की कोई अन्य गलती 
रह गयी हो तो मैं चतुविध श्री सघ से क्षमा चाहता हूँ। 


भ्रत्त में प्रेरक अनुयोग प्रवर्तक पं, रत्न सुनिश्री कन्हैयालालजी सस्ता, कमल", निर्देशक प्रवर्तक श्री रूप- 
चन्दजी म.सा. 'रजत', उपग्रवर्तक सलाहकार श्री सुकन मुनिजी मसा, आदि सभी परम श्रद्धेय प्रज्य मृनिराजों एव 
महासतियों जी म.सा., सभी थी सघों, सभी स्नेही महानुभावों सभी विनापनदाताओं, सभी पत्न-पत्निकाओं परिषद्‌ 
के उत्साही कार्यकर्तओ्रो, प्रतिनिधियों सुची के सभी शुभ-चिन्तकों, सभी प्रशसकों, हितेपी धर्स प्रेमी बंधुओं, नईदुनिया, 
प्रिन्टरी (इन्दौर) एवं जयत प्रिन्टरी वस्बई (चार्ट मुद्रण )--के संचालक सण्डल आदि का भी में बहुत-बहुत आाभारी 
हूँ जिन्होंने मुझे हर प्रकार 'का सहयोग प्रदान किया है एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह 
पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेगे । ५५४ 


में अन्त. करण पूर्वक श्राप सभी का एवं _ चतुविध श्री संघो का भी बहुत-बहुत ग्राभार प्रकट करता हूँ । 


* इसी आशा के साथ । 


॥ आपका सेवक 
कर ला बाबूलाल जेन उज्जवल” 
सयोजक-सम्पादक 


बस्नई 25/8|92 





जैन एकता. सल्देग्श पत्र में अपना साहित्य सतीक्षार्थ 
अवश्य भिजवावें 
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समझ जेन चतुर्मास सूची गए 992 के प्रकाशन कार्य परे 


हादिक 


मई उन सभी पुज्य जाचार्या मूनिशजा एवं महासातियाँ जी 
मसा वा जिहान हम हर तरह बग सहयोग प्रदान 
विया है। 

फ्् उत सभी महानुभावा, श्री सघा वा, जिह॑ने चातुर्माम 
क्री सूचियाँ, सवा सामग्री, सुचाँप अभिमत जादि 

- भेजकर हमें महयोग प्रदान क्या हू । 

पु बम्वई, मद्रास, इंदौर, दिल्‍ली, नासिक, जवगाव 
आगर।, दुग, मात्वी-कच्छ, सुरद्रनगर, उदयपुर आओर्ि 
शहरों वे महानुभावा वा जिहांने परिषद के प्रमुख 
स्तम्भ, सरभण, जाजी 4न सदस्य बसा वा सहुप स्वीक्रति 
प्रदान बर ५ियिद वी जाथिव' नींव सुटद बनान मे घुरा- 
पूरा हातिव मह॒याग प्रटाल निया है| जिनके जाथिव 
सहयोग मे सह व।य सफज है पाया है । 

फ्रू उन सभी दानवीर विधापनताताजा का जिन जय 
महयाग से ही यह बाय मफ्ल हा पाया है) 

पु उन संभा पुस्तव भेंट याजना में भाग लेने वालों एव 
स्था एप अम्बद महानगर चाट हिंदी आवत्तिपरा के 
साजय दाल वा जिन्होंने हमे पूर्ण सहयोग प्रट्यन 
जिया है। मेंट याहया से इस कय भी हम बापी सत्स 
मिली है । 


तु 


आभार 

एट्र परिषद ने सभी शाखा प्रदिनिश्ििया जय जिहान हम 
पूण महयाग प्रदान बिया है । 

पु परियत वे उत सभी पठाधितररिया सत्स्यों मागदशेव 
सताहवारों प्रतिनिधिया एवं सहयागी वाययरर्ताओ जा, 
जिटहाने तन, मन, घन का हुर खरह बा सहयाग परिषट 
को सहप प्रटान विया है जिनके होदिब' सहयाग से ही 
सह बाय इसना सफर हो पाया है । 


[उसे सभी पत्नन्सत्रियाओआ मे सम्पादया वा टिहनि हम 


काय हे लिये हर ताह का पूए महयाग हम प्रदान शिया 
है ॥ 

नददुतिया प्रिटरी, इदौर वे व्यवस्थापवा एवं उसने 
जह्याग्िया बंप जिहान यह वादिसम बगय मिरतर मत 
0 वा वी भाति इस बंध नी अन्य समय मं पूरा का 
हम रिया है । ५ 

जध जाप सभी बा हम हटय से बहुत आमार प्रगंट 
करत है एवं आशा वरत है दि भविष्य मे भी आप इसी 


तरह का हादिक सहयाग प्रदान वरत रहेंगे । इसी 
आपा वे साथ-- 
॥ 


ल्‍ “लव बामारी | 
परिधद के समी सदह्यगण 





क्षमा वीरस्प भूषणम्‌ 


सवित्मरिव क्षमापनरा 


सन, वचन और काया के योग से स्तार्य या प्रमाद के वश होकर जाने अनजाने में 


आचार्यों, मुनिराजों, साध्यियोंजी म॒ सा 


श्राबक श्राविकाओ, श्री सर्घो आदि चतुविध सघ 


यदि मंने सभी पृज्य 


का हृदय दुखाया हो तो उसके लिए 
सावत्सरिक प्रतिक्रमण 
फरते समय जैसे सभी जीवों से क्षमा सागी हे बेसे हो हम अपने अन्त फरण पृथक 


आपसे भी क्षमा याचना करते है। 


हे विनित - हे ०] 

बादूल्ाल जन पोरयाल >:, वबूलाल जेन 'उज्लनल 

सम्पादव-पारवाल नवज्याठि हि इंदौर ५ ही ड:570 3 7 ककादेक 

मा प्रतिनिधि) !दिनांव ' 3-8-92 3 समय जैन चातुमास सूची-जैन एकता स दश 
बम्बई 


..._ नोट-चाहमात बूबी के का मे बढ़त ही जप से क अल का तर सूची के काय म बहुत ही व्यस्त रहने 


सवा, अत इसे ही मेरा क्षमापना पत्र माने । 


्प हर ाइदकआ उप करता कराकर 5५ पता 
में कारण सभी वो अलग से क्षमा याचना पत्र नहीं लिख 


>सम्पादक 





अं. भा: समग्र जैन चोतर्मास सची प्रकाशन परिषद्‌, बम्बई 


बज 
) ऊूकर 9 


अध्यक्ष ५7 
श्री दीपचन्द भाई गार्डी 
उपाध्यक्ष 


श्री एस. लालचंद वाधमार 

श्री विशनजी भाई लखमशी भाई शाह 
श्री तगीन भाई विराणी ह 
श्री रिखबचंद जैन (टी.टी.)। ' ' 
'सहुएमंत्री : . फट 
श्री शातिलाल वी. छाजेड (जैन) 

मंत्री : 

श्री पुखराज एस. लूकड 

श्री जेठमल, चौरड़िया 

श्री डी.टी.] सर 


सहसंत्री 

श्री किशो रचन्द्र वर्धन 

श्री नेमनाथ जैन (प्रेस्टीज) 

श्री नपराज जैन 

श्री कान्तिलाल जैन (पी एच. ज॑न) 
कफोपाध्यक्ष : 

श्री संपतराज कावड़िया 
संथोजक-संपादक ; 

श्री बाबूलाल जैन “उज्ज्वल” 
मार्गदर्शक-सलाहकार : 

श्री हस्तीमल मृणोत्त 

श्री सुखलाल कोठारी 

श्री सुभापचन्द रूमवाल 

श्री जशवंत भाई एस. गाहू (वायोकेम) 
श्री मोफतराज मुणोत्र (कल्पतरु) 

श्री शातिप्रसाद जेन (भाडवी बैंक ) !' 
श्री नवरत्वमल एस. मुणोत्‌ . (जैन ग्रुप ) 
श्री,्ञानराज मेहता 

श्री प्रतापभाई चॉदीवाले 
श्री अभयराज बलदोटा 
आओ माणकर्चंद' सांखला 
श्री साणकलाल सवाती 
मी हंसमुखभाई सेहता (वर्धमान ग्रुप ) 
क्री खणीलाल लाल दक - 
थीजेडी.जैन. 
श्री एन. ताराचंद दुगड़ 


अटे औन्‍्के सहन वजन 


नजज कला 


४ बस्बई 


/ बम्बई - 


+. गाजियाबाद 
सद्रास 


वम्बई 


मद्रास 
बम्बई 
राजेकोट ' 
दिल्ली 


बेलोगर्‌ ... 
बम्बई 


34 


ऊ चस्व्र + 


बम्बई 


.. इन्दौर 


बम्चई 
वम्बई 


4 है 
+ की । 


बस्वई 


बम्बई 


- सिकन्द्राबाद 


वस्वई 

वम्बई 
बम्बई 

बम्बई 

बेम्बई 

बम्बई 

बैंगलोर 

बम्बई , 
चम्बई - 7 
अजमेर 

ढ्३े 
अम्बई है 
अस्बई :.. 


- «ली प्रशान्त एम. झवेरी 


कार्यकारिणी सन्‌ 992 फे पदाधिकारीगण एवं सदस्थगण 


सदस्यथगण ड रा 
श्री जम्बकुमार भण्डारी' इत्दौर ' 
डॉ. रामानत्द जन कफ दिल्ली 
श्री राधश्याम जेन (रोहिणी) “दिल्‍ली 
' श्री ईश्वंजबावू लंलवाणी » . '. जलगाँव 
श्री गौतमचन्द काकरिया. ! ., मद्रास, 
श्री चम्पालाल कर्नावट (रीड) , वम्बई 
श्रीउमरावसिह ओऑस्तवाल -- - (“वम्बई , 
श्री जवाहरलाल लोढ़ा , , - , पाली-मा रवाड 
श्री भाईलाल भाई तुरखिया इल्दौर 
श्री इन्द्रचंद ही रावत बम्बई/जयपुर 
श्री रूपराज वम्व इचलकरंजी 
श्री रतनेलाल सी. बाफना (सर्राफ) जलगाँव 
- श्री इच्रसिंह वावेल - : 5४. 'उदयपुर 
: श्री,राणीदान बोधरा ' दुर्ग , 
- श्री शान्तिलाल दुगड -. , नासिक 
श्री मागीलाल' कटारिया | रतलाम 
श्री शंकरलाल कोठारी (मोलेला) बम्बई 
' “श्री हंसमुखभाई मेहता (सियाणी) सुरेद्रनगर 
' श्री उत्तमचंदभाई मेहता (टोरंटो) अहमदाबाद 
श्री राजेन्द्र ए. जैन वम्बई 
. सहयोगी कार्यफर्ता : ह | 
श्रीफकीरचन्दमेहृता.. इन्दौर 
श्री हीरालाल आझरी (नईदुनिया)... इन्दौर' 
श्री महेद्वर्मिह डांगी (नईदुनिया) इन्दौर | 
श्रीमोतीलालसुराना - .. इन्दौर 
श्री विजयसिंह नाहर 29 ,, इल्दौर 
श्री रामस्वड्प जेन .. ;.- -..... आगरा 
भी, वाबूलाल जैन (पोरवाल'_ - . , इन्दौर 
परामर्श सहयोगी कार्यकर्ता ज 
श्री एम.जे. देसाई बेस्बई | 
ली रतीलाल सी. शाह चिर्मप्रिय/ बम्बई 
श्री.जिनेन्धकुमार जैत :७०७-+-- जयपुर... 
श्री श्रीचद सुराना 'सरस” '.»,.. आगरा, :.। 
थी रसीकलाले सी. पोरख, . .. .. .,. रॉजकोर्ट 7”: : 
श्री चंदनमल ज़ाँद ,,,. ४ ०  वस्वंीर  । 
श्रो नगीनभाईपशाह चावडीकर , बम्बई 
-.. थी महेद्रभाई शाह भावनगर 


“ अस्‍्बई 


,+ : अ, भा. समग्र ज़ैन च्ातुर्मास 


हे 499] वर्ष का 
, | कर 7 (दिवाबा --99म 
ननननाननमनीनननम मनन नली न न नस ः:ोंडड::सअ अस्‍घेछ ि ोोत सता िृिौए््7्ा 
सन 990 आय विवरण संत 99] 
+ रुपये | र्पय 

7 2 +_+_ 7-55 

-- पुरानी बावी शुद्ध नपा/नुतमान रहा 409:5 

विज्ञापन एवं सदस्यता शुर्क से प्राप्त आय - पल । 

45, 300-00 प्रधान कायावय बम्बई से प्राप्त आय हस्ते बाबूबाल जने उ्जबत 49,405-00 
2,800-00..झाखा कायालय पाती मारवाड स प्राप्त आाय हस्ते स्व श्री मुन्नालाद लाहा 'मननीं 5 फन 
6,700-00 शाखा वार्यातय शदौर मे प्राप्त आय हम्त श्री बाबूलाल जैन पोस्वाल 6,560-00 

7१00-00 पृव नध्यक्ष श्रो सुखलाल कोठारी द्वारा प्राप्त आय न न 
500-00 आगरा प्रतिनिधि श्री रामस्वर्प जैन के द्वारा प्राप्म आय | 
3,700-00 दुग-छत्तीमगढ प्रतिनिधि श्री राणीदान वोयरा द्वारा प्राप्त आय 7,200-09 
,000-00.. रतलाम प्रतिनिधि श्री मागीलाल कटारिया द्वारा प्राप्त आय 2900-09 
3800-00 उदयपुर प्रतिनिधि श्री इद्रम्तिह बावेल द्वारा प्राप्त आय १,300-00 
300-00 राजवाटप्रतिनिधि श्री रतीकवाल पारख द्वारा प्राप्त आय बन 
4,00-00 सुरेद्र नगर प्रतिनिधि थी हममु्‌ख भाई सियाणी वाले द्वारा प्राप्त जाय जर्कू 
-+ परिषद के मत्री श्री डी टी नीसर द्वारा प्राप्त आय (भेट सहिल ) 3,400-90 
+ज+  श्रौस्था जैन श्री सघ प्रागपुर-कच्छ द्वारा प्राप्त आय 5,800-00 
>+. मुजप्फर नगर प्रतिनिधि श्री बिवाट कात जैन द्वारा प्राप्त जाय ],000-00 
सिलि न लीक लकी लक] अब ३2] 
95,900-00 > _77,074-8 
पुस्तक भेंट योजना से प्राप्त भाप - 
27,900-00 .चातुर्मास सूची पुस्तवं भेंट वी, उसका आय का प्राप्त 44,700-00 
आयिक सहयोग प्राप्त - ध्य 
5 502-00 चातुर्मास के उपवध एव अय प्रसगा पर सहयोग साधार प्राप्त 3,038-00 
पुराने दर्पों की बकाया राशि प्राप्त हुई -- 
2,650-00 पुरान वर्ष 7989 एवं 990 वी बवाया राशि प्राप्त आय 70,400-00 
चातुर्मास सूची पुस्तको वी बिक्री से प्राप्त आय - 
],395-00  इदौर -477-00, बम्बई -3,278-00 (याग -,746-00) 7,746-00 


हे 





3,2, 347-00 
-+- शुद्ध नुक्सान रहा जो आगामी बय के लिए रखा गया 
02,347-00  ल योग 


4,0],958- 5 
34, 498-8 5 


| 9976,457-00 

+-:+-२-८५२०--.तह.3न.....स्‍....क्‍......ल्‍..व..हु-.०.लँ.0-०.-_-_.-क्‍.---0टक्‍क्‍ब.ल0.0.२.8.ह8॥08.........0.. 

नोट-कई सदत्यो एवं विज्ञापानदाताओं से लगभग 25,000|- रुपये का पेमेंट आना बाकी रहा जो आगामी वर्षों 
में सम्मिलित किया जायेगा। दे छपाई, पोस्टेज एवं मजदूरी के भाव बढ जाने के कारण कार्म करना 
बहुत भारी पड़ रहा है। आगामी चर्षों मे प्रकाशन कार्य आफ्सेट पर ही करना पड़ेगा जो बहुत खर्चीला रहेगा। 


जम्बई दोपचद भाई गार्ड 


सम्पतराज कॉबडिया 
इ5-2 4997 अध्यक्ष । 


ऋधाध्यक्ष 


सूची प्रकाशन परिषद्‌, बस्बई 
आय्-व्यप का विवरण 











3-2-9] तक ) आय 
सन्‌ 990/ : व्यय विवरण - सन्‌ 994 
स्पये ह + स्पये 
9,298-85 पुराना शुद्ध न्‌ कसान रहा न 
समग्र जेस चातुर्मास सूची एवं जन एकता सन्देश 99व प्रकाशन काय च्ययः 
37,730-00 छपाई खर्च खाता:-मैसर्स नईदुनिया प्रेस, इन्दौंर एवं जयन्त प्रिन्टर्स, बम्बई को 38,7-00 
चातुर्मास सूची, जैत्त एकता सन्देश पुस्तक छपाई का दिया 
23,8 46-00. कागज खर्च खाता:-पुस्तको के लिए इन्दौर एवं बम्बई से कागज खरीदा 20, 362-00 
& उसका बिल,का दिया ल्‍् * 
4, 22--00 . ब्लाक खत. खाता:-फोटो के व्लोक बनवायी के दिये 3, 76-00 
3,50-00 स्टेशनरी.खर्च खाता:-स्टे शन री, कागज, रफपेड, कार्बन, पेन, पोस्टर, विज्ञापन पत्र. 4,290-00 
/.. छपाई, झेरोक्स, साइकलोस्टाइल्स, टाइपिग लिफाफे, गोंद आदि स्टेशन री का खर्चा ॥ 
5,640-00' पोस्टेज खर्च खाताः-चातुर्मास सूची पुस्तके (दो) जैन एकता सन्देश अंक, दो चार्ट 23, 728-00 
ह ' विज्ञापत पत्र, सूचना पत्र, पोस्ट सूचनाएँ, रजिस्ट्री, पोस्टेज स्टाम्प आदि का खर्चा 
,380-00 पत्र-पत्निकां शुल्क खर्च खाता:-जैन समाज की लगभग (75) पत्र-पत्रिकाओ . 2,5-00 
* « ' कावापिक शुल्क * 
6,460-00 यात्रा-प्रवास खर्च खाता:-इन्दौर प्रेस मे मुद्रण कार्य हेतु 20-25 दिनो तक 0,249-00 
> ५ दो व्यवित रहकर कार्य किया, वहाँ का धर्मशाला, भाड़ा, रिक्शा भाडा, 
5 पट भोजन, एव प्रेस मे परचुन खर्चा, विज्ञापन हेतु कई शहरो के प्रवास आदि का खर्चा 
60-00  फोरवार्डिग खर्चा:-इन्दोर से बम्बई, त्रम्बई से'इन्दौर, एवं अन्य शहरो , 8465-00 
में सामान, पुस्तक भेजी उसका ट्रांसपोर्ट आंगडिया का खर्चा 
“-+ टेलीफोन तार खर्च खाता:ः-कई जगह तार एवं दे लीफोन किये उसका खर्चा 686-00 
355-00 बंक खर्च खाता;-वैक चैक क्लियरिंग, ड्राफ्ट, टी टी. आदि का खर्चा हुआ 975-00 
5,509-00 शाखा कार्यालय खर्च खाता:-इन्दोर णाखा कार्यालय वेतन एवं अन्य खर्चा का 6,229-00 
3,878-00 मेधावी विद्यार्थी अभिनन्दन एवं सम्मान समारोह खर्चा:- ' 5,05-00 
हे परियद्‌ द्वारा 'राजस्थान प्रान्त में सवाई माधोपुर, कोठा, बंदी, टोंक जिलों एवं 
'मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर के जैन समाज 'के लगभग 300 मेधावी विद्याथियों 
ह एवं समाज गाँरव सम्मान अभिननदन समारोह में सभी को अभिनन्‍दन-पत्र 
एवं पारितोपिक प्रदान किये उस समारोह का खर्चा 
“7 परचून खर्चा ह 730-00 
409-5 , (नफा) शुद्ध नफा|नुकसान रहा जो आगासी वर्ष के लिए रखा गया के 
,72, 34 7-00 कुल योग वन 3 83233 27000: 


हे + 


पुखराज एस लुकड 
जेठमल-चोरडिया 
-.. डी-ठीससीर 
मंत्री 


शॉतीलाल छाजेड़ (जैन) बाबूलाल जैन उज्जवल 
महामत्री 


संघोजक-सम्पादक 


उग्र तपस्वी श्री प्रतापभाई भूराभाई गाधी- 
चादी वाला," मुम्बई, । ": 


३.० है +$ 


सम्मान पत्र 


डा 


ह्प 





30% ७ ् 
| न $ ॥. ४ 5४2 १58 7 &/ हर | 4 
रा 4 “तप ऐ आत्मा ना भूमि पर रहेसा रस शत्रुनों नाश बरवा 
हक 5 है व छः ध्जाा 
र माटे नु 'अमोध शस्त्र छें 
कक हक कर । मं कक कप 
4 


आ। सूत्र ने आत्मसात्‌ बासयार जाप 4५ से 984 ना जैप्ड शुक्‍्ता 0 ना मगलवारे था जगत उपर 
पूवमा पर्मो ने क्षय बारवा मानव रुप अवतर्या पुव ना पुषण्यादय पिता थ्री भूरासाल भाई तपस्वीना' सस्वार ने 
बारसामा पामी भआपे पण मानी बय थी ज॑ तपश्चया नी शुस्आत वरेल वि स॑ 2020 थी 2030 सुधी ॥7 
वप वेशरवाडी भा तेमज वि मे 203 थी में 2047 ऐंटवे 28 बप _वालवेश्यद उपाश्षय मा नानी मार्ट 
तपचर्या बरेल । आत्मबत जन जात्म बिश्वास ऐं आपनी महामूंली मूडी हावा थी आप डायाविटीज थेबु दद 
हावा छता मम ५णें तपणचर्या चायू राखी एवं वे सही पण सोल सोल मासुखमण मी महान दद्चर्या परे 
जें दा सुरुण महतलिया स्पश्यावीस्ट माटे जश्चय नी बात बनीं रही, अने तेमदा शस्दों मा तवीवी विशान मादे 
आ वाडयानों विषय बनी गयत छे। जा जापनी धम तरफनी दिप्ठा, श्रद्धा, भक्तितीक्षावी कराये छे । आप 
गापाल, श्रमण, खभात, गाडल टरियापुरों बगेर विविध सम्प्रदाय भा साधुन्साध्यीनी लिश्रा मा मासखमण 
उत्दृष्ठ तपश्चयाआ वरीछक्षे प्रि म 204] मा आपने। 25 मा "उपवास दद हाबा छता अमन दरेव' नो पादणा 
माटेयी बिनती होता छता जाप सासखमंण नी तंपश्चर्या पूण बरेल हती । आपना पुद्दुंद मारी पण आऔपना धघम 
पत्नि थी लईने नानी बयना सुनीता बेन पण मास खमणनी तपरचर्या बरी हती। अन दरव वर्ष आपना बुदुम्ब 
* माथी छ मात कुटुस्बा जनानों तपश्चर्या हाथ 'जछे । जा आपनी तप 

«» काई शव नर्थी। । रे 


जाप जाती सुन्दर संपश्चयाता साथे वालवेश्वर सघ नु मंत्री पद शोमावा छो। साधु सतानी दया बच्चा 
, बारां छा । सुपात जन जनुवपादास मा.मांख्नरे-रहवों छा।। साथे साथे सामामियः प्रतित्रमण व्यास्याद आदि ते 
जीवन मा बगी ल्‍या छा । अतजा वर्धु व्यावहारिब' धम ने साचवना करा छा ऐआपना गुणोनी विशिष्ठता छे। 
मुरई मा दीखार्थीया ने चादीनु नास्यिज्न दथा चादीनी माला ऐ पण आपंणा तरफ थी ज। 
-तपश्चया घमना आराधना वैया वच्च लान, व्यवहार धम आ बधाना सम्रम रूप आप श्री प्रतोापभाई 
भूसभाई गाधी चाही वाला नेमज १रिवार ने हमारा बदव। है 
नजजाजे तारोप 28-6-992 रविवारना राज था उल्नप सघना द्वितीय वापिकौसव संवारम भा आ 
॥ सम्मान पत्र मानवीय श्री हममुख भाई थ्रीवभजी बजमेरा ट्रस्टी गाराडिया नगर उपाश्रय ना शुभ हस्त आपना 
बार वमल मा मुकता अमे मं हप तमज गारव नी लागणी अनुभवीये छोऐ अने झुन॒ भावना भवी । ऐ छीऐ 
“आस दीधघ- कान सुधी-आपना -सु दर- स्वास्थ्य -साथे-शासन देवी छृषा सदाय आपनी ऊपर वरमसती श्हे + ३ 
$९ 


श्चर्या जने धम निष्ठा ना प्रभा4 छे । तेम 


|| 


- नोट +-थ्री. प्रतापभाई गाधी चादी बादाएं जा क्रमानुसार उपवास तप यरीन शासन 
उपवास सख्या-- 8(7--४(४--१॥--॥---34[--7 _/--2 
बेटा बबसे-+- 


नु नाम गारवत बनाये छे-८ 
0/7--30|(6 


मिल सोल मांघमण 
सलाहकार ममितरी-होदोदारा-बाल-बालिकाओ ( के 

एज जापना नस ५ 
श्री बूहत मुपई जन शात्रा उत्हर्प संघ, घाठयोपर भुयई हि 


न कल 


#<% 


समग़ जेंन सम्प्रद्यया तुलनात्मक बालिका [992 


(3) शव 'स्थानकवासी जन सम्प्रदाय ँ 


(१4) भ्रमण संघ : हि 
श्रमण संघीय आचाय॑ श्री देवेद्धमुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियाजी स.सा- ' 


५ 903 ि $ 2॥॥ 
की त3+++२३००-०४०»०-व 


हु पु ह 
का हे ( ३३०: 


७: कुक 5 शा पक 
7७७ पर: ५४ ई)े की । 


'अननन ज>>०«०>+०->ब०७ 






































क्रसं.' प्रान्त का नाम | आचारय॑ चातुर्मास स्थल प् संत, सतियाँजी कुल छाणा 
0.... राजस्थान | ह* रु / पु 5 हुडझ 5 चक् ? अधह | 
2... तमिलनाडु नन-+ हु ४ के जाए >ुछू 5ा 90 
3, कर्नाटक ६ न+ 8 7 “/. 79: " 36 
4, महाराष्ट्र | न 46 36 '-।' 444807704  80 
5 उत्तर भारतीय प्रांत न++ 59 ' 60 237 - 297 ' 
6. मध्यप्रदेश । "ला: 25 22 फ्पर 99 
7... आन्भ्रप्रदेश ना 2 5 विन 5. 
8. गुजरात । न्ता 7 5 हम 9, 8, 
अन्य संत-सतियाँ ् है 26 ० 8३7 तो प्र 

० पक 0628७ %७४७७४७४७४४७७७४४७७४७७७# 

कुलयोग _ ] 24 206 574 880 . 


022०० ५०३७३ 3+व ६-22, /कनेन 2००३ +०भ३९4५५ 3-०॥८0०५०फन-कथा+रमए +०१७क पड ५ह७ “७ एक फेस न्‍प की नए०क री नामक. २०५७॥ ०० कया नली अर ि->अकान+-40०७ ८७३९. >घ७$+क+ए.)०/० ९ 5२० यह ;पमम कम ु ० वाई ५७ धमाक;(00:3॥७%»-९2..७-++कनद॥०कान्‍ /मकाककबकन ह०७४०*३७५आ८>+क ए++७४ पा ९०७० 3:॥००॥ कह आा+न.32०> रू /४० नी हवा ७०-६० कई ॥०५०,.३ २०० 
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(2) स्वतस्त्र सम्प्रदाय : 


| अल भ>+न वाला अपन लिन कल निननत 2्जडतपगलजमनिनयलनमीकत- कस किन पननन समन समय सकममथ अननाबनल- “०ननआ फन-काक नरम 











उन नानथ कण १ 





किन साकक, 














क्र. सं. सम्प्रदाय का नाम आचाये चातुर्मासस्थल संत सतियाँजी कुल ठाणा 

कं उकााा उस कंबध पा अ दा 0७358 आए एक २२८६ | कक 
. आचार्य थ्री नानालालजी म.सा. त 5] 40 254 294 
2... ज्ञान गच्छाधिपत्ति श्री चंपालालजी म.सा. -+ 59 39 280 39 
3. आचाय श्री हीराचन्दजी म.सा. ] 0 3 34 47 
4... आजचाय कत्प श्री शुभचंदजी भ.सा, “5. 2 6 34 40 
5... प्रवर्तक श्री सोहनलालजी म.सा. --+ 2 6 ] जल 
6... प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म.सा. न 6 25 न 25 
7... तपस्‍्वी रत्न श्री मान मुनिजी म.सा. ना 7 5 2] 26 
8... स्व. उपाध्याय श्री अमरम्‌ निजी म सा. 2 प्र 2 0 29 
9. श्री नव ज्ञात गच्छ (नया)' समुदाय ' न 9 7 5  92 

9.7. श्री वर्धमान वीतराग सघ (नया) समुदाय ना ] 3 कक ४ 

अन्य समुदाय के संत-सत्तियाँ +++ ] 4 3 १7 

कक पल मन न य च  3 353 
कुल योग थृ 75 ]70 652 822 
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(3) ,वहद गुजरात सम्प्रदाय 








आटा कल ३: आर! $6 55% 
पाए 
न्र्स सम्प्रदाय का नाम आाचाय - : चातुर्माम स्थल संत सतियांजी कुल ठाणा 
५८ 30733 2 ०72 +न समन न 7 5 58 5 2 
]0... श्री गाइल मोदा पक्ष सम्प्रदाय , न 56 ,+ 2/ , 246 267 
श्री लिस्बटी मोदा पक्ष पम्प्र दाय न 6 १9 239 258 
)2... श्री दरियापुरी आठ कोटी सम्प्रटाय व 28 व3 38 ]3] 
3... श्री लिम्बडी (सघवी) गोपाल सम्प्रदाय ॥ 20 3 4 - 27 
34.... श्री कच्छ आाठ काटी माटा पक्ष सम्प्रदाय न+ 28 6 यर6 92 
]5... श्री बच्छ जांठ बोटी नानी पस्स सम्प्रदाय न 33 22 34' ४ 56 
6.. श्री खभात सम्प्रदाय है| 9 9 35 क््व 
7 श्री बोटाह सम्प्रदाय 5 हा 4 46 50 
38... श्री गाडल सघाणी सम्प्रदाय न+ 8 व 92 33 
9 श्री बरवाला सम्प्रदाय न 5 6 .. 77 
20. श्री सायला सम्प्रदाय न 2 न 2 
श्र श्री हालारी सम्प्रदाय (नया) तन 2 2 ट। 6 
22... श्री वधमान सम्प्रदाय (नया) न्+ 2 व हरा 6 
अयबसतन्सतियाँ 7 न $ 7 2 2 | 


भ भा स्थानकवासो जन सम्प्रदाय कुल सत-सत्ती सक्षिप्त तालिका 992 





नाजएणखज5पप9ैपैपपपपपपपपमप-मतमततमतमतमत5तहत#हा.तनतबनतन्‍त.09/9त0त0ह |] 


992 799] 7990 7989 988 987 
क्‍अि्््प+++++---+-+__्..तहत8त8तते 
समुदाय जाचाय चाठु संत सतियाँ कुत्र ठाणाप्रतियव बुत वुल कु. कुल “ कुल 
श्रम सघ 7 24 206 674 880 32% 975 970 937 926. 883 
स्वनत्र समुटाय 4 75 770 652 872 29% 798 780 773 766 4766 


्ााआाद्रजडपफजमपपणपणपप/पफेफोमप-ोथप---+-....तत#/ह. | 
हद दुतगत मप्दाय 3 249 73] 962 093 - 39% 080 048 053 70239 4022 


निज -+-_--_-_......तत> 


8 538 507 2288 2795 700 








2853 2738 2763 275. 28577 
न पलपल मनन न लआन+न+++- ले लनत 7 ननस 3२-६० +-०- मान 
कक के 

पट--992 में श्रमप संघ के लगभग 50 साधु-साध्विया की जानकारियाँ चात नहीं हो सकी । 2 
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साध्विर्यां एवं तालिकाएँ , 














| हनन करन वन जन वन िननन न लननबनसन+ न सा» सन -&9ह०----34५७५०५०लन>«3+५ ।8»-०4-५-+५०-५००७ 
है 
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च्द्कः 


४8 समग्र एन चासुर्धाल बच्ची 7567 
कक कक की अत अप 000 3३26४ ईंऑआई राई ४ आर आाई आर बल रॉ ॑र्ी: 


हल दव्वस् 
महादार जय भान द जय दवम् 


श्रमण सधीय मत्रा प॒ रन ओ्री छुलन ऋषीजी मसा आरति छात्राओं 8 का खार-अम्बई से 
सन 992 भय चासुमास सौन्‍लासमय सान 7 सम्पन्न ने मो मगल झामनाए मरते हुए 
त ५ 


हादिक शुपकामनाओं फे घाथ-- 


शाटिस-2087762, 0!8827 
निबाह-00578 


४॥8॥४8। 865:॥0९ 


. (9 ले. 35] 


#&प्रतो07520 2807095 & 8॥00८0588 07 
॥ हार्ड 900एशगाशला 7,060065 


+ 


' कान 


कार्यालव-- 
बोठावाला बिल्डिंग, ॥ मात्रा 653 गिरगाँव राड, कालवादेवी, पोस्ट आाक्सि बे नजदीभा 
बम्बई-400002 (महा ) 


; 


शभेच्ड्क 
कान्तीलाल बेंन 


स्पेशल एवजीक्युटियस मणिस्ट्रेट ($87%॥ ) 


के 
+ 6 “2००7 कह 


पध्यक्ष विश्चत्य ट्रस्टी 
अभा इएे स्था जैन यान्फ्रेन्स-दिल्ली सिद्धाचलग्‌ चेरिटेबल द्रल्ट 
(बम्वर्ड शाखा) पूर्ण 
निवास स्थान-- 


# ६ जिपौलस्ती, । माला, लाधण्ड वाला काम्पलकस 4 दी कासलेन, समबनगर, 
मंँप्ररी (पश्चिम) यम्थ्रई-400058 


न ल्‍ ५ 


20, ीआंआी आर आंशीशं शी आमकी आपकी हक 0 28 4 आह मम मा 0 प्र आफ कक पक कर 


लग जैन बंतुर्तात दूद्रो (१92 


न 


जग->>०+>-+५०१२७-२७०++)ा+० *5०+ ५ >येतडकलबफ-40-ट 
ब>-यलक+की-ी+क-+७००५क- अ कटप जाट 


कमा 
हे 


सात >वाछ-र अका+-बिण्मणपत 
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#6»-क-अी-नक 4 त००-२३-५३-७६१०५किन' 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित : 


आफिस 6092642 
फोन । 80926068 
| भिबास 609283 


श्री ओस्तवाल बिल्डस प्रा. लि. 


ए-] शास्ती गंगा आप टमेटस रेएने स्टेशन के सामने, 
भागप्ूर (पूम) जिला ढागा (महा राक्ष्ट) 60 05 


हमारे यद्मर्वी सफल निर्माण प्रोजेक्ट-- 
फु ओस्तवाल अपार्देंट्स सायन्दर 
छत ओसस्‍्तवाल निकेतन, भायन्दर 
फु ओस्तवाल पेलेश, भायन्दर 
पा ओस्तवाल कुंज, भायन्दर 
क् भोस्तवाल महल, भायन्दर 
प्र ओस्तवाल पार, (45 बिल्डिंग), भायन्दर 
- एी ओस्तवाल टावर (4 ब्रिहिडण ), भायन्दर 


हमारे नये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट---- 


पी ओस्तवाल कामशियल सेंदर (7 बिल्डिंग), भाषन्दर 
पी ओस्लवाल सगर (20 बिडिंग), भावस्थर 
पा ओस्तवाल कॉलोसो (35 बिग), भायन्दर 


पर “शुभेच्छूक- 


 उमरावसिह भस्तवाल 


बंद्रो--श्री साधुसा्गों जब संघ-सम्मई 
अव्यक्ष-अ , भा. दाधुबाजो पत्ता गुबा संत, रतलाम 





“++२२०+-+क-+९०-२+. 
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समग्र रत चातुर्मात सुद्दी, 855 
डट 
अम्रण प्रययातर महाबीर झा असर सादश कक 5 
ध | ध्थ 


जीओ भौर जीगे दो ल्‍ए6 ह0 7.6 कए8 


« भय पाणोः > ऊकैघिड्रशा फेणिनिपा 
इस बरती पर हर प्राणी को जीने का अधिकार है । 


«  'जीको और जीते दो राबगोी जिन घाणों ना धार ह | 
हादिक शुभकामनाओ सहित 


+ 








॥। 
स्वर्ण ज्यती वप छठ 
५. अन्‍प्पनप्सममनामनपटय ला 


हा 


सवानी ट्रांसपोर्ट लिसिडेड 
560५5 पार ७४००१) [शएछ70 
सर्यक्ष सदा विश्यस्त नाम--- 


प्रधान कार्यालय |. _ खसैत्रीय कार्यातहय 
आइब शापिग मटर, डों क्रेटकर रा, हे 


नि 


“उद्योग रत्न अवार्ड विफ्रेता 


७6, बम्यू चेंट्टा स्ट्रोट, 
वा बा से 5682 के ) मद्राप>000004 (तमिलनाएु) 

[दाहर, बम्पर्ट 30004 (महा ) दृरत्तनि+55282, 5592॥ 
दृरध्यमि-]25640, ॥4 540830, 584423.  « 
ग्राम 58७0 ; ग्राम '0558055 
4 पु < 
॥। हु 
, ससुर्ण भारत में 400 जाया वार्यायवा के साथ हम निम्न राज्यों में आपकी सेवा पर रह हं+ 
हूँ 
।' दिल्‍ली राजस्थान, मब्यप्रदेश, आश्मप्रदेश, वर्नाटद, केरत' पश्चिमी वगाल, 
|; उत्तरप्रदेश, हरिय। गा, पिहार, पजाव, उडीमा, पाडिचेटी आदि 
थे 50 मसाज से रास्ट्र ते लिए ट्रासपार्ट सेवाएं। 
है] 
ध 


४ एस, एस एस ऊँन 
पी 7 झागत मनेवर, सदर 


६ | >उ०+ 
के 


।4 4404 लं जोक कई कैश कम कक मकर 2 और आन पक्के फट मत कक > कक नीम 





' छयत् जैस चाउुर्माठ सूची, 4992 78, 


रिया ९2 ८2६2#१ ४४२७१ (८0 ६६20(८270५१९४००९४०१ ९७०१ ९क्रप (८१ (&6&/43(5४४६#१६#३ ९८० १५८८६११९७छरकपकवपलम(खष्फशफप्टासष्थयाव पता पट कट पक 


) 
९0: ही ु 
३. ४४ 8४: 000॥7#्िश्ला$ [#0॥ - 








है 

५ 

५ 

५ 

५ 

५ 

५ 

५ 

५ 

है 

0 

१ 

है हू 

ा .... शक: फल 0 
(+थ॥ : छशपफप्राएरग 
! (0 9॥]| 

३... 3 है ॥॥008॥ ७ 80/0 | 

५ 

। 5४8८एपा ५7५ 

ह 3..9..7. (० छ77998 36; एिक्लॉर8त59, एव 
| . 80#8&₹ 

५ 

। क 

५ > 


! 

ऐ रू 

 शिवीीव8९। जप ॥॥0058 
१ विशा।#ए88/ शीक्षा॥ंशा, हि०, 45, 50॥ 27083, छिद्याएतवब[ 
है 43.3.[५(५7.5 ,()7२/3-560 009 

' (॥9/7१88 8 ) 


डा ०० ९०० पटल तप पट पक ६८2५ ८८०४९८०३१०-३९०८०५८२:८८०४९८०५ (<2८2१७८०४५०2१९८:०२(४७० ५८७१ ( 22८० (क्र पद? 2४८ (कल क्मफफपक्यफफातचछ 


्न्र्क्ापफ्नष्ट्यप्य्यप्माप्मष्टगध्टशप्थ्शापम प्थ्राध्म पल #मफछच्टमच्टमष्टषषटम कप छाया ष्टसष्टश्रष्थ्ग धर प्सप्थस प्ट्म कान प्टश पक पट धर८पटयहरका23 (४४? गई, (4 


श्र समग्र जैन चातुर्मोत खुणो, 987 
6 


.....०००-०+९-++९-०००७+०+५-+-७-+-++-++* ++++++ ०»“+““***“**४****+***' क-+3+-क-०+++ह 
क+-.क-३०७--९-९-३-०७-७ 


| 0॥॥ #68॥ ०0॥कगिाशाओ [एा : 


| 885६ हा१8४॥७४0 
5६ 80!805 ॥॥!५ 


रिह-रि0॥675 ० ॥॥6 & 598८र्भ 5६९९। रि०ए"ा०५, #3:5, 
| 540९५, 4०682०॥5, 0८(१६०५, (८. 72 8875 
56८६०॥5 & ५50७/प८८पा४। 
| 


प&)२४७४०२-० 780०8 7?#छ8&5 60.0 ४४808 
58ट70व7 &#७४४२० 


(2 
07#7॥८९ * 


उऊत, 09०0णोंद्रोन्‍व79 [06५ 
3003/9-400 00 


७) 


४४०//८5 : 
६क०प्रचोज्रगती, रिए-वों, 
छाज्न..रिद्वंट80-400] 


कठ26५.. 5205--7726]92 ह8१24654 ४७7.5--38 & ६8 


ध 
कक» 





७०3 +७-०७-+-+-+७७-+क+००-००”" 





हा रा, हज फल जब की. की 9. 9 मा जरा ण थर्मल कक ही र्टिजआर्द 


भ् क पर प््प 
समग्र जैन जातुर्मास सूची 992 




















'लएए.का ठप # 0 अहसास 2 खयका डी हज आन 2458 ०: ..4..अर्सी 72० ७ हक 2 कर 2 उबर 2 अर क +2' 87 2 ाबया > आका 8.7 
| ई 
। ह । 
ऐ ७ ५ ४ ष 
ऐ जे; #8४: 000#ञशा$ [#0॥ : | 
३ 
३ 
। ६ 
लक ४ 
0] #70॥॥॥। । [] 
गे पे 
28, [४ (2224 । हे 
पृ ह | 
[२९९१. 06 : ॥9प0847 40ए6'$' 
]23, श(श्ाश्ञात्री६ ६0०३0, 48076 
89088 9--090 8088 (. है.) 
[९४07९ ९०. - 88 35 35 (798 : “79एफ्ाआर42रटए! 
पलक * 04-6670 77ए0शार, 5४ ; 044-8822 
पजारएह शरद्ा888  7छ8687२0 ' एर0एफऋशाए एर्छाव० 
५ 728फ02,0?५/एछर07ए छ#ऋ#ए0ह875 ! 
| पर लक कमरा की: जलि की अमर आटडम कम महि ि>  >3/0 जज 22 अल 3०33 5 अमल जज 3 मन अ कल 
0064 ()./80॥85) 
४ (0०० २००४० (४७१785). 83888 लिवाबरॉएपोबाए 36955 
५ |, 'ह्४वा (/४७॥85) 4454] (300 प्रा 
' हक्वा2288078 3585744 क्‍९।०6 27576 ध 
े €8ीटपां ह 63344 580ा। 68769 
५ (-एणाप्र7का0९ | 37667 56०7७ 8०80 , 846006 
छल | 326668].... प्राइबप्व)ध्ागक्षा 4658] 
९ २२४७. ७०३७+५०७७५ ३५७७५ /७००३५०३-५५७७००७०७८२॥४३ 3००4३ ०क | ५>५३०३५७०७+ज४० ५४५४७ .२२०००००-०००:०८ के 9 नषाछछााचाथ8 अकककट अऋ+० « | अर+०-अजम 3-4० ही मके, >-न« जराक जकग #रमटीदे ००००२ मम ध्माफेजशफफोजाा पक, 
रे | 
रि रे 
५ 07 0. पा ६५७ प, प७१७८प्> छा) 7900/# 8 
! (क्ध्रा।प्तत मर ॥ 502: शद्ल्‍नाश्ड्रापड़ 76007 
रे 
५ 


१ 


78 समग्र जन चातुर्मास सूचो 992 


++ 


। सभी पूज्य आचार्यो, संत-सतियों को कोटि-कोर्टि बन्दन 

















दीपचन्द भाई गार्डी नगीनभाई रामजीभाई बिराणी 
उपाध्यक्ष अभा समग्र जम धचातुर्मास सूपी प्रकाशन 





अध्यक्ष जा समग्र जय चातुर्मास सूची प्रगाशन 
+ “परिषद्‌ यम्बई परिषद्‌ बम्यई 
' उपा,विरिण, करमाईल रोड, विशणा विला, दिद्ानपुरा, मेनराष्ट 
पेडर रोड, वम्बई-400026 (महाराष्ट) पॉबाय 36, राजकट 36000] (गुज ) 
फॉनन -494543]  4945270 फाउन 28526, 25437 
५ 
+ 
सुखलाल कोठारी एस, लालचद बागमार 
पूष अध्यक्ष . भ भा समग्र ज॑न चातुर्मास सूची प्रकाशन उपाध्यक्ष अभा समग्र जन चातुर्मारा सूची प्रशाशन 
परिषद्‌ बम्बई घरियद्‌ यस्वई 
80, आयडपणा नापवन स्ट्रीट 


नूतन फर्नीचर माट 
3 रा रोठ, रेलदे स्टेशन के सामने 
यार रोड (वेस्ट) वम्बई-400052 (महाराष्ट्र) 
कान. लाफिस 6483929 6483087 


माहुबार पढ, मद्राम-600079 (तमिलताड ) 


फान न ऑफिस 522605, 522066 
निवास 642327॥, 6428223 





निवास 6498328 खला 
जवाहरलाल लोढा माणकचद साखला 
जे जवाह मागदशक रादस्य अभा समग्र क्षम घातुर्मास पूचो 
सस्यापक मागदशक सदस्य अ भा समग्र जन छातुर्मास प्रणाशन परिषद 
श्र सूची प्रफाशन परिषद्‌ वम्धई साथला भवन, 77/24, सजी मण्डी 
ग] ध योर प्रिटिंग प्रेत बदित यत्रायय के पीछे, अवग्ेर-305 0 0। (राजस्थान) 
सुराना मार्बेट के पास 
पाली मारवा5-30640 ५ ततलाल भवरलाल साला 
फोनन 20388 2008 ६ 5 “नवयुग' ताने बत्तो, वालवेण्वर, 
बम्बई-400006 (महा ) ५ 
रे ४३४ 
सरदारमल मुणोत्त फोन 367076], 362655 
४ 2. ० प हैः 
,, नवरत्नमल एस जन... ज्ञानचद धमचद बंताला 
सागदशक सदस्प अप्ा समग्र जन चातुर्मास सूची धमचद येताला 
। 
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विज्ञापनंदाता का नाम ,. स्थल पृष्ठ सख्या विज्ञापनदाता का नाम - ,. » स्थल पुए्ठ संख्या 
विभाग पृष्ठ विज्ञापन (कवर पुष्ठ) श्रे। नगीन भाई विराणी . + “राजकोट प्8 
श्री उवसग्गहर पाएवं तीथ पेढ़ी नगपुरा-दुर्ग - कवर--2 श्री एस. लालचद वाघमार मद्रास 78 
श्री रतनलाल सी. बाफना सर्रोफ जलगाँव. कवर-3 श्री माणकचद रतनलाल साखला अजमेर/बम्बई . 78 
श्री नृतन राजू मणी ट्रांसपोर्ट बम्बई कवर-4 श्री ज्ञानचंद धर्मचंद बेताला गौहाटी ' 78 
प्रा,लि. श्री वर्धमान एवं निर्माण ग्रुप बस्वई 79 
* श्री। जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण जैन. गंभीरा 80 
खण्ड-विभाग पृष्ठ विज्ञापन स्‌ 
श्री सूरजमल श्रीमाल मेमोरियल ट्स्ट बम्बई _ भार्ण प्रथम भाग प्रधव मेटर में लिशापत | 
श्रीवर्धभान स्थानकवासी जैन... चौथ का भाग द्वितीय. त्रीप्रेस्टीज फूडसलि, ५. 'इन्दौर 
श्रावक संघ वरवाडा आडटी।टो5 दा इस्ट्रोज दिल्ली 
श्री माण्डवी को.ओ. बैक लि. बम्बई भाग तृतीय भी झूतवालगूप बम्बई 
श्री टोरंटो ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज._ अहमदाबाद भांग चतुर्थ. तो कनविट क्लासेस- ठाणा-वम्बई 
श्री गुलशन शुगर एण्ड केमी. लि. मुजफ्फरनगर भाग पचम्‌ +। स्वीमी जोषधालय कस्बे 7 
श्री जैन ट्यूब कम्पनी दिल्ली भागषष्ठमू +। भताम्बरदिव्य दृष्टि... जयपुर, 
श्री फ्लोर एण्ड फूड्स लि इन्दौर. भाग सप्तम जे रोलिंग मिल्स हल 00 5 
श्रो नोबल स्टोसे-तोहफा वम्बई भाग अष्ठमू._ त्री जे-डी. जन गाजियाबाद, 
| - भाग द्वितीय-चातुर्मास सेटर पृष्ठ:विज्ञापन 
भाग प्रथम अन्य जानकारियों पृष्ठ विज्ञापन श्री पंजाब जैन श्रात्‌ सभा खार-बम्बई हि 
श्रो खरतरभच्छ जैन संघ बम्बई 65 श्री के. अमरचंद जीवराज वेंगलौरू -. 28 
श्री दिवाकर प्रकाशन आगरा , , 66 श्री एम. शातिलाल जैन बेगलौर - 28 
श्रं। जोवन प्रकाश योजना बम्बई ' 67 श्री सुखराज शातिलाल काकरिया बैगलौर - ,- 34 
, श्री कल्पतरु ग्रुप बम्बई 68 श्री सोहनलाल चन्द्रप्रकाश मृथा बैगलौर॒- - 34 
श्री। वायोकेम फार्मासिद्यूकल्स इण्ड.. बम्बई 69 श्री गुलजारीलाल गणेशमल सिसोदिया बैगलौ र्‌ 38 
श्रो वर्धभान विल्डर्स वम्बई 70. श्री कानमल भंवरलाल चौपड़ा .. जावद.... 38 
श्री मिनरल सेल्स प्रा.लि वम्बई 77  श्रीनगराज चन्दनमल एण्ड कं, “ ,वम्बई 40 
श्रो पी एच. जैन (लोटरीज) बम्बई 72 श्रोसाहित्य सम्राट साहित्य .. आगासी तीर्थ, 42 
श्री ऑअंसवाल बिल्डर्स प्रा.लि. बम्बई 73 प्रचार केन्द्र शक 
श्री सवानी ट्रामपोर्ट प्रा लि चम्बई 74... श्री एम. भवरलाल नवरत्ममल साखला मेट्पालयम्‌ ..._ 42 
श्री जेठमल चौरडिया बैगलौर 75. श्री दक्ष ज्यौत कार्यालय . आगास'प्तीर्थ ' 42 
श्री नित्यानन्द स्टील रोलिंग मिल्स वस्बई प्र७ श्री सिंघवी ज्वैलसे बम्बई 44 
श्री दुगड इच्वेस्टमेंट्स लि. मद्रास , प्तय श्री व. स्था. जन श्रावक संघ बडी सावड़ी _. 44 
श्री दीपचंद भाई गार्डी बस्बई 78 श्रीजैन श्वे. खरतरगच्छ श्री संघ. साचौर '.. 46 
श्री सुखलाल कोठारी बम्बई 78 श्री पदुमावती प्रकाशन मन्दिर वम्बई _ के 
श्रीजवाहरलानलोढा.. पाली-मारवाड 78 श्रीजनण्वेतास्वर श्री संघ _ ४ दुर्ग | 58 
श्री सरदारभल मुणोत ' जंस्ब| 78 श्रीकदारियामिश्रीलाल मागीलाल रतलाम. ., 66 
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विज्ञापनदाता वा नाम स्थन्न पृष्ठ सस्या 
श्रो मुनि माथूताल जैन साहित्य विभाग नीमचसिटी_ 69 
श्री यौवम चद अ/स्तयाल बैगलीर 69 
थी बस्तूर गुरु भोजनगाला द्रत्ट बोड रदलाम 70 
श्रो रूपाली स्दांस सुरेद्रदगर प्र 
श्री साईं वृपा एम्पोरियम ! शिर्डी 76 
श्री सुदरम वियर्स इंदौर 76 
श्री वी आदिशचाद्र बाठिया बैंगलौर 78 
श्री किशनलाल सज्जन राज कोठारी' चैगलौर 8 
श्री अरिहृत फर्नीचर्स इंदौर 80 
श्री पी पन्नालाल हुक्मीचद वाठिया बैगलौर 7 80 
श्री छगनमाई मेघजी भाई दढ़िया.._ 'राजवाट 82 
श्री रूपाजो सेंटर सुरिद्ददगर प्य 
श्री लवपी टिम्बर माट बम्बई 86 
श्री मवरग ज्वैलस बोट्यम्यई 88 
श्री व स्था जैन श्रावक सघ(मेवाट) वम्बई 89 
श्री प्राइव भारती अवादमी जयपुर 90 
जैन साध्वी श्री बमलावतीजी 

पारमाधिर समिति. उदयपुर 92 
श्री पेगेडा प्लास्टिक्स बम्बई 93 
श्री पनामा रठोम बम्घई 94 
श्री यजबीरचद जैन' जालधर 95 
श्री जैन दिवावर फाउडेशन इृदोर 96 
श्री विनोदबुमार णैन रोपड पा 
श्री दीप काटन वम्पनी : सुरेद्रगगर  08 
श्री मेवाड भूषण प्रताप मुनि 

श्रमण सेदा समिति. उदयपुर 309 
की चामुण्डा काटन ट्रेडस सुरेद्रभगर 0 
श्री इद्गसिह बावेस उदयपुर 8 $। 
श्री घाह हएजो सयमशी एण्डफ माडवी-कच्छ ॥2 
भरी मातीचाल चौरडिया मद्रास 22 
श्री एडी मेहता भुजजच्छ 328 
क्री अमरेसी गौयाला पाजरापोत. अमरेवी 332 
थी रवाष्याय सप मद्रास 332 
भी मत्यम्‌ इसेवड्रिपस्स एण्ड 

हाईबेपर स्टोस यम्वई 44 
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'विज्ञापवदाता वा नाम स्पल पृष्ठ संख्या 
श्री सी एल वेद मेंहता कालेज ऑफ _ 
फार्मेसी. मद्रास 456 
श्री रिलायवल पेन मेकस ' 2) बमस्बई ४ (60 
श्री वीनस मिनरल्स एण्ड केमीकर्स' उदयपुर 66 
श्री वापुलाल बावरा रतलाम. 8# 
श्री शणीकात पूना वाला ' 'सेलम १70 
श्री अरिहत इंटरनेशनल दिल्‍ली... 70 
श्री शखेश्वर पाश्वनाथ जैन टस्ट +।, आगासी तीथ | 78 
श्री दिवाकरट्रेडस इतौर 78 
थी नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी ' दिल्‍्ती + 80 
श्री ज्ञा उम्मेदमल तिलावचदजी हि 
एण्ड वम्पती _पम्बई 80 
श्री विनोदकात हरीलाल . , मुजफ्फरनगर . 82 
श्री स्मेश नमकीन भण्डार - इन्दार 82 
श्री राज इतेजट्रीकल्स बैगवीर, 84 
श्री एम ज़ातिवाल जैन 5 
(दवत पप्ठ 28)... वैबतौर 84 
श्री बेयर इववेस्टयेटय सविससय _ अहमदाबाद. 84 
श्रीजेके जनएडवोपेट '.....  दिल्दी..... 84 
श्री चपालाल प्रेमचद भयानो दोंड 90 
श्री ठण्डीराम जन, दिली/। * 90 
श्री स्मेशचद जै मे कोंडा' ]90 
श्री सत्यवुमार मुरणकुमार जैन ल्टिती 90 
श्री राजकुमार जैन (एप खबर). दिल्‍ती 96 
श्री मत्ये त्युमार जन ५ 
! (बधभरन मेटव)... 'दिल्ली 96 
शाह नानालाल भ्रालाव एण्डक अहमदायाट 7 96 
श्री जीवन प्रशाण योजना बम्बई ... 98 
श्री सुखवी रशिह सतीमचद जैन दिब्लो्‌ ह 99 
श्री सुभाषचद जैव (चैनट्रेटिंग)., .-दिननो .. 899 
शी ममर जैए साहित्य सस्धान उदयपुर 200 
श्री धमपात जैन दिल्‍ली. -... 293 
श्री विशारीलान जैन दिल्ली 7. 203 
श्री जगदीशप्रसाद जय (जैन स्टीव). दिल्‍ली ड204 
श्री निहालचद मगनसेन जैन दिद्ली 204 





विज्ञापनदाता सूची 3 मल 2 3 83 
विनापनदाता का नाम ह स्थल पृष्द संज्या विज्ञापनदाता का नाम स्थल पृष्ठ संख्या 
श्री सुशील कुमार जैन (सुदर्शन स्टील) दिल्‍ली 204 : दोशी श्री मनसुखलाल खीमजी भाई भचाऊ-कच्छ 27 
थी कोमतीलाल जन (कैलास ज्वैलरी ) ढिल्‍्ली* ८ 204 - श्री अजरामर जैन युवा संघ बम्बई 28 
श्री पत्तालाल राधेश्याम जन दिल्ली 206 श्री करसन देवराज कारीआ रख-कच्छ 29 
श्री रामकुसार धर्म पाल जैन दिल्‍ली-बम्बई 208 औओजैन विश्व भारती लाने 30 
हर है 9 280 कह लि ० दस ह 208 ओसमीरमल पवनकुमार जैन. अलीगढ़ (टोंक ) 3 
3 हक कह ठाजड़ का स.प्र:) ल्‍ हि -श्री चुन्नीलाल वेलजीभाई मेहता मांडवी-कच्छ 32 
ज् च्‌ ल्संज जलगाव 
दर दिल इंस्टीट + ग ल्याण 
श्री भोगीलाल लहेरचंद इंस्टीट्यूट * श्री सागर कल्याण योजना वम्बई 33 
ऑफ इन्डोलोजी.. ढिल्‍ली' 26 . +ी दिवाकर प्रकाशन हक 94 
; पक श्री जन ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज जलगाँव .35 
भाग अष्ठस्‌ - विज्ञापन विभाग-विज्ञापन श्री धर्मीचन्द्र गौतमचंद मेहता हरमाड़ा 36 
श्री क्वालिटी गार्मेन्ट्स (... बग्बई, । श्री प्रवीणचन्द्र डी. ठककर भुज-कच्छ 37 
श्री किशनचंद प्रेमचंद जैन... . , सुरेन्द्रतगर 2 श्री वेणित स्टोर्स बम्बई 38 
श्री एन्कर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ' डॉ. हिम्मत भाई मोखीया भुज-कच्छ 39 
इलेक्ट्रीकाल्स प्रालि. *« बम्बई 3. श्री गत्रुजय टेम्पल ट्रस्ट पूना 4 
श्री भरिहंत ट्रेंडिग कम्पनी $५ » «मुन्द्रा-कच्छ 4 श्री पदमचंद डी. नाहर जलगाँव 4] 
श्री सुरेश क्लॉथ सेंटर  » शुरेच्रनगर 39%  अरवॉजटीलीस असवोल जन महाजन बम्बई 
श्री रतनशी भीमशी सावला सुबई-काच्छ. 6 वसा जैसित हे हि 
श्री ही रालाल ब्रद्दर्स : “सुरेन्द्रभगर 7 श्री कुन्दसमल मूलचंद साकरिया. इन्दौर 43 
श्री दामजी प्रेमजी एण्ड कं, , खम्बई 8 श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ जयपुर 44 
श्रीण्लाजाद्रेड्स - +बम्बई 9 श्री लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर्स नासिक सिटी. 44 
उतमोत्तम आगमीय ग्रंथ प्रकाशन, वम्बई 20 श्रीव स्था. जैन श्रावक संघ बीजाजीकागुड़ा. 44 
। 80 पा ५ बम्बई  मूत्ति श्री मायाराम स्मारक प्रकाशन दिल्‍ली 45 
ी कि ५ के 74. श्री बनासकांठा जिला सहायक ' 
ह व. स्था जन श्रावक की _.. रतलाम 3 फण्ड ट्रस्ट वम्बई 46 
ना लाभचद शभचंद सुद्त पेढी . रतलाम 4 है ट्रस्ट “ रे शी 
श्री एस.एस. जैन सभा रोहिणी. '. रोहिणी-दिल्ली 5 जी आपयां कप व गा का 
श्री खेठमल राणीदान वोधरा * ., दुर्ग 6 नी प्रताप बदर्स चॉदीवाला बम्बई 49 
श्री पी पी. जैन एण्ड क॑ , 5 » बम्बई' । 7.. थीं जीव दया मण्डल पूना 50 
श्री जयवंत भाई मेहता / राजकोट 48 श्री सायला सहाजन पाजरापोल सापला 52 
श्री गा अलग मार वोवा वस्थई 48 श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र कोवा 53 
श्री 20% कप मेहता ली राजकोट 8 श्री ज्ञानचंद खूबचंद बूपक्या , खाँचरोद .. 'ह54 
कक | लशोभाईवीबा वम्बई * . 8 श्री आध्यात्मिक भक्ति अनुसंधान 
श्री मीरव स्विच गियर्स ड्ण्ड्स्टोज सुरेन्द्रनगर *9 ४ र 
श्री विक्की परसेज हा बस्बई.. 20 ' 362 बी का, हि 
श्री नन्‍्दु ड्रेसेन (ओसवाल) बी कक 5 जी दिवानसिंह सम्पतकुमार बाफना उदयपुर 55 
श्री सोनी प्लारिटक्स बॉस्वर्ट 22. सुशीलकुमार भंवरलाल चौरड़िवा मद्रास , '56 
श्री महेन्द्र सेव भण्डार इत्र 23. +ी राजमल लखीचंद सर्राफ जलगाँव 56 
थी सियाल त्रदर्स |, इन्दौर 24. श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ मद्रास 57 
श्री हस्तीमल वीरेन्द्रकुमार कर्नावट . इन्द्ैर 25 एम. के . टदेक्‍्सटाइल्स बम्बई 58 
अजहर री स्वामी लायन पेन्सिल्स प्रा. लि. | 59 
हाई स्कूल... भूज-कच्छ 26 श्री दर्शन ओडियो एण्ड व्हिडिओं.. नासिक 60 








भनुक्रमापिका सूची 


#., भा श्वे स्थानकवासी जेन समुदाय के चातुर्मास के गाव/शहरो 
की अनुक्रमणिका सूची 992 








गाँव शहरों वे नाम पष्ठ सख्या गाँव शहरा के नाम पृष्ठ सख्या 
(म) नयावाडज 67 
अलवर 4. जीवराज पाक 67 
अरबानम 8. सावस्मती 68 
अहमदनगर 9, 30 * नगर 68 
अम्बाता छाजनी 3. विरगपुरा 68 
अम्बाला शहर 3, 45.. डे नगर 68 
अमृतसर 24. पनस्याम नार प्र 
अहियापुर 6.. घाठ लोडिया प्र 
अहमदगढ़ मण्डा 6. नगर सेठ का वडा 77 
अमसनर 25... शोला राड 79 
अलाय 26. मेगीनगर 79 
अमीनगर सराय 3।. भम्बावार्दी 79 
अमरावती 32 जवबेरी पाक 83 
अजमेर 37, 38, 49. (गा) 
अठाली 39 मन 
अनंकाई व नामिद ल्‍ 
अमरेली ५ 30088 का 
अजार 59 शा ' 45 
साय पवस 47 
महमवाबाद शहर ८ आापद ड3 
शाहाबाग 20. आपधोई 60 
राजस्थान उपाश्रय 3॥. 
नारायणपुरा 5365. (5) 
बासणा 54. रोड 58 
पाजडी > 547 इंदौर 48,'9, 20, 25, 
विजयनगर 63 26, 48, 43 
छोपा पाल 65 इंद्रावड 25 
साश्यपुर 63, 77. बिता 26 
सरसपुर 63 'इ्टाता 64 
भाहपुर ७ (3), 
गिख्घरनमर 65 उझदयपुर 4, 6, 7 24, 3 





भाँव शहरा के नाम पष्ठ सस्या 
उज्जैन 38, 9 
उदयरामसर 23, 25 
उधना (सूरत) 33, 73 
उधमंपुर 35 
उपलेठटा 53 
उमराला या 
(भी) 

कौरगबाद 9 7] 
(२) 

काटा 4,7 
बाय राली 4 
काशीयल प्र 
बे'जी एफ $ 
क्डा 9 
वर्जतत व 
बजयाँव है 
करही 78, 49 
क्यमारंड्री 20 
काट (हरियाणा ) द्रा 
वजार्डा 26 
कानोंड 26 
काघला पा 39 
वानाना 34 
क्रजू 2 
कुवाना 92 
क्शिनगढ 36 
बुचेरा 37 
कवलियास 99 
कालावड (शितला) कट 
कलकत्ता 53, 45 


गांवों शहरों की अनुक्रमणिका 
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गांव णहरो के नाम 
वुन्दरोडी 

कलाल 

काठागरा 
कृपाय्रा-कच्छ 
कारागोगा 
कोल्हापुर 
काठमांडू (सेपाल) 


(ख) 
खरड़ 
खेडी गूजर 
खाचरोद 
खरोदा 
खेरागढ 
खेहू (राज) 
खण्डप 
खीगसरा (गुज.) 
खेजड़ी 
खरोई 
खेरालु 


खंगात 


(ग) 
गढ़ सिवाना 
गुलावपुरा 
गोदिया 
गोचिन्दगढ़ 
गाजियाबाद 
गंगा जहर 
शिक्टवाहा मंडी 
सर्जेद्रगट 
गोदन 
भीहाना मंदी 
गीडल 
भन्राला-कजठ 
गन्िदियाला 
आधीयाम 


शोध 
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पृष्ठसख्या गाँवों शहरों के नाम. पृष्ठ संख्या गाँव शहरों के नाम पृष्ठ संख्या 
58 गागोदरा 50 जाश्मा 33 
63, 64. गढा स्वामीनारायण 68  जवाजा 37 
7]. गेलड़ा 75 जामनंगर 43, 52, 54, 87 
73, 75 गाधी नगर 79 जामजोधपुर 54 
प्5 (७) जोरावर नगर 52 
83. प्वोटी कक अप (कांठी ) 59 
55 .- जुनागढ़ 50 
घोड़नदी 4283 + 
घासा 33 (झ) 
4,7 (च) भावुआ 9 
6 मंझू 24 
]8, 49 है न ह झाव 29 
रे चरखी दादरी 3 
27. 'चत्तौड़गढ़ 25. लिरापाटन 3 
3 चीमहला 3] (5) 
36 चीथ का बरवाड़ा 46. ठोहाना 3 
न्‍। ह चित्तल 52 (ड) 
49 दा ग्र कर डूगला 4 
58 चौटिला लव 59 डबोक | 
58 3. हि | 87 डेरावसी 3 
की चालीसगाँव 2 -उंगरगाँये हा 
(७8) डॉण 60 
दा छोटी सादड़ी 25 (त) 
5, (ज) ताल (रतलाम) 43 
9 जोधपुर 3, 4, 5, 6, 7,, तीथल 59 
3, 7, 39 29, 33, 35, 49 पलवाणा 73 
78 जालौर 3 (थ) 
25, 30. जयपुर 7, 2, 4, 25 थानगढ़ के 
3. जालना 42, 47 
26  जाखल 44 (८) 


35  जम्पृतवी 
4! जालन्धर मंडी 


5], 52, 54, 87 जालंधर णहर 


57. 75 जावरा 
58 जथनगर 
58  जिन्द 
60. जनगांव 


75 देवलाली (न्ासिका 2, 49, 54, 87 


37  दाहोंद 
37 देशलपुर 
20. दामनगर 
24. वेहरादून 
34 दिेवाद 
32 देशनोक 


64 
5 
8 0 
43 
49 


24, 30 





समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 
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गाँव शहरा के माम पृष्ठ सख्या गाँव शहरों वे भाम * पृष्ठ ससया गाँउ शहरा वे नाम गुष्ठ सस्पा 

दबरिया 25 शहिणी 47. पंची दा 

दुग ड5 * (ध) । पागीपतत 30 

देवगढ़ पे 26 घूलिया 0, 29. दि कु 

दाडारया 32 पवार 39.. दिता 3 

देलवाडा . 39. प्राल है 02088 चिट पड 

इन्दाटा 35. ध्वाशजी 54. वियाड़ सिटी था 

पटरपार 
दिल्‍लो शहर पाबका 32० भय > 52 
पा 
त्रीनंगर 3, 45.. उबुता 7. पाटडी 59 
. घागप्रा /. 67 
सदर बाजार 33 पाटण 64 
६. धातारा 78 आंतों 

शास्त्री पाव' ॥ घारी 85! तीज 64 
प्रेमनगर उ4 धोतेरा 85. पलनपुर 64 
काल्ह्पुर राड 4 प्री 74,776 
बुद्ध विहार ४ ॥4 ,; (न) पालियाद ५, 79 
मुलतान नगर 5  िम्याहडा 9 5, 23 पारपरदर नह 
अरिहत नगर / ॥* नाथ द्वारा 5 )..  ६। 
राणा अताप वाग 75  जादगाव 9 ३ 

वीर नगर 5 .नाधिक राड / 40. फ्मेशबाद ग5 
शवित नगर 5.नाभा 77. फतेहुपगर थ्7 
न्यू शक्ति नगर 5 नीमच छाबनी 78 8 (ब) ४ 
बोल्हापुर हाउस 6  नागदा जक्शन (४20 ( 
समयपुर 46 नोखागाव ». 23 वौजाजी वा गुढा पे 
प्रशात विहार /7 46 नवसारी 26... वेंडी सावडी 2, 4, 23 
शास्त्रीनगर ।. 726 नाग्रौर 30, 38. वडा महुजा 4 
वैयवाडा ]6 नोखा मंडी ! 24. स्यावर 6, 24, 48 
बारोल वाग 46 नागपुर उ बैगबोरं श 8 
बौलाश नगर 36 बाम्वोरी 0 
गाघी नगर !6. (फ) बराडा 43 
अशोक विहार 47  पालीआरबाड 4, 37. बड़ात मण्डी 30 
शाहदरा “प्य7 प्रतापगढ़ 6, 7 बिजरोल 6] 
लक्ष्मी नगर 47 पाण्डवपुर (कर्नाटक 8 युलद्ाणा मण्डी बु् 
पिश्यास नगर 7 पूुना; 30, 3, 53. बनूद पर 
महेंद्र पाव 37 .पावर्ड़ी 70. बदनावर 9, 27 
लारेंस राड * १8, पिपल गाव वसवत 7 बीकानेर 33, 25 
शालीमार बाग 47. पाचौरा एा बल्लारी 25 
चादनी चांवः 4], प्रभात इब॑ बालाघाट > 68 
प्रीतमपुरा 47 पिपुल्या मंडी 24. वालेसर सत्ता थक, 93 


गांवों शहरों की अनुक्रमणिका 
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गाँव शहरो के ताम पृष्ठ सख्या 
बालोतरा 29, 35 
बालोद 3 
बारा 32 
बालेसरा (दुर्गावता) 83 
बड़ 9 36 
बावड़ी 37 
वीदडा-कच्छ 57, 76 
विछिया 58 
बरवाला 60 
बडौत 30 
बड़ौदा 62 
बोटाद 64 
बीजापुर 54 
वीशलपुर 65 
बढवाण शहर 68, 87 
बेराजा प, 76 
वाकी-कच्छ प2 
बारोई प5 
बारेजा प्र8 
बोटाद 79 
बावला 80 
बॉकानेर 6प्र 
चम्बई (महानगर ) 

खार रोड 9 
ठाकुर द्वार )] 
विरार 2 
वाशी-न्यू बोम्बे 2 
भायन्दर 26, 62 
घाट कोपर . 5], 65, 79 
शाताकझझ् | 52 
चेम्बूर 52 
बसई गॉव -53 
घाटकोपर '“ हुवे, 55 
_बोरीबलीं . 57 
मांगा '58, 69 
थाणा , 59 
'सालासोपारा 60 











गाँव शहरो के नाम ५. एष्ठ संख्या 


| >>न्‍ब' 





मलाड़ 860, 6, 73 
कालीना | । » *'60 
कांदावाडी 6] 
मुलुण्ड ४, 5] 
डोम्बीवली , 6 
कुर्ला हे 6 
कोट 52, 
चिचवन्दर 64 
जोगेश्वरी 67 
अंधेरी 62, 72, 87 
सायन ः 65 
दौलत नगर 65 
वसई रोड (माणेकपुर) "655 
वचिचपोंकली # हित 65 
वालकेश्वर 5. 58 
कादिवली “68 
दादर ४० आयु 
भाण्डुप' पा 
गोरेगाँव कट 
भुलुण्ड चेकनाका 72 
विक्र।ली पट 
दहीस'र प्प्प 
मीरारोड + 87 
कल्याण | १2 
विलेपार्ला ३ 592 
मुलुण्ड हा 7० 
- (भ) कहर 3 

"भीस (4 9 5 
पीलवांडा 5; 6: 35 49 
भीनासंर प्रा 94 
भीडर --परिप 
पभादसोडा 29, 30 
भवानी मंडी डकैत 
भटिण्डा ':, :45, 37 
'भिनाय ;६. 339 
भाटी बड़ोदिया 5, 69 
भचाऊ-कच्छ 20 2५724 60४7 
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मिशमनिभिलिकिलीलननरज जब 3 ंंएआं 











गाँवों शहरों के नाम ». पृष्ठ संख्या 
भुज-वाच्छ 59, 62, 72 
भावनगर 653, 8 
भोजाय-कच्छ पर 
भोसरी (पूना) '2 
+ (स ) 3 |. 
मदनगंज ह 
मेड़ता सिटी > 5 
मादलिया 6 
मद्रास 7, 8, 53 
मेसूर कह 
माण्डल 9 
मालेगाँव 0 
मिरजगाँव 0 
मलकापुर 2 
मण्डी गिदड़वाहा 3 
मेरठ शहर 3 
मुकेरिया ]5 
मालेर कोटला 47 
मन्दसौर "9 24 
मोरवण 26 
मनमाड हे 30 
'मोखून्दा हि 30 
मावली 30 
“मुजफ्फरनगर मण्डी व 
'मथानिया 33 
'मावटी १5 48 
मसूदा आ का 
मंहुडी 'ठु] 
भाण्डवी-कच्छ 57, 77, 75 
मोरबी 58 
'मनर्फरा 55 
मियागाँव ५७2 
'माधापर *प9 
भमोरवा पद 
मूली 79 
मांगरोल न. ह8 
ससोठा लीलीया * « '' 55 








88 समप्र जन चातुर्मात सूची 992 
गाव शहरो वे नाम पृष्ठ मख्या गाँव शहरो वे नाम पृष्ठ सस्यथा गाँव शहरा वे नाम पष्ठ संख्या 
(व) जातूर ]], 59 मिप्ननूर 24 
यादगिरी 8. सप्रियाना 3, 4, 76, 2), साहन्तरा 26 
(र) था सिमोगा 27 
राममी 5 जामतगाव 32. साचौर 29, 30 
रायपुर (राज ) 6. तिम्बंडी 43, 57, 58, 6॥,.. सिवाना (गढ़) 30 
रायचूर 8 58 समदडी 32 
शोपड 73. चावडिया 58. मीवाम? 32 
रोहतक शद्दर 36.. लखेतर 64 भैत्राता 32 
रतिया 38. ली 80. साजाबास 33 
र्तवाम 78, 23 29 ._ (व) सौजत राड 38 
रोहतब मडी 4].. विजय नगर 3. चुवईन्वच्छ 58 
रायपुर (म प्र) 30... गनियमवाही 7 ममाधाघा $9 
राजनादगाँव 49. जाबुर ]. झामव्ियारी 80 
राजगढ़ (धार) ४3: ल्दम तगर 29. मुदामडा 60 
राजगृही 45... +विनगर 47. सुरेद्र नगर 67, 88 
रव-कच्छ 57. वसा बदर 53. झाहाऊ-कच्छ प्र 
स्तनपुर 58 दम 53. साणन्द ग्ः 
रापस्कच्छ 6० थापी हा 64, 68 झ्ाबर कुडवा 8व 
शाह (गुजरात) 3 67 झागती 83 
दरादेड (सूरत) 723. नर 67. सवाई माधोपुर 7 
घडाला कच्छ 75 - दल दम 
राजबोद शहर वसौ प्र्ः (ह) 
जयत सोसायटी 43 ह्‌ 
(श) हरमाडा 4 
मराण्डवी चौक 57 53. जॉडर्णी 5 
र्णी 0.. इबली 8 
गीत गूजरी 53. सुजालपुर 9 # 
जोघाणी शेरी 53 जाजा ५ हि पधाट 7 
हि घाजाउर 20. हिण्डोन सिटी 35 
जवशन प्लोट 53 (स) हैदराबाद 72 
श्रमजीवी सोसायटी 54. ममदढी 85. 5० (ब) कै 
जैन चाल 54. सामानेर (भीलवाडा) 6. श्रवो-कच्छ क्त 
महावीर नगर 54. सादढी मारवाड 6... मोटो स्यो गरमुदाय मैं अलावा 
सरदार नगर सनवाड आर ि 
किक ५७ रे 5 परगना, 6 32 छैवे तेरापथी, श्वे मूर्सिपुजक एव 
4, 55 सायरा 6. दिगमम्वर समुदाय की भी अनुक्रमणिका 
विदाणी पोपधशाला 8 सोरापुर 8 तैयार करती थी लेकिन प्रेस में बाय 
जैन भवन 5]. सोनीपत शहर 4.. बन्द होने एवं समयाभाव ने वारण 
भवितनगर 6 दिये ५ 
(व) 4. सिकन्दराबाद 20 दिये है अत पता ढढवे मे अयवी वार 
सूरत 20, 54 ज्यादा परझशानी नहीं उठानी पड़ेगी । 
लावा धरदारगढ 3, 48 सम्मेत शिखरजी डरा प्रसपादक 


शाग-दितीय 


ा 


एवेतास्वर स्थानकवासी सम्प्रदाए 


भर नह 

वतंन्न सम्प्रदाए 
हि रू हर 

ही 


समग्र जन चातुर्मास सूची 2992 
सका 7 तक 2 माय >> #पात अमान # रत 2 अपर सपा गज मा री :रता: /ं कक क्‍ आना 0 धान पाना # समा /डानाा # न्‍्ाता- / उच न्‍ प्रा # का काका. 
धर 
।ु 
४ 
१ 


जय गुरु हस्ती जय महावीर जय गुय शीतल 


पोरवाल पल्‍लीवाल क्षेत्र धर्म वृद्धि हेतु 
भव्य चातुर्मास 


है 
१ 
है 
घट 
है 
कै 
! 
॥ै 
|] 
इवे स्थानकवासी सम्‌दाय के श्री वर्धभान वीतराग सघ के सूत्रधार, कुशल 
) सेवाभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री शीतल राज जीम सा, तत्व जिमासु पण्डित 
है रत्न श्री चम्पक मुन्तिजी म सा एवं आशुकवि श्री धन्ना मुनिजी म सा आदि 
३१ ठणाओं (3) का चौथ का वरवाडा वाया एवं जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
| में सन्‌ 992 का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधनाओ के 
|] साथ एव चातुर्मासिक धामिक शिक्षण शिविर के सफल यशस्वी एवं ऐतिहासिक 
|] बनने की शुभ मगल कामना करते हे। 

) 

॥ै 

5 

३ 


हार्दिक घुभकासनाओं सहित * 


8] १४ 
>> री 


एः, हर: ] 


अ भा. भी वधंभान वीतराग जेन श्रावक सघ 


चौथ का बरवाडा 
वाया जिला सवाई माधापुर (राजस्थान)-322702 
फोन न 44 


कप 

रे 

रे 

रे 

रे 

|] ८ हप 
ऐ श्री व्धंभान स्थानकवासी जंन श्रावक सच 
ही 

हे 

॥ 

है 

] 

) 


००८०-०० हैं सर न्‍ माह सात. 2 -अमा क्‍ह उयाा: .227).2 अत. सनक. दाह अत .+अपा? # सका स्वर: सनक 4 कक? 6 या. सका सा पाया: यार +' मना का. ता 27 तय का? असम हसन 2 


अं जता. कया /कतक # अवा .+" भा 2 क्‍गया# जम, 
है 


जे, भा. 
“द्वारा प्रकाशित- ' 
गिनिज बुक ऑफ जेन समाज रिका्ड्स डायरेक्ट्री' 
संकलनकर्ता एवं संपादक-बाबूलाल जैन 'उज्जंवल', बम्बई 


समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बस्बई 





श्रमण संघ के द्वितीय पद्रधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी म.सा. के 


कुछ विश्व जन रिकार्ड्स 
(महाप्रयाण 28-3-92 तक रिकार्डस ) 
इवे, स्‍्था. श्रमण संघ समुदाय 


(। ) सम्पूर्ण जैन समाज के लगभग 65 जैन आचार्यो मे एक मात्र ऐसे आचार्य जो सबसे 
वयोवृद्ध हों। 
(2) सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार, जो आचाये सम्राट के नाम से जाने जाते हैं । 


(3) सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार्ग्रे, जिनके सर्वाधिक आज्ञानुवर्ती साधु-सांध्वी हो | , 


( 4 ) सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचाये, जिनकी आज्ञा मे प्रतिवर्ष सर्वाधिक स्थानों 
पर साध-साध्वियो के चातुर्मास सम्पन्न होते हो । 

(5 ) सम्पूर्ण जेन समाज में वर्तमान में एक मात्र ऐसे आचार्य, जिनके सजिवित स्थिति 
किसी बड़े शहर में उनके माम पर रोड-मार्ग -गली का नाम रखा गया हो । 


3०३ 


( 6 ) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी सम्प्रदाय, जो सर्वाधिक कई भूतपूर्व सम्प्रदायों के . 


विलय के बाद एक विशाल सम दाय बनी हो । 


जे पीढ़ियाँ आचार्य-उपाचार्य-यवाचार्य एक साथ विद्यमान हो । 

(8) सम्पूर्ण जेल समाज के एक मात्र ऐसे आचार्य, जिनकी निश्चा, सम्‌ दाय मे सर्वाधिक प्र वर्तक, उप- 
प्रवर्तक प्रवतनियाँ, उपप्र वरतिनियाँ विद्यमान हों । 

(9) सम्पूण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार्य, जिनको सर्वाधिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो । 

(0) सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार, जिनके आज्ञानुवर्ती संत्-सतियाँ सर्वाधिक 
रूप से उच्च शिक्षा एम ए.पीएचडी उपाधि प्रेष्त हो। 

() सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार्य, जिनका दीक्षा पर्याय अन्य सभी आचार्यो 
में सर्वाधिक हों। ेु 

(१2) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य, जिन्होंने सभी आचार्यों मे सर्वाधिक चातुर्मास, 
सम्बन्न किये हो । 


(3) भम्पूर्ण जेन समाज में एक मात्र ऐसे आचार, जिनके साध्वियाँ समुदाय मे जिनकी आज्ञानुवर्तिनी 


साध्वियाँ, सर्वाधिक रूप मे उच्च शिक्षा एम.ए पीएच डी उपाधि प्राप्त हों। 


(१4) वर्तमान में सम्पूर्ण जे समाज में एक सात ऐसे आचार्य, जिनके नाम पर शासन द्वारा - 


पूरे शहर का नाम बदलकर नया नाम घोषित किया गया हो । 


सम्पूण जन समाज के एक माच ऐसे आच्ाये, जिनको सर्वाधिक वर्षों तक केवल साध- 
मुनिराजों द्वारा केवल डोली में रखकर विहार करवाया हो (अन्य व्यक्तियों 
या मजदूरों के द्वारा नही) 


विस्तृत-जानकारियाँ भाग षष्टम्‌ एवं डायरेक्ट्री में देखें 


(5) 


म्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे आचार्य, जिनके पद्रधर के भी पद्दथर यानी तीन 


93 वर्ष 


अन्य कोई नही 
लगभग 050 
लगभग 350 


अहमदनगर. 
(महाराष्ट्र) 
श्रमण संघ भूतपूर्व 
6 सम्प्रदाय 
श्रमण संघ-आचार्य- 
उपाचार्य-युवाचार्य 
लगभग 40 , 


लगभग 6 भाषाएँ 
लगभग , . 20 


दीक्षा पर्याय 
79 वष 


78 चातुर्मास 


एक मात्र केवल 
श्रमण संघ में 5 
साध्वियाँ एम ए 
पीएचडी है 
अहमदनगर का नया 


> “नाम आनन्द नगर 


करने की, घोषणा 
( 30-3-92) 
लगभग 2 वर्षो तक 
केवल श्रमण संछ 
मुनिराजो द्वारा 









जप सघ के पदाधिकारीगण एवं चातुर्मास स्थल 


हट स्वल पथ्ठ सख्या 





सास 






आचार्य 
श्री देवेद्रमुनिजी मं 





गढसिवाना (राजस्थान) 3 







थुवाचार्य 
डा श्री शिममुनिजी मे 


















मद्रास (समिलनाडु ) दर 





उपाध्याय 





















(१) श्री पुष्कर मुदिजी मे ग्रदद्धिवाना (दाज्स्थान) 3 
(2) श्री बेल मुनिजी मे बैगतोर पा 8 
(3) श्री मनोहर मुनिजी म॑ 'बुमुर्द अम्बाला वैष्ट (हयाणा) 43 
(4) श्री विशाल मुनिजी मं मैसूर (वर्नाटव') 8 





प्रवर्तक 
(१) श्री दल्याण ऋषिजी मे 

(2) श्री अम्वालालजी मे 

(3) श्री पद्मचदती मे “भण्डारी” 
(4) श्री उमेश मुनि्ती मं 

(5) श्री रमेश मुनिजी म॑ “शास्त्री 
(6) श्री रपचादजीं म॑ 'रजता 
(7) श्री महेंद्र मुनिजी म॑ 'क्मर्ला 











कडा (महाराष्ट) 

खाबा सरदारगढ (राजस्थान) 
औीनगर दिल्ली 

खाचरीद (मध्यन्देंग) 
बर्डीसाद्डी (राजस्थान) .. 
बीजाजी वा गृढा (उज्स्थान) 
जोधपुर (राज्स्यान) 


हज अन्‍ड 
६2 (९३ ६३७ (9 (७ (३ ७ 







महामत्रो 
श्री सौमाग्य मुनिजी म॑*बुमुर्दा 







जाया सरदाराढ (राजस्थान) 








भतन्री 
( ) श्री सुमन मुनिजी मं 
(2) श्री कुत्दन ऋषिजी मं 







म 
वानयमदाड़ी (समिलनाडू) प्र 
खार वम्दई (महायप्ट्र) 9 








सलाहकार 


























( ) अर श्री वन्टैयालालजी म॑ कमला जाधपुर (राज्म्यान) 3 
(2) श्री चान मुंनिजी मे गादिन्दगढ (पवार) 43 
(3) श्री मल उज्जैस (सध्यश्देश) 

( व गी नप्ही (मध्यप्रदेश) 38 
(5) श्री खन मू| मुरिजी + मम गोंदियः (महाराष्ट्र) 9 
(6) श्री सुमतति प्रवाशजी मं मैसूर (कर्नाटव) 8 
(7) श्री सुबन मुनिजी मे बीजाजी का गृढा (राजस्थान) 5 


श्रमण- संघ 


श्रमण संघ के तृतीय पहुधर, पं, रत्न, आचाय॑ं प्रवर 


श्री देवेन्द्र मुनिजी स.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियाँली मसा. । 


अमण संघ में 


कुल चातुर्सास स्थल (274) संत (206) सतियांजी (674) 


() राजस्थान प्रान्त 

संत समुदाय 

« गढ़ सिवाना (राजस्थान) 

3. श्रमण संघ के तृतीय याद पहल 
पं. रत्त श्री देवेन्द्र भुनिजी सें 

2. उपाध्याय पं. रत्त श्री पुष्कर सुनिजी म.सा. 
3, प॑ रत्न श्री रमेश मुतिजी रू सा. शास्त्री” 
4. -उपज्रवर्तक श्री राजेद्ध भुनिजी म.सा. )४. 

- आदि दाणा (7) 
चातुर्मास स्थल-श्री व. स्था. जन श्रावक संघ नया जन 
स्थानक महावीर मार्ग, रायथल वालों का वास, मु. पो. 
गढसिवाना, जिला बाड़मेर (राजस्थान) 343044 
सम्पर्क सूत्र-मेहता श्री गिरधरल:लजी दीप॑चंदजी 

चौमुखजी मंदिर की गली 
मु.पी, गढ़ सिव्यना-343044 
जिला बाड़मेर (राजस्थान) 
फोन जैन स्थाचक 8536 आदास व्यवस्था 8529 
नोट-आचार्य श्री के सोमवार एवं उपाध्याय श्री के 
गुरुवार को मौन रहता है । 


2. लावा सरदारगढ़ (राजस्थान) 


. प्रवर्तेक श्री अम्बालालजी म.सा. 
2. कंवि श्री मगन म्‌निजी म.सा. “रसीक 
3. महामंत्री श्री सौभाग्य सुनिजी स.सा. कुसु्दा 
4 डॉ. श्री शाजेन्ध मुनिजी म सा. 
ई है 2 
रत्नेण' (७ 8,०प्त0) आदि ठाणा (7) 
सम्पका सूत्र-श्री फूलजन्दजी प्रकाशचन्दजी हिंगड़ 
मु.पो. लावा-सरदारगढ़ जिला राजसमंद ( राज. ) 





3. 





कुल ठाणा (880) 


बीजाजी का गूड़ा (राजस्थान) 
१. प्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म.सा. 'रजत' 


2. उयप्रवर्तके सलाहकार श्री सुकन भुनिजों म.सा 
आदि ठाणा (6) 


सम्पर्क सूत्र-श्री भंवरलालजी संकलेचा मंत्री 
भु.पो. बीजाजी का गुड़ा, वाया बगढ़ी नगर 
"जिला पाली, (राजस्थान) ' 
बड़ी सावड़ी (राजस्थान) 
प्रवर्तंक श्री रमेश मुन्तिजी म.सा. “शास्त्रों” 
आदि ठाणा (5) 


संम्पक सूत्र-श्री व.स्था. जन श्र"दक संघ 
जैन स्थानकः मु.पो. पड़े रादड़ी 


जिला चित्त ड़ाढ (राजस्थान) 32403 
जोधपुर (निमाज की हवेली) (राजस्थान) 


प्रंच्तक भरी महेद्र मुनिजी म.सा. “कमल 


आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-भ्षी हरकराज मेहता एण्ड कं. 
कटला बाजार, जोधपुर-34200 (राजस्थान ) 
सूरसागर-जोधपुर (राजस्थान) 
अनुयोग प्रवर्तक भ्री कन्हैयालालजी म.सा. कसल 
आदि ठाणा (3) 
संम्पक सूत्र-श्री मुन्नालालजी जैन मंत्री 


(०. सेठ सुरजमल गहलोत राजकीय चिकित्दा- 
लय ववार्ट्स, गौ शाला के सामने, सूरसागर 
जोधपुर (राजस्थान) 342024 

फोन नें. 27588, मंत्री 26459 


नोट-अनु . प्रव्तकं श्री के मंगलवार को मौन रहता है। 
' 7. जालौर (राजस्थान) हे 


पं. रत्त श्री हीरामुनिजी म सा, 'हिमकर 
बादिटाणा (3) 





4 समग्र जैन चातुर्मात घूचो, 7892 
सम्पर सूत्र-श्री फूतचदजी दंस्तीमतजी गाधी १4 उदयपुर (राजस््यान) 
बावारियां बास,मु पा जातौर (गज )34300] पर रापश्री भुवोग मुनिवी मा ;ै 
ध्या-यानी थी महःम कंतकक 
8, भहार्मादर-जोधपुर (राजस्थान) है _ मधुर श्री महउमुतिजी मे मा टियेवर 
तपोगगन वे' रत्न, उग्र तपस्वी थी सहजमुनिजी में सा आदि ठाघा (2) 
हर आदि ठाणा (2) सम्पत' सूप-लाट ने 280, हिरिन मंगरी 
सम्पव भूत्र-श्री आामूमलजी बाहर, घानमडो मेहर ने 3, उत्यपुर 3300] (राजस्थान) 
महामदिर, जोधपुर-342005 (राजस्थान) 5. हरमाडा (रागस्थान) 
9 डूगला (राजस्थान) पे रले थी राषतलानजी मसा शास्त्री 


तपस्वी श्री मगतय_जी मंसा. आदिटाणा (2) 
सम्पव सुन्र-श्री माहदनलालजी दक' मरी 
चंदर बाजार, डूगवा जिला वित्तौड़गद 
(राजस्थान) 32402 


(0) कोटा (राजस्थान) 


वव 


72 


3 


तपम्वी श्री वृद्धिचन्दती मृसा..._ आदि ठाणा (3) 
सम्पवा सूत्र-श्री दुलीचन्दजी जैन, मंसम रतलामी 
सेय भण्डार, घटाघर वे पास, कोटा-324006 
(राजस्थान ) 
ड्योक- (राजस्थान) 
प्‌ सल श्री फोशमुनिजी मं सा शास्त्री 
बादिं ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र-श्री पुष्वर जैन युवा १रिपद 
श्री थ स्था जैन श्रावन' सघ, जैन स्थानव' 
मुपा डवाव' जिला, वाया उदयपुर (झाज ) 
3१3022 
फानन (02947) 228 
फाकरोली (राजस्थान) 
मधुर बवना थ्री नरेद्रमुनिजी मंसा साहित्यस्ता 
“. आदिठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-थ्री अरजुनलालजी वालिया 
मु पर वाकरादी, जिला राजसमद (राजस्थान) 
बड़ा महुआ (राजस्थान) 
उपभप्रवतव श्री विनयमुनिजों स सा भीम! 
आदिठाणा (2) 
सम्पक सूतर-श्री व स्था जैन श्राव्र संघ जैत स्थानवः 
““झुषी बढ़ा महुबा, जिला भीलवाड़ा (राज ) 


] 


6 


॥7 


8 


सेयाभावी श्री मदजो में सा 
आदि ठापा (2) 
सम्पय सूत्र-श्री धर्मीतद्जी मेहता 
मु पो ह्माणा, बाया मदनगय 
जिला बजमेर (राजस्थान) 
महासतियाजी समुदाय 
दाली-मारवाइ (राजस्पान) 
विदुर्पी महासती श्री शीलठुबरजी मं मा 
आदि ठाया (6) 
सम्पक सूत-आरी ये स्‍था जैन श्रायव सप, जैन स्थातन', 
रघुनाथ स्मृत्रि जैन भवन, रई पटवा 
पाली-यारवाद (राजस्थान) 30640 
सदनगज (राजस्थान) 
विद्ुुपी महासती श्री उमरावदुवरजी म॑ सा अर्चना! 
2. विद्रुपी महासती श्री उम्मेदगुवरजी म सा 'आचार्या 
3. व्यास्थात्री महामती थी सुप्रभाश्रीजी में सा 7 है, 
आदि ठाथा (77) 
सम्पत सूच-श्री चम्पातालजी पारसमतजी चौरडिया 
आंमवानी मोहल्ला, मु पो म/तगज (क्शिनयढ़) 
जिला अजमर (राजस्थान) 30580 
पड सादड़ी (राजत्थान) ्ः 
उपप्रवतिनी महासती श्री सर्जनवुबरजी मसा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-थी सेजसिहजी मागरा मत्रो 
श्री वस्‍्था जैन श्राववा सघ, जत स्थानव 
मुपा बड़ी सादड़ी, जिला वित्तौडगढ़ (राज ) 
ञ्‌ 372403 


>+ 


आजा प्रबर भी देषेष्ट्मुनिजो|से.सा. (असणसंध ) 





हर] 
9. विजयनगर (राजस्थान) | 24. समदडी (राजस्थान): ४० कि 
'7 शासन प्रभाविका विदुषी महासती विदुपीमहासती श्री तेजकुंबरजी मं.सा 
श्री जसकुव रजी मं.सा. | 7 » आदिठाणा (6) 
2. विदुपी महासती श्री सिद्धकुंवरजी म.सा सम्पक सूत्र-श्री हरकचन्दुजी पालरेचा, “|, 


१ 


आंदिठाणा (3) 
संम्पक सूत्र-श्री गुलावचन्दजी लुणाचत... 
मु.पो. विजयनगर, जिला अजमेर (राजस्थान ) 
* 305624 
20. निम्बाहेड़ा (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री कुसुमवततीजी मं सा 
आदिठाणा (6) 
सम्पर्क सूच-श्री दिवाकर टेक्सटो रियंम 
सदर वाजार, , निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ 
(राजस्थान) 3260] , , 
2 . राशसी (राजस्थान ) 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री वानकुंवरजी म.सा. 
' ' आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच-श्री व.स्था जैन श्रावक संघ जैन स्थानक 
मु.पो. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
। - 5. 32203 
22, भीम (राजस्थान) 
' ], उपप्रवर्तिती भहासती श्री मानकुंवरजी म.सा. 
2. सहजानुरागी महासती डॉ श्री सुप्रभाश्रीजी 
म.सा. //'.७.., 7॥-0 
3. कलानुरागी महासती डॉ. श्री सुशीलजी म.सा. 
“शणि” ॥.७ ,?॥-0, आदि ठाणा (6) 
' सम्पर्क सूत्र-श्री देरासरिया ट्रेडिंग कम्पनी 
अनाज के व्यापारी, मु .पों. भीम .' 


जिला राजसमन्द (राजस्थान) 30592 
फोन न 33 एवं 36 


23. नाथद्वारा (राजस्थान) 


विदुपी महासती श्री प्रेमकुंबरजी मसा. (मेवाड़) 
> ३ आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री कन्हैयालालज़ी सुराना 
लाल बाजार, मु.पो. नाथद्वारा 
जिला उदयपुर (राज.) 373307 


27 


मु.पो. समदडी; जिला बाड़मेर (राज) 344027 


25. ,जोधपुर' (राजस्थान ) 


: » विंदुषी महासती श्री प्रेसक्रुंदरजी मध्सा 
के 2, आंदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र--श्री हरकचन्द मेहता एण्ड कं... 
कपड़ा बाजार, जोधयुर (सजस्थान) 34200 


526. भेढ़ता सिटी (राजस्थान) 
' *. विदृषी मंहासंती श्री शातीकुवरजी, म.सी 


(मालव 
केशरी) - “आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क यूच-श्री बुद्धराजजी झामड़ अध्यक्ष 
श्री ब.स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक , 
>' . मुप्रो.मेड़ता सिटी, जिला पाली (राज) 345व0 
, गढ़सिवाना (राजस्थान) 


विदुपी महासती श्री पुप्पवततीजी म.सा 
ह आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-उपरोक्‍त क्रमाक ] अनुसार 
28. गुलाबपुरा (राजस्थान) 5 +, ; 05 * 2; 
3. मधुर व्याख्यात्री महासती श्री ललितकुबरजी म.सा« 
: 2. शात स्वभावी महासती श्री सुधाकुंबरजी मं सा 
- आदि ठाणा (7) 
संम्पंक सूच-भ्ी भीम॑चन्द्रजी संचेतीं 
मुपो गुलाबपुरा,-जिला भीलवाड़ा (राज.) 
302व 


>> 


29. काशीपुरी-भीलवाड़ा (राजस्थान) 
' मंधर व्याख्यान्री महासती श्री शातीकुंचरजी म.सा 
' शांत मूर्ति महासती श्री मनोहरकुंवरजी म.सा. (मेवाड़) 
आदि 6ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री सुरेनच्द्रकुमारजी लोढ़ा 
काशीपुरी, भीलवाड़ा-3800 (राज.) 
सांगानेर (भीलवाड़ा) (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री सुगनकुंचरजी म.सा 
- , शांत स्वभावी महासती श्री सज्जनकुंबरुजी म.सा. . 
. ५ आदिठाणा (6) 


398. 


8 


संगग्र ज॑ चाठुर्मात छूदी, 982 


्..................++5 ऋ जम कस सफफक्‍कन्‍्ोकसतसरसफकफॉढः5डइडोडक्‍:कसजससजससस  न्‍क्‍ननजॉ-त++++++ 


महासतियाँनी समुदाय 


3. पललावरम मद्रास (तमिलनाडु) 
* विदुपी महासती श्री अजीतउु॒4्रजी म॑ मा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पत सूध्र- 
8993 7900॥53))) |४४४(४॥प४॥)॥ | 
3 #, 79॥66 9900 २०१0, 
9#.,0५8२/४ /४8४075४ 600043 (7' ३) 
4 इरोड (तमिलनाडु) 
दिदुपी महामती श्री शातनुबरजी मंसा 
जादि ठाणा (5) 
सम्पव सूत्र- 
चाव ९ प्रप॥या शध्राफशवडर उद्या इथाही 
उंगरा शाक्षार्थ, 2? ० 28007 (7 7४) 
5 अरकोनम्‌ (तमिलनाड़ू ) 
विंदुपी महासत्ी श्री पुष्पवतीजों मं सा 
आदि ठाणा (4) 
संम्पक सूत- 
झाद्य एड85॥॥]] # 88008 
8धा। 88207 #र६०0)१6५ 
]३ ४ 7079॥ (उ'॥॥800) 


कुल चातुर्मात (5) सत (6) सतियानी (4) कुल ठाणा 


(20) 





फर्माटक प्रान्त 


५ सत समुदाय 

॥ बगलौर सीटी (कर्नाटक) 
उपाध्याय श्री फेवल मुनिजी मे सा जादि ठाणा (3) 
शम्पत् गूत्र- 
शव ], 50 रिक्का॥ उँगा 


कडाए। रत छशर08,000 560053 
(#वावा॥9 १) 


2. भछप्ूर (पर्नाठक) 
4 सलाहकार थी सुम्ति मुनिजो ससा 
2 उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी मसा (नेपाल) 


आदि ठाणा (9) 
सम्पत सुच- 
शत कैप 45%टीटा5 


जात ०७0, १४४०६ 5 
(६&87734.2) ब 2428 


3 हुयलो (वर्नाटय) 
प रल श्री विचक्षण मुनिजी मा आदि ठाणा (3) 
सम्पव सूत्र- 
जञाच 555? जावा।छब्षद उंबा। 5ब॥5॥ 
एहवाणाएव 04॥, 7 097,2-580028 
(#छवजयां १) 

4. पाण्डयपुर (फर्ताटिक) 
प्‌ रतन श्री हववद्धनजी मं सा 
सम्पक सूत्र- 
छा एव खि्ी,.१9॥॥ व ठ.१ 
9 $ २०१९ 09 0 7?#२०/७५०९ए७7२ 
फज्ञा ॥(8॥093 ((६97वाब्रादा) 57434 


महासत्तियाँी समुदाय 
5 के जी एफ (कर्माटफ) 
विंदुपी महासती श्री आदश ज्यातिजी मं सा 
आरिटाणा (5) 


+ 


आदि ठाणा (2) 


संम्पव सूत्र- 
पा एज] फिडशाता3 
क्या॥ (7055 कञा0, 09650776: 
४६ 06 | 56322 (कार) 
6 यादगिरी (कर्नाटक) 
महान स्थविदा महासती श्री शातीसुधाजी * या 
विदुपी महासती श्री अचनाजी मम 
आदि ठाणा (7) 
संम्पक सूत्र- 
8 पवार डवगराये 00॥09 
कबाया 7070, 7 0 ४#7०0ारा 
एछाज्ञा 00।0087 (< पावर.) 58520 
रायचुर (कर्नाटव') 
विदुपी महासती श्री शीतलयुयरजी मे रा 
आदि ठाणा (4) 


सम्पक सूत्र" 
5 एल्‍टाणाव ए.त्राव] छत: 
7४/६ 52780 5९९ (छा 
गादचत (एवी0जा: रिक्वालाएर 58400 
(६क्याग/ा,9) वहा उ्ु० 8055, 837 
8 सोरापुर (फर्नाठफ) 
महान स्थविर महासती श्री छागबुंबरजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 


आचार्य प्रंबर भरी देवेन्द्रमुनिजी मं-सा. (भ्रमण संघ) 





सम्पर्क सूत्र- 
हवा उ्जाणत शिणान्रा।त])। 8079 


9, 0. 82077870॥0 95% (७रा०ए22 
(६ काताप्ञारतथाप9) 585224 


ता दर्द जन किन फालनन सयन्‍जनन-पनक हिना न 





कुल चातुर्मास (8) संत (77) सतियांजी (9) कुल 
ठाणा (36) 


न्‍सिसीयो वतन प्मानदा-वनन>वकपतमय३क शाप कानथ पिला अकलपा मापा अपन कातजए पलंक आल मजा अत नकल फल पिलाल नल ७ कम पालक पका साफ पते 2ववानक हैक कक वव्वलक पनलजन स्टापम-लखकी 


4. महाराष्ट्र प्रान्त 


संत्त समुदाय 
7. कड़ा (महाराष्ट्र) 
. प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषिजी स॒.सा. 
2. मधुरवकता श्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा. 
, (उपदेशाचार्य ) आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूब-श्री क चु गांधी गुरुजी, 
श्री अमोल जैन वसीत गृह, मु. पो. कड़ा 
वाया अहमदनगर, जिला बीड़ (महाराष्ट्र) 
फोन न. 529 पी पी. 
2. अहमदसगर (महाराष्ट्र) 
3. महास्थवर चयोवृद्ध श्री पुष्प ऋषिजी स. सा« 
2. वयोवुद्ध श्री' धन्ना ऋषीजी मं. सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सुत्र-श्री तिलोंक रत्न जेन धार्मिक परीक्षा बोर्ड 
आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी मं. मार्ग 
अहमदनंगर-44 00] (महाराष्ट्र) 
फोन : 24938 
3. गोन्दिया (महाराष्ट्र) 
सलाहकार प. रत्व श्री रतन मूनिजी म. सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूच-भ्री कातीलाल गिरघरलाल शाह अध्यक्ष 
मेसरस वारदाना ट्रेंडिंग क., 
मु.पो. गोन्दिया (महाराष्ट्र )-4४॥ 60| 
फोन अध्यक्ष-245, 2340, 
4. छार-बम्वई (महाराष्ट्र) 
3. मंत्री पं. रत्न श्री कुन्दन ऋषिजी स.सा. 
ओजस्वी वक्ता श्री आदर्श ऋषिजी म.सा. 
ओजस्वी बक्‍ता श्री प्रवीण ऋषिजी म.सा. 


जे 


। 


आदि ढठाणा (8) 


5. औरंगाबाद (महाराष्ट्र ) 





सम्पर्क सूत्र-श्री पंजाब जैन भ्रातृसभा, 


अहिसा हॉल, अहिसा मार्ग, 4-ए रोड, 
खार (वेस्ट) बम्बई-400 052 (महाराष्ट्र) 
न: 542509 


तपस्वी श्री मिश्रीलालजी से. सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री गुरु गणेश स्था. जेन शिक्षण समिति 
गुरु गणेश नगर, बीवी के सकबरे के पास, 

, औरगाबाद-437 007 (महाराष्ट्र) 
फोन : 322, 25374 पी.यी. 


6. अहमदनगर (महाराष्ट्र ) 


उम्र तपसवी श्री. मगन मूनिजी म॑ सा.., 
तपस्वी श्री सुन्दरलालजी मं. सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूच-श्री' वसन्‍्तलाल' पुनमचंद भण्डारी' 
, “2585 नंवा कापड बाजार, महात्मा गाधी रोड 
अहमदनगर-44 00] (महाराष्ट्र) 
फोन ; 24938 


7. नांदगाॉव (महाराष्ट्र ) 


महास्थावर श्री' बसन्‍्त मुनिजी मं.सा. (सकारण) - 
आदि ठाणा () 
सम्पक सूत्र:-श्री' लक्ष्मीचदजी पारख 
मु.पो. नादगाव तालूका निफाड 
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 


8. मांडल (धुलिया) (महाराष्ट्र) 


सेवाभावी श्री कान्‍्ती मुनिजी म.सा. (दिवाकरजी) 

आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 
मुपों माडल, जिला धुलिया (महाराष्ट्र) 


9. महाराष्ट्र में योग्य स्थल 


पं. रत्न श्री नेघीचदजी म.सा. आदि ठाणा (2) 


' सम्पर्क सुत्र- 
0, चांदवड़ (महाराष्ट्र) 


शातमूत्ति, श्री दातारामजी मंसा. (सकारण) 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सुत्र-श्री व. स्था. जैन श्रावक्र संघ जैन स्थानक 
मु.पो. चांदवड़ बाया निफाड जिला नासिक 
(महाराष्ट्र )-423 02 


2 


36 


37 


385 


39 


40 


जालना (मह्यष्ट्र) 
ब्याय्यात्री महासतों श्री धक्तदुवरजी मंसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत-श्री चम्पावालजी घीसूदावजी सकलेचा 
दुर्गा माता मदिर रोड, जालनां 43] 203 


विरार-धम्बई (महाराष्ट्र) 

वबिंदुपी महासती श्री चदनाजी मै मा आदि ठाणा (6) 

सम्पक सूत्र-श्री व स्था जैन श्रावत सघ, जैन स्थानक, 
जैन मदिर राड, विरार जिला-ठाणा (महाराष्ट्र) 
40] 303 
फोन न (025238) 3423, 2262 


घाशौ-नई बम्बई (महाराष्ट्र) 

विदुपी महासती श्री सत्य साधनाजी मंसा 
आदि ठाणा (4) 

सम्पक सूत्र-श्री दीपचद रूपचद पारख, 


के-34 संकक्‍्टर 6, शार्पिय सेंटर, 
वाणी “यू वाम्ये-400 703 (महाराष्ट्र) 


धोडनदी (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री कौशल्या गुवरजी मं सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पद सूती भंवरीलाइजी फूठफयर सर्राफ 
मुपा धाडनदी (शिरूर) जिला पुना 
(महाराप्ट्र) 472 20 


मलकापुर (महाराष्ट्र) 
व्याख्यात्री महासती श्री दशनप्रमाजी मसा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-्री राणीदानजी भीवराजजी सचेती 
29, बुलढाणा राड, मुपा मलकापुर, जिला- 
बुलदाबा ((महा )-443707 
फान 22883, 2व247 


4] देवलालो क्ेम्प (नासिक) (महायय्ट्र) 


विदुपी महासती डॉ श्री ललित प्रभाजी 
मंसा व 8.0 आदिदाणा (3) 


42 


43 


44 


45 


46 


ममप्र जैन चातुर्मात सूदी, 7992 


सम्पत सूच-श्री व स्था जैन श्रावत संघ, बान्‍्दावाड़ो 
सनेटारियम लाम रा्, देवनालीं वैम्य वाया 
जिला नासिक (महा )422402 


चालोमग्राव (महाराष्ट्र) 
विदुपी मदासती श्री पात ठुवरजी मसा 
तपस्विनी महासती श्री रमणिन' सुबरजी मं सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सुत्र-श्री ये सथा जैन थ्राववः सघ, 
मुपा चालीसग्राव, जिवा-जवगाव (महा) 


गल्पाण-बम्बई (महाराष्ट्र) 
मधुर ब्यास्यात्री श्री मगव प्रभावी मसा 
मादि ठाणा (4) 
संम्पातता सूत्र-श्री वे स्था जैन श्रावत' संघ, जैन स्थातव', 
गाँधी चाय वल्याण, जिला ठाणा बम्बई 
फ़रान 25492 


देवसाली कवेम्प-(नासिक) (महाराष्ट्र) 
घान्त स्वमावी महासती थ्री पमलप्रमाजी मसा 
भादि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री व स्था जैन श्रावत्र सघ, 
बादावाडी जैन स्थानय', सनेटारियम, लाम रा 
देवलाली वेम्प वाया नासिव' (महा ) 42240 


जालना (महाराष्ट्र) 
वाणी भूषण महासतों श्री प्रीति सुधाजी मसा 
बिदश भूषण महासती श्री मधुस्मिताजी मंसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-थी चम्पालालजी सकक्‍लेचा 
दुर्गामाता मदिर राड, जालना-43203 (महा ) 


भोसरो (पूना) (महा ) 
विदुपी महासती श्री मिमला बुवरजी मसा 
आदि ठाणा (2) 


सम्पक सुत्रू-साजरापोल 
मु पा भासरी, दाया जिला पूना (महा ) 


हुल चातुर्मास (46) सत (36) सतिया (44) 


कुल ठाणा (80) 


आचार्य प्रवर श्री देवेद्सुनिजी स.सा. (अ्रम्मण संघ) 


दिन न अप लि 0 नम ली जम अजीज मी बह शतक कल कल आज कब अब चुका 525 5-क अब अर #अ माता 4 आरा + 2८०० ॥+ 5४ एिििए।॑: 7७ 


6 


उत्तर भारत प्रान्त 


(दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 
जम्मू काश्मिर चण्डीगढ़ प्रांत) 


संत समदाय 


» त्रीनगर-दिल्‍ली . 
« उत्तर भारतोय प्रत्रतेंक भण्डारी श्री पदमचंदजी म-्सा, 


उपप्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म.सा. 


, विद्वदये डॉ. श्री सुब्रत मुनिजी म.सा 


४. 6 ए0. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूतर-श्री एस. एस जैन सभा, 
:25039 त्रीनगर, दिलली-0035 
अम्बाला छावनी (हरियाणा) 
उपाध्याय श्री मनोहर सुनिजी स.सा. कुमुर्दा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूच-श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
काली' वाडी मंदिर के सामने, अम्बाला छावनी 
(हरियाणा)-34002 
टोहाना (हरियाणा) 
उपप्रवर्तक स्वामी श्री फूलचंदजी स.सा. आदि ठाणा ( 3) 


सम्पर्क सूत्र-श्री एस. एस, जन सभा, मु.पो. टोहाना 
शहर जिला-हिसार (हरियाणा) 


» अस्याला शहर (हरियाणा) 


उपप्रवर्तक भ्री सुद्शनलालजी स.सा. आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र-श्री' एस. एस. जैन जैन सभा, 


क 


+ 


महावीर भवन, महावीर मार्ग, अम्बाला शहर 
(हरियाणा )-34003 

सण्डी गिदडवाहा (पंजाब) 

उपप्रवर्तते कवि सम्राट श्री चन्दनमुनिजी म.सा 
(पंजाबी) (सफारण ) आदि ठाणा () 

सम्पर्क सूत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
मू. पो मण्डी गिदडवाहा, जिला फरीदकोट 
(पंजाब)-520व 

डेराबसी (पंजाब) 


उपप्रवर्तक श्री जगदीश मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री' एस, एस. जन सभा, 

मुपो डेरावसी, जिला पटियाला (पंजाब) 
रोपड़ (पंजाब) 
' उपप्रवर्तेक: श्री रास सुनिजी स.सा. आदि ठाणा (3) 


'सम्पर्क सुत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, सदर बाजार, 
मु.पो. रोपड-40 00. (पंजाब) 


3 


8. चरखी दादरी (हरियाणा) 


9 


0 


१7 


रु 


43. 


4, 


9. 


उपप्रवर्तक श्रो प्रेम मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्र-श्री' एस. एस. जैन सभा, म्‌. पो. चरखी 
दादरी, जिला-महेन्रगढ (हरियाणा) 
देहरादून ' (उत्तरप्रदेश 
उपप्रवर्त क श्री प्रेमसुखजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूक्ष-श्री एस. एस. जैन सभा ; प्रेम सुखधाम 
6, नेशनल रोड, लक्ष्मण चौक, 
देहरादून-248007 (उत्तरप्रदेश) 
गोविन्दगढ़ (पंजाब) - हद 
सलाहकार श्री ज्ञान मुनिजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, शास्त्री नगर, 
मु.पो, गोविन्दगढ, जिला पटियाला (पजाव) 
47307 
लुधियाना (पंजाब) 
पं. रत्न श्री रतन मुनि जी म.सा. (पंजाबी) 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
आत्मचौक, रूपा मिस्त्री गली, लुधियाना- 
47 008 (पंजाब) 
बराड़ा (हरियाणा) 
मधुर वक्‍ता श्री सुरेन्द्र मुनिजी म. सा. आदि ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सूत-श्री एस. एस. जैन सभा 
मु.पो. बराडा, जिला-अम्बाला (हरियाणा) 
सदर बाजार-दिलली पा 
मधुरवक्‍ता श्री जित्तेन्र मुनिजी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस एस जैन सभा, 
4530 डिप्टीगंज, सदर वाजार दिल्‍ली-0006 
मेरठ (उत्तर प्रदेश 
मधुर व्याख्यानी श्री श्रीचंदजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सृत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
जैन नगर, भगवान महावीर मार्ग, मेंरठ- 
25000व (उ. प्र.) 
बड़ोत सण्डी (उत्तर प्रदेश ) 
शांतिमूर्ति श्री पारस मुनिजी' म.सा. आदि ठाणा (3) 


' सम्पर्क सूत--क्ली एस. एस. जेन सभा, जैस स्थानक 
५ फ़ठ 


पला मेरठ (ड्भ.प्र.) 28077व 


44 


6 


॥7 


38 


39 


20 


द्रव 


22 


जाखल (हरियाणा) ' ) 
मधुर व्याख्याती श्री सस्मच मुनिजी मंसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पव सूत्र-भो एस एस चैन सभा; मुपा जाखल 
मण्डी, जिला हिसार (हयाणा) «६ 
सोनीपत शहर (हरियाणा) ५६ 0:78: 
मधुरववता श्री रमणोव' मुनिजी मसा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री एस एस जैत सभा, जैन स्वानया, 
मुषो सोनीपत शहर (हरियाणा) 
अमृतसर (पंजाब)... 
प्रवरवतता श्री क्‍्मलमुनिणी ससा “क्मलेश' 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूज-भ्री एस एस जैन सभा, वी के गल; 
हाई स्कूल वे प|स, चारसती अठारी, अमृतसर- 
(पजाब)-43 00] फोन प्रधान 4273 
'मत्री-5556 


8] 


बिजरोल (उत्तरप्रदेश) 
प रत्त श्री छाटेलालजी मसमा. जादि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-विजराल, जिला मेरठ (उप्र) " 
खरड (पजाब) ०35 
मधुरववता श्री नेमचरजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पव सुत्र-श्री ज्ञानचद सुरण कुमार जन, प्रधान 
एस एस जैसे, मुपा खरड़, जिला रोपट 
(पजाव)-4030! 
प्रमात (पात्र) जन 
तपस्वी श्री प्रीतम मुनिजी म सा आदि|ढणा (2)। 
सम्पैद सूज-श्री एस एस जैन सभा, मुपा प्रभात 
(डेरावसी से चण्डीगढ माग पर) 
([पजाब)-40507 ५ 
बुलढाणा मण्डी (उत्तरप्रदेश) 
प रत्न श्री विजय मुनिदी मे सा शास्त्री 
/.. थादि ठाणा (2) 


+ « मिक सुत्र-भ्री एस एस जन सभा, घेत स्थानव, 


मुषो बुलटाणा मण्डी ( उप्र) 








23 शास्त्री पाक दिखो 


34 


25 


! 


26 


४ रागप्र जन चातुर्मास सूचों, 992 


महासतिाँगी समुदाय 


। व 


उपप्रवतितों महासतो श्री सत्यवतीजी मे सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पव' सूत-थ्री एस एस जैन सभा, 
वी 45 'ास्त्री पावा, दिवी-]0 0१3 
प्रेमनगर दिल्ली 
उपप्रवतिनी महासती शरी सगा भीजो मे सा 
जादि ठाणा (8) 
सम्पर्य सूत्र-एस एस जैन सभा, जैप स्वालंतर, 
गली न 8, णयीरा पुत्र के नीज़े, 
72087 प्रैममगर, दिल्ली-!0 08। 
पोल्हापुर रोड, दिल्‍ली 
उपप्रवरतिनों महासती श्रो केशर देघीजी मसा 
विदुपी महासती श्री कौसत्या देवीजी मंसा 
आदि.ठाणा (9) 
सम्पत सूभ-श्री एस एस जम सभा, 
552 कोल्हापुर माग, वाह्हापुर हाउस, 
दिल्ली 007 
लुधियाना (पजाब) ) 
। उपप्रव्तिनों महासती श्री अमयकुमारीजी संसा 
2 उपप्रवर्तिनी महाप्ततो श्री कौशल्पाजी ससा 
3 विदुपी महासती श्री साविश्रीजी मसा 


आदि ठाणा (77) 
सम्पव सूत्र-श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थासव, 
। जांत्य चौंव' सपा मिस्त्री गली, 


, जुधियाता-4]008 (पंजाब) 
27 लुधियाना (पंजाब) 


उपप्रवर्तिनी महासतो भी सीताजी मा. ., 
; आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-उपरोवत क्माब' (26) अनुसार 


28 बुद्ध विहार-दिल्ली 


उपप्रवरतिनी महासतो थी सुंदर देवीजी म सा 

आदि ठाणा (5) 

संम्तक सूत्र-भरीं एस एस जैन सभा, जा स्थातमा 
77, बुद्ध विहार, दिवी 8004 


आचार्य प्रवर थी देवेद्रमुद्िजी गा. (श्रमण संघ) 


29 


30, 


3१, 


32 


+ 


33. 


34. 





सुलतान नगर, दिल्‍ली 
उपप्रवरतिनी महासती श्री प्रेनकुसारीजी स्सा. 
5३ [दि ठाणा (3) 
सम्पर्क सून-श्री एस.एस. जैन सना, रोहतक रोड 
चया मूलतान नगर, छिलली-]0056 
अरिहंत नगर-दिल्‍ली 
विदुपी महासती श्री राजमतीजी म.सा 
2. उपयप्रवर्तिती महासती भरी आज्ञावतीजी स.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सुब-श्री एस.एस. जैन सभा, 
रोहतक नगर, अशिहित नगर, दिल्‍लली-0026 
फतेहालाद (हरियाणा) 
उपमग्रबतिनी महासती श्री! केलाशबतीजी सब्सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एम एस. जैन सभा 
मु.पो. फतेह्ाबाद, जिला हिसार (हरियाणा) 
राणा प्रताप दाग--दिलली «७ ४४ 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री सुभाषबतीजी म.सा« 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस एस. जैन यभा ' 
ए-] राण। प्रताप बाग, 
वीर घगर--दिल्‍ली 
3, उपमप्रवरत्तिनी महासती श्री स्वर्णकान्ताजी म.सा. 
2 विदुपी महासती श्री स्मृुतिजी मंसा ७४./६ 
आदि ठाणा (9) 


दिल्‍ली-0007 


सम्पर्क सूत्र-भी एस एस जैन सभा, महिला जैन स्थानक 


जैन कालोनी वीर, लगर दिल्‍ली-]0007 
त्रीमगर-दिल्ली 
4. उपप्रचर्तिनी सहासती श्री सरिताजी म.सा 
7200फ076 'ज.6. 
2. विद्याभिलापी महास्ती श्री मीनाकुमारीजी म.सा. 
90 / 
'3. बिंदुषी महासती श्री णुभाजी 'म.सा 
,.. +. 96फ्रा& 0/.०. 
4. विद्याभिलापी महासती श्री शिवाजी म.सा. 8.2 
' आईिंठाणा () 
सम्पर्क सूत-श्री एस एस. जैन सभा, 
' 2539 जेन स्थातक सार्ग-बीरगर 
दिलली-]] 0035 १ खह # 


35. 


3 6 है 


37. 


38. 


39. 


40. 


85 


भटिण्डा (पंजाब) 

. तंदगगन चन्द्रिका महासती श्री हेमकुवरजी म सा 

2. उपप्रवर्तिती महरसती श्री रदिरिश्सिजी स.सा. 
आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत्र-क्री एस.एस जैन सभा 

फीकर बाजार, भटिण्डा (पंजाब) 
जम्पू-तवी (जप्मू-काश्मीर) 
. विदुपी महासती डॉ. श्री मुविक्तप्र॒माजी म.सा. 


9४.७... ?॥-70- 
2. बिदुपी महासती डॉ. श्री दिव्यप्रभाजी श.सा. 
6 . ?॥-72. 


3, बिदुपी महासती हा. श्री अनुपसाजी म.सा. 
७.४ शत, आदि ठाणगा () 
गम्पदा सून्न-त्री जातनन्दनजी जन 
मेसस जैन गोदा स्टोर्स ह 
लिक रोड, जम्मू-तवी (जम्म एण्ड काश्मीर) 
8000] 
अम्वाला शहर (हरियाणा) 
वयोवुद्धा महासती श्री जिनेः्वरी देवीजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-भ्ी संजय जनरल स्टोर्स, सराफा वाजार, 
अम्बाला शहर (हृर्याणा) 
शबित नगर-दिल्‍ली 
वयोव॒द्धा महासती श्री मायादेवीजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्न-श्री एस एस. जैन सभा 
8/37 शक्तिनगर, दिल्‍ली-0007 
मुकेरिया (पंजाब) 
मधुर व्याख्यात्री महासती श्री राजेग्बरी मसा 
आदि ठाणा (6) 


सम्पर्क सूच्र-श्री एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक 


मु पो, मुकेरिया, जिला होशियारपुर (पंजाब) 
न्यू शक्ति चगर-दिलली 
विदुषी महासुती श्री पवनकुम्मारीजी मं.सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-भी एस.एस जैन सभा 
जैत साध्वी श्री पदमावती स्मारक जैन भवन 
ए-2/ 5 णव्तिनगर एक्सटेणन, दिलली-६३ ०0०52 


6 


4!. पोह्हापुर हाउस, दिल्‍ली 


42 


43 


हा] 


45 


46 


47 


बिदुपी महामती थी स्वणुमारीजी समा 
आदि ठापा (4) 
संम्पाय' सूक-श्री एम एस जन समा मिला जन स्पानना 
पोच्द्रापुर हाउस, पाल्हापुर रास, दिल्‍्ली- 0907 
रोहतक शहर (हरियाणा) 
झात मात महासती थी प्रवाणवरीजी मे सा 
कातिठाणा (4) 
मम्पा सूत्र-थी एस एस जग सभा, जन स्थाताा 
मुपा रोहतन' शहर (हरियाणा) 2400॥ 
समयपुर दिल्‍सो 
ज्यास्यात्री महामती श्री एप्णाजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पव सूच-श्री एस एस जेसे सभा, जन निवान 
वी 2 याददतगर समयपुर, हिल्नी 0042 
लुधियाना (पंजाब) 
बिदुपी महासती श्री महद्रबुमारीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूक्र-श्री रगीराम घमपाल जैन 
तावाव मदिर रोड, जुधियाना 4008 
(पंजाब! 
अषिल्पापुर (पज्ञाण) 
व्याख्यात्री महासती श्री गुणम।लाजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-भ्ी एम एस जैन रामा जन स्थानव' 
म्‌ पो अहिल्यापुर, जिला होशियारपुर (पंजाब) 
प्रशात विहार दिल्‍ली 
शांत स्वभावी महासती श्री शातीटेबीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पत सूत्र-भी एस एस जैय समा 
प्रणात विहार, लिहली-2]0034 
शास्त्री पाक-दिल्‍ली 
मधुर व्यास्यात्री महासती श्री विजयेद्राजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पव सूत्र-भी एस एस जन सभा 
बी-5& शास्त्री पाक, दिल्‍ली-0053 


9 


50 


5व 


52 


53 


54 


समग्र जा] चातुर्गात सूधी, 992 








शास्त्रौनगर-दिस्सों 
स्यास्याती महागनी थी बीरमागीजी में या 
साडि दाषा (3) 
मम्पता सूच-अ्री एस एस जैत सभा 
ए 869 शाम्प्री पगर, दिला 80052 
एसवाडा-दितली 
शांत मूदि महागती थी शान्तीटेवीजी मेसा 
आटिटाणा (गो 
सम्यय यूप-श्री एस एस जैक सभा 
जी स्यासाय' एपए- 7 5 के यपाड्टा, हिल्ली-]0053 
शरोल याग-दित्ती 
विदुधी महासप्री थी राजजुपप्रीजी मसा 
आदि ठाणा (0) 
सम्पता सूच-प्रेम जैय भवा, 6 परत एरिया 
यराल बाग, हिल्ली 30005 
छेशे गुर्गर (हरियाणा) 
मधुर व्यास्याभी मरासती थी मियुमारीजी मे सा 
ओऑटिठाणषा (3) 
संम्पत सूत्र-भी एव एस जद सभा, णैन स्पर्सिष 
मुपा खड़ी गुर्जर, 
जिसा पानीपत (हरियाणा) 
बलाश मगर-दिल्‍लों 
विदुपी महासती श्री सुमनयुमारीजों मं सा 
आदि ठाणा (7) 
मम्पक सूच-श्री एस एस जैन सभा जैन रघानना, 
गली ने 2, गैलाश नगर, टिल्ली 003 
गाधो नगर-दिल्‍्ली 
व्यास्यात्ती महासती श्री शशिप्रभाजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्द सूत्र-श्री एस एस जैन सभा 
6367 गली तैताजी, गाघी नगर, दिल्‍ली 4003व 
अहमदगढ़ मण्डी (पंजाब) 
अध्यययशीलसा महासती थ्री चद्धप्रभाजी मंसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-भी एस एस जा सभा, गांधी चौन' 
मुप्रो महुम॒दगढ़ मण्डी (पजाद) 





आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्रमुनिजी स.सा. (श्रमणसंघ ) 


55, अशोक विहार-दिल्ली 
जात स्वभावी महासती श्री प्रवीणकुमारीजी मे सी. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस एस. जैन सभा 
एफ ब्लॉक फेज ।, अशोक विहार 
| दिल्ली-0052 


56, शाहदरा-विल्‍ली 


व्याख्यात्री महासती श्री मोहन मालाजी मे सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र-श्री एस.एस. जैन सभा 
/5947 कबूल नगर, शाहदरा दिल्‍ली 0032 
बनूड़ (पंजाब) 
व्याख्यात्री महासती श्री मीनाजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस.एस. जन सभा, मु.पो. बनूड़ 
जिला पटियाला (पंजाब) 
लक्ष्मीनगर-दिल्‍्ली 


57. 


58. 


। विदुषी महासती श्री रमेशकुमारीजी म.सा. 8,0, 


८ 
3 ८ 


2 विदषी महासती श्री अनिलकुमारीजी म.सा 
[00०0796 ४९. 
3. विदुषी महासती श्री चेतनाजी मसा. )४,/. 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र-आी एस.एस जैन सभा, जैन स्थानक 
एम-87, जगतराम पार्क, लक्ष्मीतंगर 
दिल्‍ली-0092 
सोनीपत मण्डी (हरियाणा) 
व्याख्यात्री महासती श्री भागवंतीजी मे सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-भी एस.एस. जैन सभा 
सोनीपत मण्डी (हरियाणा) 
मालेर कोटला (पंजाब) 
विदुपी महासती श्री सुमित्राजी मसा...' 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सून-श्री एस.एस. जैन सभा, मलेरी गली 
मु पो. मालेर कोटला 748025 
जिला संगरूर  (पंजाव) 


59. 


50 


के 





67. 


62 


+ 


63 


के 


64. 


66. 


67. 
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नाभा (पंजाब) 
व्याख्यात्री महासती श्री किरणाजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस.एस. जैन सभा 
मु.पो. नाभा जिला पटियाला (पंजाब) 
खरड़ (पंजाब) ' 
मधुर व्याख्यात्री महासती' श्री मंजुजी मं.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु.पो. खरड़ 40304 जिला रॉपड (पंजाब) 


जालंधर मण्डी (पंजाब) 


मधुर व्याख्यात्री महासती श्री मंजु ज्योतिजी मं.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र--भ्री एस एस. जैन सभा, 
वारदाना बाजार, मण्डी रोड, 
मु.पो जालंधर मण्डी (पंजाब) 
विश्वास नगर-दिल्‍ली 
विदुषी महासती श्री सुशील कुमारीजी' मं.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री' एस एस. जैन सभा 
8/58, रामगली', विश्वास नगर 
दिल्‍ली-]0 032 
गोविन्दगढ़ (पंजाब) 
अध्ययनशीला महासती श्री प्रुष्पाजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-भी एस. एस. जन सभा, 
शास्त्री नगर, मृ्‌ .पो. गोविन्दगढ़ 
जिला पटियाला (पंजाब) 
महेन्द्रा पार्क-दिलली 
शात स्वभावी' महासती' श्री सुशील कुमारीजी मं.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र -भ्री' एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
' ७०-3353, महेर्ग पार्क, राणी' बाग, 
दिल्‍ली-0034 
जालंधर शहर (पंजाज) 
शांत स्वभावी महासती श्री पुनीत ज्योतिजी म.सा. 
आदि ठाणाः (4) 


व8 


...... कई. .७$ई............_.____..ह___लनं€नुन_बन7न+े्े्ेुेाााफ नह: इस नी डीोयाोंनंक्‍तततनती 55 


सम्पप सूभ-थ्री एस एस. जैन संधा जैन स्थासया 
म्‌ पा जावध« शहर-4400] (पंजाब) 
68 लारेंस रोड, दिल्‍ली 
विदुपी महामती टा श्री खरोजख्ीयी में सा 
38 8 , एन) जादि ठाणा (3) 
संम्पक सूत्र-श्री एस एस जन समा, जैन स्थानवा, 
पीट बी-4, प्वाट न 3 
वेशप्रयुरुम, लार्स रोठ, दिल्ली 80035 
69 रतिया (हरियाणा) 
बिदुर्प। मंहासती श्र। बुपुमप्रमाजी मं सा 
आदि ठाघा (4) 
सम्पक सूत्र-श्री एस एस जन सभा, जैन स्पानय 
मु पो “दिया, जिला हिसार (हरियाणा) 





कुल चातुर्मास (69) सत (60) स्तियाँनों (237) 
छुल ठाणा (297) 





6 मध्यप्रदेश प्रान्त 
सत समुदाय 


! शाँचरोद (मध्यप्रदेश) 
] प रल श्री रूपद्र मुनिजी मसा 
2. प्रवतफ प रत्न भरी उमेश मुनिजी मसा “अणु” 
आदि ठाणा (6) 
सम्पत्त सूत्र-श्री सुजानमवजी चपालालजी यूपवया 
27 अन्पूर्णा माय खाचरौद 
जिंदा उज्जैन (मप्र ) 456224 
2 करही (भध्यप्रदेश) 
सलाहकार प रत्न थी जोषनमु निजी म सता 
आदि ठाथा (4) 
सम्पत सूत्र-श्री अमालक्च _जी छाजेंड 
मु पा बसटी, जिला खरगोन (मप्र ) 457220 


फोन न अध्यक्ष 223, 225, स्वागह्राध्यक्ष 237 
(870 07280) 


3 इ'दोर महावीर भवन (मध्यप्रदेश) 3 
गायन निधि प्र रे, श्री रामनियासजी मसा 
5 (सकारण) आदि ठाणा () 


॥ +. समग्र जा चातुर्मास घी, 997 


संम्पव सूत्र-थ्री ये सथा जैन श्ापय' सघ 
महावीर भया, एसी बाजार, 
इल्ौर-452002 (मप्र) 


रतलाम (मध्यप्रदेश) 
3 उपप्रवतन' थ्री मेपराशजी सस्ता 
2 प रल्ल श्री सल्यमूतिजी ससा “विद्धान्ताचाय 
अआंदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री ५ सथा जम श्राद+ सप 
जैन स्यानता, १3 नीम घाव, रतवाम४5700व 
(मंत्र ) 
उन्नन (मध्यप्रदेश ) 
सतलाहपार थी मूलमुनिमोी म सा 
आदिंठाषा (2) 
सम्पक सूत्र-थ्री | स्था जैने श्ायव सप 
महावीर भरने, नमब' मण्डी 
उज्जैन 456006 (मप्र) 


इंद्योर बलव पालोनों (मध्यप्रदेश) 

! तपस्थी श्री मोहन मुनिजी मसा 

2. मप्र बसा श्री अजित मुनिजी मसा / 

आदिंठाणा (2) 

सम्पया सूत्रु-थी अमयपुमार पोयरना 

225, यलक फालानी परदेशीपुरा, इन्दौर 45200: 
फोत_ 44548 

मोमच छावनो (मध्यप्रदेश ) 


प रत श्री अरण मुनिजी मखा. आदि ठाथा (2) 
सम्पव सूत्र-श्री वीरदर्सिहजी घायड 
] छोर पाव रोड, पीमच छावनी 
जिया मन्दसौर (मप्र) 
महासतियाँजी समुदाय 


( 
रतलाम (मध्यप्रदेश) 


महास्थविद्य बिदुपी महासती थी सौभाग्यठु बरमी में सा 
आदिंठाणा (5) 


सम्पक सूच-श्री निहालचन्दजी ग्राधी 
78 बजाजणाना, रतलाम (मर ) 457007 


आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्रमुनिजी म.सा. (भ्रमण संघ) 


9. देवास (मध्यप्रदेश)... «४ 


महास्थविरा महासती श्री मवोहरकुंबरजी मेसा. 
(मालवा ) आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री व.स्था. जैन श्रावक संघ 
उपासना गह, बड़े राजबाड़े के सामने, 
मु.पो. देवास-45500] (म.प्र ) 


0, शुजालपुर (मध्यप्रदेश) 


विदुपी महासती श्री शाताकुंबरजी म.सा. (मालवा) 
व्याख्यात्री महासंती श्री रमर्णीकर्कुंबरजी म.सा. 
आदिंठाणा (5) 
सम्पर्क सुन्न-श्री प्रवीणकुमारजी जैन 
श्री, व स्था. जैन श्रावक सघ, 56 बड़ा बाजार 
शुजालपुर शहर (म.प्र.) 45633] 


.[4., बदलावर (सध्यप्रदेश ) 


विदुबी महासती श्री वल्लभकुवरजी मं.सा. 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सू्र-श्री सुजानमलजी मृणत 
म्‌ पो. बदनावर जिला धार (म प्र.) 454660 


32., महावीर नगर, इन्दौर (म.प्र) कई; 


ती श्री प्रेमकुबरर्ज। म॑ सा श्र 


बिदुषी महास 
( मेबाड त ) 


द 


आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सून-श्री मुलतानसिंहजी विराणी, 


5/2 यणवंत निवास रोड, 
इन्दौर-452002 (मप्र.) 


3, इन्दौर चन्दनबाला भवन (सध्यप्रदेश ) 


स्थबिरा महासती श्री स्मणीककुवरर्ज! म.सा. 
व्याख्यात्री महासती श्री चचलकुंव रजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जीतमलजी जैन 
मै. जिनेन्द्र सेव भण्डार 
बड़ा सराफा, इन्दौर-452002 (म.प्र.) 


74., धार (मध्यप्रदेश) 


विदुपी महासती श्री मधुबालाजी म.सा 


आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-थी रमेशचन्दजी गांधी 
मेसस गाथा टट हाउस, मु.पो. धार 
(मध्यप्रदेश) 45400व 


45. 


6,. 


]7. 


48. 


4 


9. 


20. 


24. 
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झाबुआ (सध्यप्रदेश ) 


विदुपी महासती श्री धैर्यप्रभाजी म.सा. 


आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्र-श्री गात्तिलांलजी वेणीचन्द्रजी! रूतवाल 
9 रूतवाल बाजार, झाबुआ-45766] (मप्र) 
खॉँचरोद (मध्यप्रदेश ) 
तपोम्‌रति महासती श्र। कमलप्रभाजी मं.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्‍त क्रमांक ] अनुसार 


करही (मध्यप्रदेश ) 


वि दुषी महासती श्री प्रमादकुंतरजी मं.सा 


आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-उपराकत ऋर्मांक 2 अनुसार 
इन्दौर ( राजसोहल्ला ) (म.प्र.) 
. महास्थविरा महासती श्री चंपाकुंबरजी मं सा 
2 व्याख्यात्री महासंर्ती श्री रमणीककुंवर्ज। मं सा 
.. आदिठाणा (6) 
सम्पक सूत्र-श्री चंदनमल चौरडिया 
- में, -राजमल 'रतनलाल 
साउथ हाथीपाला, इन्दौर-452002 (म.प्र.) 
उज्जन (मध्यप्रदेश ) 
स्थविरा महासती श्री कंचनकुंबरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पंक सुत्र-श्री शातिलालर्जी मारू 
दौलतगंज, उज्जैन (मप्र.) 456006 
मन्दसोर (मध्यप्रदेश ) 
बिदुपी महासती श्री आदर ज्योतिर्जी म.सा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र-भश्री चादमलजी मूरडिया' 
मेससे जन दिवाकर टेट हाउस हि 
' सम्राट रोड, मन्दसोर-458004 (मं.प्र.) 
इमली बाजार-इन्दौर (सध्यप्रदेश ) 
स्थविरा महासती श्री ताराकुंबरजी म.सा. 
(सकारण ) आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्-उपरोबत क्र. 3 के अनुसार 


20 





समपग्र जैन चातुर्मातत सूची, 992 
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22. नागदा जवशन (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री प्रमोदवुवरजी म॑ सा 
है आदि ठाणा (6) 
सम्पब' सूच-श्री भेललालजी वाठेड 
तिलवा भाग, नागदा-जक्शन 
जिला उज्जैन (मप्र) 
23 शाजापुर (मध्यप्रदेश) 
महास्थविरा महामती श्री सोहनकुबरजी मं सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पृक सूत्र-भी हिम्मतमलजी जैन नारालिया 
आजाद चौक, शाजापुर (मध्यप्रदेश) 45600व 
24. जावरा (मध्यप्रदेश ) 
महास्थविरा महासती श्री कचनकुबरजी मे सा 
है आदि ठाणा (2) 
सम्पव सूत्र-श्री शातिलालजी चतर 
जेस स्थानद' सीमवारिया मु पो जावरा 
जिला रतलाम (मप्र ) 457226 
28 इादौर (आडायाजार) (मप्र) 
चिदुपी महासती डाँ श्री अचनाजी म सा 
थे & एप आदिठाणा (4) 
सम्पव सूत्र-श्री शातिलालजी मारू । 
73[74 बडा स्तराफा, इन्दोर-452002 (मप्र ) 





कुल चातुर्मास स्थल (25) सत (22) सततियाँजी (77) 
कुल ठाणा (99) 





॥ 


7 आनच्ध प्रदेश प्रान्त 


सत्त समुदाय 
१ सिकद्राबाद (आ्मप्रदेश) 
परपस्त्री श्री जीवर[ृजजी मस्त 
सम्पर्व सुबर-- 
50 5 पब्गागदव] (४०० 
प-2 832 ए०+ ए॥रतत 


5&एए0888870 500 003 (8, 7? ) 
यंत्र 3० 824077, 834408 


आदि ठाणा (3) 


2 कामारेट्टी (आअ्रप्रदेश) 
तदण तपस्ती क्षी विमलमनिजी मे सा 
आदि ठाणा (2) 


। 


सम्पक सूत्र- 

शाप प्राएशालीबाते। उश्य 

ऋण जा 5000 इाशाव ०४0, 
9 0 ६&॥/8२27070५-503 44 
एक क्‍राइथ्ा)4030 (5 7? ) 

पल 2२० 235, 28, 255] 


+े 





कुल चातुर्मास (2) सत (5) कुल ठाणा (5) 
8 गुजरात प्रान्त 
सत्त समुदाय 
। सूरत (गुजरात) 
प्‌ रल श्री सुरेशमुनिजी मे सा शास्त्री! ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री लहरीलाल ड[लचाद एण्ड व, 
सी 004, सूरत टेक्सेटाइल्म मार्ट 
रिंग रोड, सुसत-995002 (गुजरात) 
। महासतियाँजी समुदाय , 
2 शाहीबाग-अहमदाबाद (गुजरात) 
] विदुपी महासती श्री सूबाजी मं सा 
2 विदुपी महासती श्री संत्यप्रभाजी मंसा 
डी आदि ठाणा (०) 
सम्पक सूच--भी राजसल बानूगा 
(|० भाह्‌ छीगठमल मुलतावमल कानूगा, 
जासूद सेनेटोरियम, जैने मंदिर वे पास, 
गिरघर नगर, शाही बाग, 
बमहमदाबाद (गूजरात) 380004 


वी ही जम: 44 ९४ पटक अ केट 2रीलक 
कुल थातुर्मास (2) सत (2) सतियाँ (6) पुल ठाणा ( 8) 
मम 


अश्रमण सघ के अन्य एकल घिहारी सत्त-सतियाँजी 


सत समुदाय 
2 याजियाबाद (उत्तरप्रदेश) है 
मधुर बवता श्री दीपचदजी म सा डाणा (7) 
सम्पक सूत्र-भ्ी जे डी जैन 


जैन रोलिय मिल्स के वी 45 ववि नगर 
गाजियाबाद 207004 (उच्र ) 
फान न 84000!, 87428474 


आचार्य प्रधर ओऔ वेबेल्शुनिजी स.सा. (अबण संघ) 


____  ॒ ७0 ७ -अकरे्लदन्‍,नलन््न्‍नन्‍---+-+++++......3>3>ञत57्ञ77ञ3.ञ3.335>नननलै7+++< 


2, पेंची (स. प्र.) 
वयोवुद्ध श्री मोहत मुनिजी म.सा. (कोटा समुदाय ) 
, ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-श्री महावीरप्रसाद जैन ्ि 
मु. पो. पैची जिला-गुना म.प्र. 473 75 


3. सम्सेद शिखरजी (बिहार) 
पं. रत्न श्री नवीन मुनिजी म.सा.. * 
सम्पर्क सूत्र-श्री पाश्वे कल्याण केन्द्र 
मध॒बन, शिखरजी, जिला गिरिडीह 
(बिहार) 825329 


ठाणा () 


4, लुधियाना (पंजाब) 


श्री तिलोक मुनिजी मसा ठाणा (१) 
5. कोट (हरियाणा) 
सेवाभावी श्री पद्ममुनिजी स.सा. ठाणा () 


सम्पर्क सूत्र-श्री तेमचन्द गुरु भवन, 
म्‌.पो कोट वाया (वरवाला) जिला अम्बाला , 
(हरियाणा) 3478 


भहासतियाँनी समुदाय 

6, राजस्थान में योग्य स्थल (राज. ) 

वयोवुद्ध महासती श्री रततकुंवरजी स.सा (कमल) 

' ठाणा (१) 
7. लुधियाना (पंजाब) 

महासती श्री सिंधु बालाजी म.सा. 
8, पंजाब में योग्य स्थल (पंजाब) 

महासती श्री स्नेहलताजी म. सा . आदि ठाणा (3) 


| व >लद अल फतने पसाय एननममम अककान पलक नाक धननथन रकम 


कुल चातुर्सास (8) रत (8)सतियाँ ( 5)कुल ठणणा (१0) 


तोद--इनके अलावा भी लगभग 5-6 अन्य एकल विहारी 
संत सतियाँजी म. हैं | जिनके बारे सें कोई सुचना 
प्राप्त नहीं हो सकी । हो सकता है वे गृहस्थ भी बन 
गये हों या संयसी जीवन में होंगे तो उनके बारे में 
कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सक्की ५... 


ठाणा () 


_*सम्पादक 


ऋशस, 


4रव 


,श्रमण संघ में कुल 
कुल चातुर्मास संतों के कुल संत 206 
कुल चातुर्मास सतियों के | कर कुल सतियों 674 
कुल ' 274 .._ कुल 880 


तस्कर #अ-प "दम कप पतममाए अकामा जणपतए प्रधयन ,बकाक टडानक पर कम 7. फरतन्‍ केक जर्मन ००> एज # अदा थम जन अमन हाय ऋऋ-/अरपछ 


कुल चातुर्मास स्थल (24)संत (206) सतियोजी (674) 


कुल ठाणा (880) 





श्रमण संघ प्रान्तवार संक्षिप्त तालिका 7992 





प्रात्त- चतुर्मास संत सतियाँ. कुल 
स्थल ठाण 
4. राजस्थान 80 - 53 उप ,225 
2. तमिलनाडु 5 6 4 20 
3. करन टिक 8 गप 79 36 
4. महाराष्ट्र 46 36 444.. 80 
8. उत्तरभारत प्रात्त्त 70 60 240 300 
6, सध्यप्रदेश 25 22 प्र्प 99 
पर. आस्भ्रप्रदेश 2 5 न 5 
8, गुजरात 2 2 6 
', अन्य सकल विहारी 7 ठ 2 
' कुलयोग.. 274 206 674 880 


-नोट:-. श्रमण संघ के आचार्य सम्राट श्री' आनन्दऋषीजी' 


मं.सा. के महाग्रयाण के पश्चात्‌ तृतीय पंट्टधर के रूप 
में आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म-सा. को श्रमंण सघ का 
नया आचार्य बताया गया है। 


, अभी तक भी' श्रसण सघ के लगभग 50 सत स्तियों 


की सूची प्राप्त नहीं हो सकी । 


. समयाभाव के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत 


, नहीं कर सके । 


. अमण संघ की' जँत पत्र-पत्रिकाएँ--() सुधर्मा 


. अहमंदनगर (4) आत्म रश्मि लुधियाना (3) गोयम 


मालेर कोटला (4) धर्म ज्योति भीलवाड़ा (5) 
अहिसा दर्शन उज्जैन (6) तपोधन भीलवाड़ा 
(7) विजय ज्योत अलवर (8) शातीलोक मेरठ 


- (9)जैन प्रकाश दिल्ली ( 0) महावीर मिशन दिल्‍ली 


प्गा 
+ 


 श्रमण संघ की सूची चातुर्मास प्रारभ होने के 20 दिन 


बाद प्राप्त होने से समयाभाव के कारण अधिक जान- 
कारियां प्रस्तुत नही कर सका । >सम्पादक 


22 धमप्र जन चातुर्माश सूची, 4992 


जि कक अर 88 0 कल मई: ई४ई:/वह>(र्/ाई/ईर ६ ईऑ आह ईसा जारी आई आआ आयात आई,। 


आत्म जय आनाद जय दवेद 
श्रमण सघ के द्वितीय पट्ठध र आचार्य ससाट श्री आनदऋषिजी मं सा मी आगायुब्तों श्रमाण संरीय मत्रा 
सरतात्मा प रत्न मयुर वक्‍ता थ्री युदन ऋषिनी ममा, आजस्यी प्रसिद्ध यया व रन 
श्री आदश ऋषिजी म सा आदि ठाघाआ (8)फा सार-वम्वईट सम मर 7992 
का चातुर्मास श्ञान दस चारित्र एज लप की भाराघताओआ से 
यशर्वी एवं ऐतिहासिय बनने की शुप् मंगततामनाएँ बरस हा- 


हार्दिक शुभ्रकामनाओं के साथ 





फोन न 542509 
पंजाब जेन भ्रातृ सभा 
काशीराम स्मृति भवन 
अहिसा भवन, अहिसा मार्ग, (]4-ए रोड), 
खार रोड (पश्चिम) 
बम्बई-400 052 (महाराष्ट्री .' 


करी लोक मम पर मी अर और और और ॥म परम अ्फफीक फक फक फीकी पक शक कक कक कि कल 





स्वतंत्र सम्भ्दाएँ 


श्री साधुसाग्गों जन संघ के आचार्य प्रवर श्री हुकसीचंदजी 

ः भ. सा. के-समुदाय के अष्टम्‌ पट्ट्र सप्तताबिभृति, आगम निधि, 
थी जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधकू, समीक्षण ध्यान योगी, 
विद्वद्‌ शिरोमणि, चारित्न चड़ामणि आचार्य प्रवर श्री बानालालजी 

स. सा. एवं भावों संघ नायक तरुण तपतवी, शास्त्नज्ञ युवाचार्य 


प्रवर श्री रामलालजी म. सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सत्तियाँजी 
स्‌. सा. ह 





कुल चातुर्मास (50) संत (40) सतियॉजी (254) कुल ठाणा (294) 


लक हलक फन»वभ हनन फट पर याल-बन फल फव्था% उराआ रमन अना कानल«मा खत ओम अब फल अनार अनन अप, फनी वन पक वनमथत कान फेलनभा कम कलना- फन सनक हनन पक्‍ननल नम जज मजनमर के कपल न फट साथ फलनमत हज लक लाए पका, 


संत समदाय.' सम्प्क सूच-श्री नथमलजी तततेड़ 
है दस्साणियों का चौक, बीकानेर-334005 
. उदयरामसर (राजस्थान) 


(अति अर्पांजे अति मर (राजस्थान) फोन सेठियाजी 582, 424 
* भति, धर्मपाल प्रतिदोधक, सम्ीक्षण 
0 नल के कि कक बहद.. 3* बड़ी सादड़ी (राजस्थान) 

ध्यान योगी, जिनशासन क विद्वद्‌ । 


५ बहदरय श्री सेव्न्तम निजी ने 
शिरोमणि, चारित्र चूड़ामणि, आच्षार्य प्रवर विद्वदय श्री सेकल्तमुनिजी सा आदि ठाणा (2) 
श्री नानालालजी म.सा. सम्पक सूत्र-श्री प्रकाशचल्दजी मेहता 

ेृ म्‌ पो. बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 

2. भावी संघ नायक, तरुण तपस्वी, शास्त्रज्ञ, युवा कप 
शिरोसणि, पं. रत्त युवाचार्य प्रवर श्री रामलालजी है 
खा 4. रतलाम (मध्यप्रदेश ) 

है; आर स अल लि मेंस स्थविर प्रमुख विह्ददर्य श्री जाति म्‌ मिजी म.सा. 

हे ५ 5 हू * जन है 
जल ५ आदि ठाणा (3 
4. शासन प्रभावके श्री धर्मश मुनिजी म.सा. (8) 


:.. सम्पकक सूत्र-श्री रखबचन्दजी कटारिया 
74 नौलाईपुरा, सलाम (मप्र) 45700व 
5. निम्बाहेड़ा (राजस्थान) 
आगम व्याख्याता श्री कंवरचन्द्जी म.सा 


5. मधुर व्याख्यानी श्री महेन्द्रमूनिजी मं सा. 
आइडि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्वल-समठा भवन, उदयरामसर 
सम्पर्क सूत्र-श्री रतनलालजी जैन 


2. हि | आह्ठिणा (4) 
८० श्री सम्पदलालजी सिपानी सम्पर्क सुत्र-श्री सागर्मलजी चपनोत 

मु.पो. उदयरामसर, वाया जिला वीकानेर नवाबगंज, म्‌ पो. निम्बाहेड़ा, जिल। चित्तोड़गढ 
(राजस्थान ) फोन नं. 22, 25, 38 


(राजस्थान 3260॥ फोन न॑ 23 
6. नोखागांव (राजस्थान) 
स्थविर प्रमुख विद्वर्द्॑य क्षी प्रेमचन्दर्जी मं.सा. 
आदि ठाणा (2) 


2. बीकानेर (राजस्थान) 
शासन प्रभावक संघ संरक्षण श्री इन्द्रचन्दजी मझसा. 
आदि ठाणा (6) 


शव 


शमप्र रत घातुर्मास गूचो, 8992 





30 


4 


42 


सम्पव सूत्र-श्वी उदयचदजी डागा, गाधी चौव' 
म्‌ पो नाजा, जिला बीवोोर (राज ) 334803 
भोनासर (राजस्थान) 
स्थविर प्रमुख व्यास्याता श्री परसमुनिजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पत् सूत्र-श्री बालचटजी पेठिया, थ्री जवाहर जै। 
विद्यापीठ, मु पो भीनासर 
जिला बीवानेर (राज ) 334403 
जयनगर (राजस्थान) 
विद्वदय थी सम्पतमुनिजी मझा.. भादि ठाणा (2) 
संम्पत सूत्र-भ्री शातिलालजी 'रावा ५ 
मू, जयनगर पोस्ट शभूगद 
जिला भीलडा (राजस्थान) 
झट्टू (राजस्थान) 
आदण त्यागी श्री रणजीतमु निजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
संम्पव सूक्ष-श्री शेषव रणजी जुणिया, मुषा क्षछू 
दाया कालाय॑त, जिला बीवानेर (राज ) 
जयपुर (राजस्थान) 
स्थविर प्रमुख विद्वदय श्री चानमुनिजी मं या 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-/री उमराबमलजी चौरडिया मत्री 
सायती बाला या रास्ता, जयपुर-302003 
(राजस्थान) 
फान ने 47650 लाल भवन 6244 
चातुमास स्थल-श्री व स्त्रा जैन श्रावव सप लाल भवन 
चौडा रास्ता, जयपुर 302003 (राज ) 
पोपलिया मण्डी (मध्यप्रदेश ) 
घार त+स्वी श्री वलमद्रमुनिजी भसा 
आदि ठाया (2) 
संम्पव सूत्र-श्री सुरणकुमार पामचा 
म्‌ पां पीपलिया मण्डी 
जिता मंदसौर (मप्र ) फान ने 38 


महासतियाँजी समुदाय 
मदसोर (नई आबादी) (मध्यप्रदेश) 
शासन प्रभाविवा पिदुपी महासती 
श्री बल्लभकुवरजी मंसा आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-श्री चादमलजी पारवाल 


राड न 3, नई आयदी, मन्दसौर 458904 
(मध्यप्रदश ) 


33 


4 


5 


6 


१4 


38 


भीनासर (राजस्थान) 
] शासन प्रमायितरा बिटपी महासती 
श्री पाउउुवर्जी मं सा 
2. शासन प्रमावित्रा महासतरी श्री चनजु प्रजा मे गा 
आश्चि ठाणा (0) 
मम्पया सूप-भ्री रामयादगी संब्यिं मु गा भीनाप्रर 
बाया शिला बीवानर (राजस्थाय) 
ब्यावर (राजस्थान) 





चामन सदा सर्माझ्य स्पयिरा महामंती 

श्री मग्पदुधरणी म मा ज्ाहिठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-श्री साधुमार्गों जन सप 

जान? भयन, अं मित्र मण्दस, महावीर बाजार, 

ब्यावर, शिया मददगार (राज) 90590] 
मोघा (राजस्थान) 


शासन प्रमायिरा महामती श्री बेशरुद॒ददी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पव गूत्र- उपरापत भरमार! 6 मे अनुसार 
उदयपुर (राजस्थान) 
घासन प्रभाविया महयमती श्री धापूहुद८जी मं सा 
आर ठाणा (0) 
सम्पत सूत्र-श्री वर्ण ही छिसादिया 
29 पाताग्राउप्ड, उत्ययुर 3300! 
(राजस्थान) फानर 26397 
देशनोक (रजास्थाय) 
]. शासन प्रभाविया विदुपी महासत्ती 
श्री पषपुबरजी मसा 
2 उयाताप महासती श्री फ्लकुबरजी मसा 
आंदि ठाणा () 
सम्पक सूप्र-भी डालच'दजी धूरु, मुपा दशवाव 
जिला वीवानर (राज ) 33480! 
सिधनूर (कर्नाटक) 
शासन प्रभाषिवा विदुपी महारूती 
श्री नानवुबरजी म झा 
सम्पक सूत्र- 
धगा सितराराप 5ावांव। ठताय 


# 0 छाए पापणार - 58428 
जाना ऐचणाएर (छत्ताभ्शंद) पल 7४० 232 


आदि ठाणा (7) 





आचायें प्रवर श्री नानालालजी म.सा. 


9. उदयरामसर (राजस्थान) 
. स्थविरा महासती सरलमना श्री धापूकुंवरजी म.सा. 


2. बिदुपी महासती श्री सरदारकुंवरजी मसा 
आदिठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्री उपरोक्त क्राक () अनुसार 
(नोट--महासती श्री धापूकुंबरजी म.सा. आचार्य 
श्रीजी की सासारिक बड़ी बहिन है) 


20., बीकानेर (राजस्थान) 


. शासन प्रभाविका विदुपी महासती 
श्री भवरकुंवरजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्‍त क्रमाक (20) के अनुसार 


2. देवरिया (राजस्थान) 


शासन प्रभाविका विढुपी महासती श्री संपतकुबरणी 
म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री सोहनलालजी नवलखा | 
मु पो, देवरिया, वाया कोशीथल 
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 


22, जयपुर (राजस्थान) 


शासन प्रभाविका महासती श्री सायरकुंचरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्मास स्थल-नतन स्वाध्याय भवन 
तख्तेणाही रोड, 
सम्पर्क सूज-उपरोक्‍त क्रमाक न॑ (0) के अनुसार 


23. जयपुर सिटी (राजस्थान) 


,.. विदुपी महासती श्री चेतनश्रीजी म.सा 

ह आदि ठाणा (3) 
चातुर्मास स्थल-वारह गणगोर स्थानक 

सम्पक सूत्र-उपरोक्‍्त क्रमाक (0) के अनुसार 


24. दुर्ग (मध्यप्रदेश ) 


शासन प्रभाविका महासती श्री इन्द्रकुंबरजी म.सा 

; श्रादि ठाणा (33) 

सम्पक सूत्र-श्री शंकरलालजी वोयरा, संदर बाजार 
दुर्गं-8900] (म प्र.) ह 


25. इन्द्रावड़ (राजस्थान) 


सेवाभाविनी महासती श्री वदामकुंबरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


26. 


2 हक क 


28 


+ 


#/ 9 हि 


30. 


3. 


25 





सम्पर्क सूत्न-श्री सज्जनसिहजी सिसोदिया 
मु. पो, इन्द्रावड़, वाया मेड़ता सिटी 
जिला नागौर (राजस्थान) 345]0 
छोटी सादड़ी (राजस्थान) 
संवाभादिनी महारुती श्री सुमतिकुंदरजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र-श्री सुजानमल चादठ, मु पो. छोटीसादड़ी 
जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
गंगाशहर (राजस्थान) 
संवाभाविनी महासंती श्री रोशनकुंबरजी मं सा. 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूच-श्री महेन्द्रकुमारजी मिन्नी, नई लाइन 
मृ पा, गया शहर जिला वाया बीकानेर (राज.) 
334497 
बललारी (कर्माटक) 
विदुपी महासुती श्री सूर्यकाताजी म.सा. 
आदि ठाणा (6७) 
सम्पर्वो सूप- 
8 8. $प्राशाताव 930॥8 


25, (व 5060, छोटा ॥.,27२५ - 5830] 
(5 ावाशध्वां) 


चित्तौड़गढ़ (राजस्थान ) 
आदर्श त्यागिनी महासती श्री कस्तूरचन्दजी म॑सा 
* आदि ठाणा ( 8 ) 
सम्पर्क सूत्र श्री बंगीलालजी पोखरना 
मेसस गौतम वलाथ4 स्टोसस, 3-ए नेहरू नगर 
चित्तौट़गढ (राजस्थान) 32200व 
अमलनेर (महाराष्ट्र) 
सेवाभाविनी महासती श्री गंगावतीजी मं सा. 
आदि ठाणा (7) 
ध्म्पक सूत्र-श्री बाबूलालजी छोगमल पारख 
मु. पो. अमलनेर, जिला जलगाव (महाराष्ट्र) 
42540]. फोन आफिस 78, निवास 7%५ 
इन्दौर (पलासिया) (मध्यप्रदेश ) 
विदुपी महारुती श्री मगलाकुंवरजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
संम्पक सूत्र-श्रीमती प्रेमलता बोहरा 
4 डॉ. आर.एस: भण्डारी सार्ग, 
इन्दौर-452002 (म्र.) : 


28 समद्र ज॑स साहुर्भात गूदो, 992 





उत्तराधिवारी नवम ५ट्टधर दे रूप में युदा तपस्वी 3 आधवाय प्रवर के सानिध्य में इस बंप जा दा गाय 

श्री रामसालजी मसा को संघ वा थुवाचाय बटुद ही महदप्रण एप ऐतिहासिक हुए, वह प्रथम 
मनानोत विया हू जा सघ के भावी नायव हागे । बीयानर मे इनिहास मे 6-2-92 पा एवं साथ एवं 
गुवाचाय श्रीजी न जय से आचायशाजी के साप्रिध्य जगह (2) नई दीक्षाआ वा होसा। द्वितीय सप 
मे दीक्षा ग्रहण वी तब से जाज छत जाचायशीजी वे संगठन एक्य रपता या बस प्रदान बारो हेतु सप वा 
साथ ही समी चातुमास सम्पन्न विय हैं । इसके अलावा भावी संघ सायव' के रुप में श्री राममुस्िजी मं सा का 
आचायश्रीजी ने पाँच मुनिराजा वा स्थवर प्रमुख युवायाय पद प्रत्यन बामा तथा अंग 5-6 मुनियजों 
एवं शासन प्रभावत' श्री इद्रचदर्जी म सा वा संघ वा प्रमुख पद प्रटान मरना, संघ संगठन भपजवूत 
सरसण पद प्रदान किये हैं इस बप युवाचाय चादर बनाने वा ऐतिहासिय' वदम उठाया है । 


मंटातक्ृब 7-3-92 का जाधपुर म सम्पन्न हुआ । 





हु शि उ चो श्री ज ग॑ नाना 
राम चमकती नानु्‌ समाया 


“४ादउतभ।मपेप:पहपघभ/४े5७/७5७/७5/पा्घ्पप््प्च्ात... 





चानग्रच्छाधिपति तपस्वीराज परम पूज्य गुरुदव थी 
चपालाल जी मम, आदि ठाणाआ का साचौर (राज ) 
में 992 का चातुर्मास सान-द सुखमय सम्पत्र हानेप्की 
मंगल कामनाएँ करत हुए- 


सामायिक स्वाध्याय के प्रेरक, इतिहास मातप्ड परम पूज्य 
आचाय प्रवर श्री हस्तीमलजो मंसा बा कादीनयोटी 
वे दन करने हुए-वतमान आचाय परमपूज्य श्री हीराचदर 
जी मना आदि ठाणओं का बालातरा (राज) में 
सन्‌ 992 का चातुर्मास सानद सम्पन्न होने की मंगल 


>> ् कामनाएँ बरत हु ए- 
&., 8प्राएा८ंगाते उ९च्षे:कं हक 
० 80 6 घ्र० 0फ 5श०७, हादिक शुभक्यमनाओं सहित ! 
ए.5008 प्रधापठ#,078 २ ५ 
560008 (बारां) श काग्यपोत उ॑छ 


० 4, #धगहबता 7086 
0फ्र एल: ए0४: 
बह परध्या € प्‌ तप 00०0, 
>शुमेच्छुक- रे 
4 “> 840756/7,072 560079 ((ब्ाशी-णे 


जीवराज अशोकचद लोढ़ा. ' 


(उरी, उेकयों माणकचद, शातिलाल, रिखवराज, सुनील लोढ़ा 
+ बैंगलीर 


हि (नाडसर निवासी ), बैगलौर 


प्‌ 


आर तल पालन मअ मम मल कमरनननिक मकर 


ज्ञान - गच्छाधिपति, तपस्वीराज, अखण्ड बाल-ब्रह्मचारी, 
डे 'चारित्न चूड़ासणि, प्रखर वक्ता, पं. रत्न श्री चम्पालालजी म.सा. 
के आज्ञानुवर्ती संत-सतियाँजी म. सा. 


कुल चातुर्मास (59) संत (39)  सत्तियाँनी (280) कुल ठाणा (39) 
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संत समुदाय 


. सांचौर (राजस्थान) 


4., ज्ञानगच्छाधिपति, तपस्वीराज, अखण्ड बाल- 
ब्रह्मचारी चारित्र चूड़ामणि, प्रखर वक्‍ता 


श्री च्रंपालालजी स.सा. 
2. श्रुतधर पं. रत्न विद्वर्य श्री प्रकाश भुनिजी 
म.सा. आदि ठाणा (7) 


सम्पर्क सूर्र-अ्री' आर. हरखचंदजी डोशी' - 

मुपो. साचौर, जिला जालौर (राजस्थान) 
343 047 
2. भादसोड़ा-मेवाड़ (राजस्थान) | 

सेवाभावी श्री सौभाग्यमलजी म.सा. आदि ठाणा ( 4) 

सम्पर्क सून-श्री मनोहरलालजी पोखरना मंत्री 
श्री व स्था. जैन श्रावक सघ जन स्थानक 
मु पो. भादसोडा, जिला चित्तौड़गढ़ 
राजस्थान-32 024 फोन त॑..42 . 


3. झावब (राजस्थान) 


विह्दय श्री सागरमलजी' म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र--श्री बसस्‍्तीमलजी मेहता 

श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, मु.पो. झाव जिला 

जयुलौर (राजस्थान ) 

4. जोधपुर (राजस्थान) 
पं. रत्त श्री घेवरचदजी म.सा. “वीर पुत्र” 
आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत्र-श्री धींगडमलजी गिडिया 
..._ रायपुर हाउस कपड़ा बाजार, जोधपुर ( राजस्थान ) 
+ 342 007 , फीन 2645, 27866 


5. 


धुलिया (मह्राण्द्र ) 
मधुर व्याख्यानी श्री' उत्तम मुनिजी म,सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री' अशोक कुमारजी' कोटेचा 
जूना धुलिया (महाराष्ट्र )-424 00 
बालोतरा (राजस्थान) 


मंधुर वक्‍ता श्री तेज मुनिजी म सा आदि ठाणा (6) 


' सम्पर्क सून-श्री धनराजजी चौपड़ा, 


मुकन भवन, महावीर चौक, मु. पो. बालोतरा 
जिला बाड़मेर (राजस्थान) 344022 
वललभनगर (राजस्थान ) 


धर्मोपदेष्टा श्री' मथुरा मुन्तिजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


; सस्पर्क सूत्र-श्री मोहतलालजी निमड्ििया 


मृ.पो. वबल्‍लभ नगर जिला उदयपुर (राज ) 
3360 फोन नं. 37 पी.पी. 


कांधला (उत्तरप्रदेश ) 


महात्माजी श्री जयंतीलालजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री कुलबत राय जैन 
मेससें-संजय जैन कन्फेक्शनरी जैन मंदिर के पास 
पुष्पा -भवन, मु.परो. कान्धला जिला मुजफ्फर- 
नंगर (छ.,प्र,) 247 775 
फोननं,. (02348) 259 


रतलाम (सध्यप्रदेश 


मधुर व्याख्यानी श्री तवरत्न मुनिजी' मं.सा 
. आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सून-श्री' मंणिलालजी श्वब्बालालजी तरसिंग 
37 नीम चौक, रतलाम (म.प्र.)-457 007 


(म.प्र). , फोन नें; 20744 


30 


महासतियाँजी समुदाय 
॥0 सिधागा (राजत्यान) 
वयोवर्धा स्वविरा महासती की सायर दुप्ररज्ी म मा 
जादि ठाणा (8) 
सम्पत सूत्र-श्री पाग्समदजी राब्य, पांव वे अन्दर 
मु प। सिराना पिदा दाइमेर (राज ) 343044 
37 देशोरोऱ (रानस्थान) 
चयायूद्धा स्थविरा महासती श्री सगे बुबरती मे सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्सक सुत-श्री मेंबरतावजी भूरा 
मुप, ”शनात्त जिया बीकानेर (राज) 
33490॥ 
]2 प्रगाशहर (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री मनाहर कुबरजों मसा 
ऋआदि ठाणा (5) 
संम्पर्स सूत-श्री घेबरचदर्ती रामदातजी वांयरा 
बायरा चोय', मुपे। गया शहर 
बाया-जिदा बीवानेर (रात )-33440 
73. नोणा मण्डों (राजस्थान) 
बिदुपी महासती श्री प्रेम कुंबरजी रूसा 
जादि ठाणा (4) 
संम्पत सूत्र-श्री दीपचदजी पराबूदालजी पीचा, 
मु प। नोखा मरण्डी, जिया वीवानेट (राज ) 
334803 
4  भादसोढा (राजस्थान) 
बिदुपी महासती श्री भीवम बुबगजी मसमा 
कादि ठाणा (5) 
मम्पक सू्र-उप राफ़त क्रमाव 2 वे अनुसार 
5 साचोर (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री विनय भुत्रजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-5परोजत क्रमांक ) अनुसार 
36 बडीत (उत्तरप्रदेश) हर 
वयावद्धा महासता श्री प्रेम कुबरणी मे सा 
/ दिदुपों महासती श्री भेंदर कुदरती मंसा 
डादि ठाणा (8) 
४ झ्म्पक सुत्र-थी वधरान मेडिकत स्टोस 
मुष, चढीद, जिला मेरठ (उम्र ) 


पे 


समग्र जप चातुर्माम सूची, 992 





7 राषपुर (मध्यप्रदेश) 
विदृपी महासती श्री सुम्रति फुबगी संसा 
आदि ठाया (8) 
)'सम्पर सूच-श्री वूषवरणजी जैक अध्यश 
श्री व स्था जैन श्रावत् सप, महावीर भवन 
चबापारा रायपुर (मध्यप्रदेश) 49200] 
पान न 52547], 525402 





]8  मनमाड (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री यचन पुबरजी ममा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पा सुशत्र-श्री पतन्नालावजी अशाय मुमारजी शिया, 
'क्यरप” शिवाजी चौर, मसमाश (महाराष्ट्र) 
423044 फान ने आपिस 298॥ 
निद्राम 245 


]9 नागौर (राजस्थान) 
विदुपी मद्वासतों श्री अमर बुवर मं सा 
आदि ठाया (7) 
सम्पक सूत-श्री मदसदालजी दुवीचदजी वरक्सिया, 
लोटियो वा चौक, भण्दारियों की पोते 
नागौर (राज )-34 007 
20 पानोपत (हरियाणा) 
विदुपी महारती श्री छयम कुँवस्जी मे सा 
आदि ठाणा (9) 
मम्पत सूज-श्री एम एस जैन सभा 
पानीपत (हरियाणा) 3203 
27 मोखूदा (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री आख कुबरजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-थी रोशमलाल प्रवागचद पोखरना 
मुषो मायुन्दा, जिला भीलवाडा (दाज ) 
22 मावलो जवशन (राजस्थान) 
विदुषी महारुती श्री महद्र झुवरजी मसा 
आदि ठाणा (०) 
सम्पे सूतर-श्री साहज्मान भतरलाल' खटोड 
मु पर मादली जयधन, जिला उदयपुर (राज ) 


ज्ञान गछाधिपति श्री चंपालालओीं भ. सा. 





23, भवानोमंडोी (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री त्रिशला कुवरजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र-त्री चदालालजी जेब अध्यक्ष 


श्री व स्‍्था. जन श्रावक संघ स्टेशन रोड 
भवानी मंडी (राजस्थान) 
24. झालरापाटन (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री अरविन्द कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सुत्न-श्री' बलवंतर्सिहजी चौरड़िया 
मु.पो. आलरापाटन, जिला-झालावाड़ (राज ) 
326023 फोन पी.पी. 705, 7305 ,3 $ 
25. चौमहला (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री सुमन कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-शत्री सागरमलजी जैन 
(० मेससे जैन मेडिकल स्टोर्स, मु.पो. चौमहला- 
326 5]5 जिला जञालावाड़ (राजस्थान) 
फोन ते 23 पी.पी. 





26. भोपालपुरा उदयपुर (राजस्थान 
विदुपी महासती श्री' स्माकुंवरजी म.सा. 
जादि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्न-श्री भंवरलालजी कठारिया 
343 भोपालपुरा-उदयपुर (राज )343 00 
27. नागपुर (महाराष्ट्र) : 
विदुपी' महासती श्री प्रवीण कुंवरजी म.सा. 
जादि ठाणा (7) 
सम्पर्क सुच-श्री खवलचंदजी पुंगलिया अध्यक्ष 
इतवारी, नागपुर (महाराष्ट्र )-440 007 
फोन न. 47377 47283 पी.पी. 
28. बालोद (म.प्र) 
विदुर्पी सहानती श्री चद्धकान्ताजी सं. सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सून-श्री भोमराजजी खेतमलजी श्रीमाल 
क्लॉय भर्चेन्द मु बालोंद (म. प्र, ) 





श्र 


3] 





29. खेरागढ़ (म.प्र.) 


विदुषी महासती श्री सुवोध प्रभाजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-त्री पारसमलजी गौतमचंदजी चौपड़ा 
मु.पो. ख़ैरागढड, जिला राजनादगांव (मप्र.) 
30, मुजफ्फरनगर सण्डी (उ.प्र.) 
विदुपी महासती श्री' शुभमंतीजी मं.सा 
आदि ठाणा (4) 
हुक, के सुत्र-श्री विनोद कुमारजी कांतिलालजी जैन 
बक्से, न्यू मण्डी मुजफ्फरनगर 4 प्र.) 2500] 
फोन न 3522, 322 
34, अमीनगर सराय (उत्तरप्रदेश ) 
विदुषी महासती' श्री इन्दुमद्िजी' 
/०» सम्पर्क सुत्र-श्री रामसिंहजी जन 
श्री एस. एस. जेन सभा 
मु.पो अमीनगर सराय, जिला मेरठ 
(उ.प्र. )-250 604 
32. जिन्द (हरियाणा) 
विदुषी महासती श्री जयप्रभाजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूतर-श्री' अशोक ट्रेडिंग कम्पनी, 
जनता बाजार, मु पो. जिद (हरियाणा ) 2602 
33. कानाना (राजस्थान) 
विदुपी महारुती श्री पुष्प कुवरजी म.सा. आ ठा. ( 4) 
सम्पर्क सुत-श्री चंपालाल भेरूलाल जैन 
मु पी. कानाना 344023 जिला ? 
34. पादरू (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री सुमनवतीजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिनेश कुमार अमृतलाल वालड़ 
मु.पो. पादरू, जिला बाड़मेर (राज. ) 34480 
35. राजस्थान उपाश्रय-अहमदाबाद (गुज-) 
विदुपी महासती श्री! कमलेश कुंवरजी' म-सा- 
ः आदि ठाणा () 
सम्पर्क सुत्र-भ्री राजस्थान जैंद संघ, हठी भाई की 
वाड़ी के सामने, दिल्ली दरवाजा बाहर 
- शाहीवांग, अहमदाबाद (गुज.) - 


| 


सा आदठा (4) 


(राज ) 
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36 


37 


38 


39 


40 


शप 


समदडी (राजस्थान) 
दिदुपी महासरी शथ्वी वमलावतीजी मसा 

आदि ठाणा (७) 
सम्पद सूम-श्री मुलतानमलपी “ण्दारी 

मुपा समदडी जिवान्चाइमेर (राज ) 

सीतामऊ (उत्तरप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री वजावतीजी मं सा 

आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-श्री व स्था जैत श्रावक सघ जैन स्थानतरा 

मु पा सीतामऊ जिला-मदमोौर (उ प्र ) 


करणजू (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतरी श्री राजीमतीजी मंमा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-थ्री व स्था जैत श्रावत्त सघ , 
भुपा करजू, स्टेशन दलोदा, जिता मंदसौर 
(मप्र )-458 667 
बाँरा (राजस्थान) 
पिदुपी महासती श्री विदुमतीजी मं सा 
जादि ढाणा (4) 
सम्पत् सूतज-श्री माधवजी बरमचदजी 
सिविल लाइस, बाँरा (राज )-325 205 
फान ने 2037-2027 
पोटला (सेबाड) (राजस्थान) 
विदुवी महासती श्री सुमप्रभाजी मंसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पव सूब-श्री सममलजी शातिलालजी जैन 
मुपों पढ़ता (मेवाड) जिला भीलवाडा 
(गजम्वान) 
उधना (सूरत) (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री सिमला बुवरजी मसा 
आदि ठाणा (6) 
मम्पक सूत्र-श्ली चादमलजी वणूट 
मेसस भगवती वयाय एस्पोरियम, 
उधना मेनरोड, तीन रास्ता, महाचीर बाजार, 
उधना (सूरत) (गुजरात) कोच न 89777 


42 


43 


4 


45 


46 


48 


समय छन चातुर्मास सूचो, 992 





दौडाइचा (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री आउन्‍्द उुवरजी मसला 
आदि ठाया (७) 
सम्पव सूत्र-श्री शात्तीलालजी चोरडिया 
मेमत शातिलाल वासितांल एप्स बा, 
मुपा दोटाइग (महाराष्ट्र जिता 7 
जलगांव (महाराष्ट्र) 
दिदुपी महासती क्री उमिदा वु बरजी मंभा 
आदि ठाणा (9) 
सम्पव सूत्र-त्ली शुवरतालजी वाबरिया 
मेसस नवजीयन प्रोब्हीजन स्टोस, 
जजलगाद (महा ) 425 00॥ फोन 24670 
सलाना (मध्यप्रदेश ) 
विंदुपी महासती श्री शिसमणिजी मसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सुत्र-थ्वी परममलजी चण्डालिया 
सम्बंगू दर्शन परार्यालेय, गैवाना-457550 
लित्ा रतलाम (मञ्र ) 
सासलगाँय (महाराष्ट्र) 
विदुषी महामती श्री सुधाप्रभाजी मंसा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-श्री मागीवालजी ग्रहमेचा, 
मुपा सासलगाँव, जिया सासित (महाराष्ट्र) 
फानन 306 
अमरायती (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री हपदाजी मं सा आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री इद्धचद वसन्तीदाल गलिछा 
4, चापोस्कर क्म्पलेक्स, राजवमल चौव 
अमरावती (महाराष्ट्र) भर 
कूकाना (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री शारदाजी मंसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूक-त्ली हेमराजजी लाइचदजी सूगले, 
मुषों कूबाना,जिता अहमदनगर (महासप्ड्) 
सनवाड़ (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री सूरज कुबरजी मसा 
ह आदि ठाणा (5) 
सम्पन सूत-श्री नरेशचद्रजी जैन 
मं पो सातवाड, चिला-उदययुर (राज) 


गच्छाधिपति श्री चंपालालजी म.सा, 
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49. देलवाड़ा (राजस्थान) 


विदुपी महसती श्री स्नेह प्रभाजी मंसा 
आदि ठाणा (6) 


सम्पर्क सूत्र-र्री! कन्हैयालालजी रोशनलाल जी पामेचा, 


मु. .पो. देलवाडा वाया 
जिला उदयपुर (राजस्थान) 


50, जाशमा (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री कलाशकुवरजी मे. सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री मीठ्लालजी साखला ' 
मु पों जाशमा, वाया कपासन 
जिला चित्तीडगढ़ (राजस्थान)-32 202 
5. घासा (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री शाताकुबरजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री देवीलालजी परमार 
मुपों घासा, जिला उदयपुर (राज) 
82. नाई (राजस्थान) . 
विदुपी महासर्त। श्री' तारामतीजी मं.सा. 
आदि ठाणा (4) 


( 


सम्पर्क सूत्र-भ्री व स्था . जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 


मृ.पो, साई, जिला उदयपुर (राज.) 
53. जोधपुर (राजस्थान ) 
विदुषी' महासती श्री' लक्ष्मी' कु बरजी' म.सा. 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोकत ऋमाक 4 अनुसार 
54, शास्त्रीनगर-जोधपुर (राजस्थान) 
विदुपी' महासती श्री' गुणबालाजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पद सूत्र-मंत्री श्री सुधर्म जैन श्रावक संघ 
ए-209 शास्त्री' ऋंगर, जोधंपुर (राज ) 
55. सथानिया (राजस्थान) 
विदृषी महासती श्री शशीश्रन्नाजी म॑सा. 
आदि ठाणा (4) 





सस्पर्क सूत्र-भी' तिलोकचंदजी ,मिडिया 
बस स्टेण्ड मु.पो. मथानिया मारवाड़ 
जिला जोधपुर (राज-) 
(56) सालाबास (राजस्थान) 
विदुपी' महासती श्री' आरतीजी' म.सा. आदि ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सुत्र-भी भीकमचदजी मोहनंलालजी कवाड़ 
मु पो सालावास, जिला जोधपुर 
(राज.)-342 802 
57. बालेसर सत्ता (राजस्थान) ह 
विदुषी महासती श्री महेन्द्र कुंवबरजी मं.सा. 
। आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सुत्र-त्री' भीकमचंद मुन्नालाल साखला, 
मु.पों. वालेसर सत्ता. 
जिला जोधपुर (राजस्थान) 
58. पच्र॒पदरा (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री' फूलवतीजी म.सा. 
जादि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री चदनमलजी मा्गीलालेजी' चौपड़ा 
मु.पो. पचयदरा सिटी, जिला बाडमेर (राज.) 
59, बालेसर (दुर्गावता) (राजस्थान) ह 
विदुपी महासती श्री कमलेश कुंवरजी' म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री चन्दरमलजी प/रख 
मु.पो. बालिसर (दुर्गावता)जिला-जोधपुर (राज.) 
कुल चातुर्मास संतों के 9 
कुल चातुर्मास सत्तियो के. 50 


खली जनक, 


कुल 59 , 


शा 


कुल संत. 39 
कुल सतियाँ 280 


विस कम हनन 


कुल 379 


'सजे७ ८ ननमज पृ ३००७ 3५७3 समा ४3७३ ल्‍या धन ७४७३ २०००५७ 0७०००७ ७-३ #००७ हक, 





! ९५9७4: + जमाना 2७०७७ काम ५कन ३५७७०॥ ५९७०७ ७०० «४० अमद॥ मा कल 
हु 


कुल चातुर्मास (59) संत (39) सत्तियाँ (280) 
3 कुल ठाणा (39) 


' सिममम+अए शाफि पका, आकर १ भाई १डजााए.>0#ममा फ्कल-3े। उरकराद १फएड->माम, फेक 
(+33२५००म५+०मए ७०७ ७९७६ ००७३९ ७७॥-५००म १०५०१०:००पुताणक( «०००४ ७ आए जअ ७५७०३ अर 3धमा मु ७०६ अब कान उक 


4 समग्र णैत चातुर्मास सुद्दो, 8997 
विशेव--एस थाय गच्छ तयुद्ाय में आबाय पदप्राल 
मरों णा रिवाज पी हैं परणु संप के लात गच्छानयईि 











सत-गतों तुछ्वात्मफ तालिरा 3992 


820... 





विबरण संत, स्तियां इुचठाणा ही हैं जा एप तरह ५ आपाप पद ये समाय हो हैं। चान॑ ग7 
399] में फुस ठाणा थे. 4! 274. 32 मे मथ माय गयटाधरिपति मी रप में पपस्वी राज था 
+गई दोक्षाएँ हुई 5 वा. |7॥7 चपरातातजी ससा ही विद्यमात हैं । इस यप आपके रूप 
अभाे  +» _ यअुतयर पे राय थ्री प्रराश मुनिरी मंसा भी सादर” 
282. 323 ही भाषुर्मास वर र्द्दे हैं। 
“-महाप्रयाण हुए प 2 3 


“--जानफारो ज्ञात नहों हुई न+ ॥। 





१997 मे कुल ठाणा हैं... 39 280 39 
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इस वष यरदीक्षित से पढ़ी महासर्तियाँजी (!!) 
दीद्ा सूती द्ें। महाप्रयास हुए संत () गहासतियाँगा 
(3) महाप्रयाण सूद्दी देखें । 
पतन 3 5 जप कल 
ओर झान गछछ सम्‌दाय की जा पत्र-पत्रिषाएँ -- 

() सम्पगू दशन (मासिता हिन्दी) संत्राया 

(2) सुप्रम प्रवचाय (मासिए द्िन्दी) जोधपुर 


चीन 2:ससससीस दी ीननतय- -_+ तन न्‍ तन दखल 


जय गच्छाधिपति आचार्य बल्प पूज्य श्री शुभचदतरी 
मसा आदि ठाणाओं या पाली-मारवाद्ट में एवं पान 
गच्छाधिपति तपस्वीराज पूज्य श्री चपालासजी म॑सा 
आदि ठाणाआ का साचोर (राज ) मे सन्‌ 992 या 
चातुर्मास सातद सम्पन्न हाते की मगत वामनाएँ करत 
हुए-- 


हादिक शुभक्षामनाओं सहित ' 


हछात्का छिन्मोात्टाड 
44 0 ऋ 5 एतवव 
प.कऋणाफ्पाणा एछ]5007 
##7०७7.07२8 560008 
(६ 4फ्आाद ) 
-शुभेच्छुक- 


सुखराज शातीलाल काकरिया 
बगलौर 


जय-गच्छाधिपति आचाय पाप पुण्प श्री शुभ रदजी स मां 
आाद ठाणाआ या पाला मारयाद (राज) एवं ने 
गच्छ ध्रिपति सपस्वी राज पूज्य श्री पालावजी मा 
आदि ठाणाआ का सानौर (राज ) से सत 9923 
चातुमास सावन” सम्पन्न होन वी मंगल बामनाएँ करत 
पलक 


हादिफ शुभश्ामनाओं सहित ! 


|, & उ्चस्धीवाैशों 


05 6 8७6८ ए[६007 
म6२०/७३.070 560008 
(#वधाव7 


-शुमेष्छुक- 
सोहनलाल चब्द्रप्रकाश मूथा 
बगलौर 


खिल७ीय?न्‍ि क्‍ लीोोोल  लन लत  जतत+.नत_तन.व................................................. नल 





' इवे. स्था. 'जन रत्न वंशोय समुदाय के अष्टस  पंदुधर,पपं. रत्न, 
आचाये प्रवर श्री हीराचन्दजी स. सा. एवं उपाध्याय प्रवर 
श्री सानचन्द्रजी स. सा. के आज्ञानवर्ती संत-सत्तियाँजी:स. सा. 


कुल चातुर्मास (0) संत (3) सत्तियाजी (34) कुल ठाणा (47) 


संत समुदाय 
3. बालोतरा (राजस्थान) 
. आगमज्ञ, पं. रत्त, चारित्र चूड़ामणि, प्रखर 


बक्‍ता, महामहिम आचार्य प्रवर श्री हीराचन्द्रजी 
स. सा. | 
2. ओजस्वी' वक्‍ता श्री शुभेन्द्र मुनिजी म.सा. 
3. तत्व चितक श्री प्रमोद मुनिजी म.सा. , 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्री मीठालालजी “मधुर” 
मेसर्स मंवुर टेक्सटाइल्स मिल्स 
६-64 औद्योगिक क्षेत्र 
; बालोतरा-344 002 जिला वाडमेर (राजस्थान ) 
- फोन अफिस 247 निवारा: 459 
चातुर्मास स्वल -- 
श्री व स्था जन शध्ावक्र सछ 
जैन स्थानक 
,.. मु.पो बालोतरा, जिला बाडमेर (राज) 
2. भीलवाड़ा (राजस्थान) 
3. सधुर व्याख्यानी प. रत्व उपाध्याय 
श्री मानउच्धजी म.सा 
- -आादि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री सुशील कुमारजी गाँधी 
मेंसर्स ज्योति मेडिकल एजेन्सीज 
जस्तताल रोड, भीलवाड़ा-30] 004 (राज.) 
फोन नं. 6402 
चातुर्मास स्थल-श्री व स्था. जैन आवक संघ जैन स्था. 
शांति भवन, भूपालगंज, भीलवाड़ा (राज) 
3400] 





किनब- ना सना 2लननन न रमन ऊन अपन नया अमल «० अभय “नमन #फमत “न सम असम ००. “न गजल कान ७) कान शनस-ना पनकना एफ बल$+ 4फलमल “»+मम समननवथा “रन. 
क 


3. गोटन (राजस्थान) 


सेचक व्याख्याता श्री ज्ञान मुनिजी म.सा. 
9 « आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री रतनलालजी' कोठारी 
मु. पो. गोटन-342902 
जिला नागौर (राजस्थान) 
' महासतियॉजी समुदाय 
4. 'जोधपुर (राजस्थान) 
“. महांस्थविरा 'संध्वी' प्रमूर्खा प्रधतिनी महासती 
श्री बदतकुवरजी मर्सा । 
2. उपगप्रवर्तिनी महांसती' श्री' लाड़ कुबरजी म॑सा 
यू आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सू -श्री' अनराजजी' बोधथरा, मंत्री' 
श्री जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ 
घोड़ो का चौक, जोधपुर-342 002 (राज. ) 
फोन न, कार्यालय 2489व, निवास 2223 


5. दुन्दाड़ा (राजस्थान) 
सरल हृदया महासंती श्री' सायरकरुवरजी' म.सा 
का आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री मागीलालजी' चौपड़ा 
मु.पो. दुन्दाडा-34280व 
. जिला जोधपुर (राज.), फोन:न. 36 
6. हिण्डोन सिटी (राजस्थान) 
: ].:शास़त -प्रभाविका, विदुपी महासती श्री मना 
'सुन्दरीजी ; ससा:- 
2.. व्याख्यात्री महासती श्री रतन कुंवरजी म.सा 
हक ओदि ठाणा (8) 


5 
घिछ के हटा + 
है ल्‍ू 


36 


सम्पक सूत्र-श्री मूलचदजी जैव, सध्यक् 
श्री जैन सतत हितेषी शावव सघ 
६-8] मोदन नगर, दिप्डोन सिटी-322230 
जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) फानन 27 
चातुर्मास स्थल-श्री जैन रतन हितेपी श्ाववा सप 
+ जैन स्थानवा, मुंषों हिप्ोत जिला सवाई 
माधोपुर (राज )-322230 


7 घड़, (राजत्यान) 
सेवाभावी महासती श्री सन्तोप ग्रुवरणी मंसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूच-श्री वेशरीमलजी प्रुचेरिया, अध्यक्ष 
श्री वधमात स्थानववासी जैन श्राववाः संघ 
जैन स्यानव मुपों बडू-3650 
जिता यागयौर (राजप्पाव) 


8 किशनगढ़ (राजस्थान) 
शात स्वमावी महासती थी शांति शुवरजी मंसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-भ्ी कालूसिहजी बराफता, अध्यक्ष 
श्री वधमान स्थानस्वासी जेन श्रावकः संघ 
जैन स्पानना मुपों विशनगढद (मंदनगज़) 
जिला अजमेर (राजस्थान)-905807 
फोन दुवान 2080, सिवात्त 2323 


9 जोह (राजत्यान) 
व्याख्याती महासती श्री तेजकुवरणी मं सा 
(मिमलावतीजी ) आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत-श्री ज्ञानचदजी जैन 
मू पा खोह-327206 वाया रोणिजाथान, 
जिला अलवर (राजस्थान) 
0. झण्डप (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री सुशीला कुंवरजी मसा 
7... आादिठाणा (5) 
सम्पक सूम-श्री चम्पालालजी विनाइक्या, मत्री 
श्री वधमान स्थानक्वासी जैत श्रावत्र सघ, 


मुपों खण्यप-343043 बाया समददी 
/ जिला बाड़मेर (राजस्थान) 


समग्र जैन चातुर्मास घुणो, 993 








हुल चातुमसि सर्तो के. 3 
मुत चाठुर्मास सतियों व 7 


कुलसत 33 
कुल सतिपाँगी... 34 





डुल 0 बुत 47 





कुल चातुर्मास 0 सतत 43 सतियाँञी 34 गुल ठाणा 47 





सत-सती तुलनात्मक तालिका 992 











विवरण सत स्तियाँशी शुल ठाणा 
299] मे कुल ठाणा थे. 44 35 49 
नई दीक्षा हुईं बे नहर न 
34 35 4१३ 

“-महाप्रयाण हुए 
न-+ व» +3 

१4 34 48 

+-्रपम श्याग सिया | कक ्‌ 
33 34 7 47 

2992 में कुल ठप हैं 33 उ4 47 


महाप्रयाण (कालघम) हुऐ महासती श्री शशीप्रभाजी में 
40-0-9] जोधपुर 
सयम जीवन त्याग कर गृहस्व बने-भी अरहदास मुत्तिंगी मं ता 
मई 992 जोधपुर 
सध को पत्र-पत्रिकाएँ - 
! (7) जिनवाणी (मासितः हि दी) जयपुर (राज) 
(2) स्वाध्याय सघ, मासिक बुलेटिन जोधपुर (राज ) 
(9) स्वाध्णाय शिक्षा (हिंदी द्विमासिव') जोधपुर 





'गुद हस्तो के दो फरमान । ड 
सामायिक स्वाध्याय महात्‌ | 


48: $ 





वलन्‍मनका का सावन अमन फनमम कस ल्‍लाजा रम5ल पल कान अमयप ३०-38 क >मानव अन्‍का स्‍मत-ओ सजफ शव ७.५० 2० पलनाओ तरल पननक मन मनअस २५. 2ऊपल करन रन सवा; ॥>28अलवा >०«व-रन-नमममा शान देवल्‍क वनअकर अपार. व०लअ मत सामना परम कानसथ »जलन्‌ “रमन स्‍मथ अन्याथ रूम ५० 


| + 


श्री सज्जेनाचार्य श्री जयमलजी सम. सा. की समुदाय के 
4 काव्य तीर्थ साहित्य सूरी आगम व्याख्याता आचार्य प्रवर श्री 
लालचन्दजी म. सा. के पट्टथर वर्तमान जय-गच्छाधिपति प्रशांत 


सूरतति आचाये कल्प श्री शुभ्नन्दजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती 
संत-सतियाँजी म.सा .. 


कुल चातुर्मास (72) संत (6) सतियाँजी (34) कुलठाणा (40) ! 





संत समदाय सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ जैन स्थानक 
पॉली-सारवाड़ (राज) ' मु.पो. मसूदा, जिला अजमेर (राज.)-305629 
' हु हे 5. जवाजा (राजंस्थान 
जम री विदुषी, 085 श्री ह सुमित कुँवरजी म.सा. आदि 
पं. रत्न आचार्य कल्प श्री शुभचंदजी भ.सा 3, भह सुमित कु ' 
आदि ठाणा (5) 
आदि ठाणा (4) 


हू सी नल धारी सम्पर्क सुत्र-श्री' अम्बालालंजी नावरिया, 
पश्पकी सुतेनली छाटाल हातद वाजताल मु.पों. जवाजा, जिला अंजमेर (राज) 
न्यू क्लॉय मार्केठ पाली-मारवाडू (राज) 6, भटिण्डा (हरियाणा) 


30640व विदुषी' महासती श्री शारदा कुंवरजी म.सा. 
चातुर्मास स्थल-श्री' व. स्था. जैन श्रावक सघ आदि ठाणा (4) 


शाहजी का चौक पाली-मारवाड़ ( राज.) 30640] सस्पकक सूत्र-श्री एस. एस. जन संघ, 


2. अजमेर (राजस्थान) मु.पो. भटिण्डा (हरियाणा) 
कर्मठ अंध्यवसायी श्री गुणवत्त मुनिजी म.सा. छा अर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री' व. स्था. जैस श्रावक सघ ! आदि ठाणा (3) 
पी मर कह - सम्पर्क सुत्र-श्री व. स्था. जेच श्रावंक संघ 
महावीर भवन, लाखन कोटड़ी' 
८० श्री' गुलावचद्जी नाहर, मु. कुचेरा 
अजमेर (राजस्थान )-30500व जिला नागौर. (राज.) 
महासतियाँजी समुदाय 8. बावड़ी (राजस्थान) 
3. पिपाड़ सिटी (राजस्थान) विदुषी महासती श्री शील हक जा । 
आइि ठाणा (3 
योवृद्धा महा स्थविरा महासतीं श्री नन्‍्दकुव म ८ 
वयोवृद्धा महा स्थविरा महासती श्र रजी मं.सा सम्पर्क सूत्र-श्ली लादूलालजी भण्डारी, 
आदि ठाणा (4) ० गा 
लट मु.पो. बावड़ी (लवेरा) जिला जोधपुर (राज) 
सम्पर्क सुत्र-श्री मागीलालजी चौपड़ा 
मु.पो. पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर (राज.) हा 5 मात) 
पी मिक ला लक 3 विदुपी महासती श्री शांति कुँवरजी म.सा. 
पक - आदि ठाणा (3) 
4. ससुदा (राजस्थान) 


सम्पर्क सूत्र-श्री' छोटमलजी' रूपचंदजी धारीवाल 
विदुपी महासती श्री सुगन कुबरजी -मं.सा... : न्यू क्लॉय मार्कट, पाली .. राज.) 


आदिठाणा (5)  ., 306407 


बज 
$« मे 
ल्‍ः 


38 





30 अजमेर (दाजस्यान) 
विदुपी महासती श्री अक्‍्ल कुवरजी मसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पव सूत-भी अमालक चदजी सुराना_ 
मे रमेश डेयरी फ्ाम, मदार ग्रेट के भीतर 
अजमेर-305007 (राज) 
३३ नागोर (राजस्थान) 
वयोवृद्धा महासती श्री पतास कुवरजी मं सा (सवारण ) 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री तजराजजी तातेड, लोढा का चौव', 
मुपां नागोर (राजस्थान)-3400] 
2 सोजत रोड (राजस्थान) 
बयोवद्धा महासती श्री धापू बुँदरजी म॑ सा (सकारण ) 
ठाणा () 
सम्पक सूतर-श्री मांगीलालजी गाँधी 
मेसस गधिी टेक्सटाइल्स 
मु पों साजन रा, जिला पाली (राज ) 30603 


चातुर्माससतो के. 2 कुल सत 
हल चातुर्मास सतियो के (70) कुल स्तियाँ (५) 
कुल 32 कुल 40 


कुल चातुर्मास (2) सत (6) सततियाँ (34) कुल ठाणा 
हर (4०) 





सभी पृज्य आचार्यो 
साधु*माध्वियाजी मद 
कोटीन्कोटी वदन ! 
हादिक शुभकामनाओं सहित-- पि 


गुलजारीलाल गणेशलाल 
सिसोदिया जेन 


मु पो धायला वाया नाथद्वारा 
जिला राजसमद (राजस्थान) 


सिसोदिया इलेक्ट्रीक्‌ एण्ड 
हार्डवेयर स्टोसे 
इन्द्रा रोड, दुकान न “9: 


वन्दना होटल के नीचे 
नायद्वारा णिला राजससद '( राजस्थान) 
६३ ६. है 





्ादभभधड,+दभप-+७न्‍क- 


समग्र जैन चातुर्मास छूचौ, 92 





सत-सती तुलनात्मक तालिका 992 











विवरण सत सतिया झुल ठाणा 

+ ्र । 
399 में दुल ठाणा थे 6 33 39 
+नई दीक्षाएँ हुई वा-+ 2 2 
ः 6 35 | 
महाप्रयाण हुए ल++ व 
* 6 34 40 
3992 में कुल ठाणा हैं 6 34 40 





नई दीक्षाएँ हुई -महासती श्री सम्याः प्रभाजी मसा 
महामती श्री बनता प्रभाजी मसला 
जन पत्र-पश्रिकाएँ-स्वाध्याय संगम (मासिक हिन्दी) जावपुर 
क्ड  कअअ््स्स्सतण्िि न्‍तत न नल न लिडिट_इ  “* 
लाल गृद का यह सादेश । प 
॥| आग्रम का हो स्वाध्याय हमेश ॥। 


सभी पूज्य आाचार्यों 
साधु-साध्वियों फ 
नॉटिस्कोंटि वंदना 


हादिय शुभकामनाओं सहित--- 


कानमल भँवरलाल चौंपडा 
वान मण्डी 
जावद वाया नीमच 
हे जिला मन्दसौर (मप्र) 
458 330 


|] 





६3 


सत्तियाँजी म. सा. 





कुल चातुर्मास (4) संत (6) 


नकारा सर» #७०७कान ६००० असम फेकका- भार #पममम्‌जम०म अमन -+मा अर >अनका 295३ ३० पभभात धान सतकम जन अर रन जहा ७२७ अा ७१० अर फनमआए 323 ऋ्रमन >े न जम अपर इनक 


संत समुदाय 
. भिनाय (राजस्थान) . 
स्वाध्याय. शिरोमणि आसुकवि, मरुधर छवि, 
भधुर प्रवक्ता, पं. रत्न प्रवर्तक श्री सोहनलालजी स.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सुत्र-श्री व. स्था' जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानंक, म्‌ .पो. भिनाय 
जिला अजमेर (राजस्थान) 
सहासतियाँजी समुदाय 
2. अंटाली (राजस्थान) 
साध्वी प्रमुखा, विदुषी महासती श्री जयवंतकुबरजी 
म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री व स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, 
मु.पों. अंदाली, जिला भीलवाड़ा (राज) 
3. गोविन्दगढ़ (राजस्थान) 


विदूषी महासती श्री घेवर कुबरजी म.सा. )/ . &.. 
» आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री व स्था. जैस श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु.पो. गोविन्दगढ़ 
', जिला अजमेर (राजस्थान) 





| किक >ाका “डक समा पाता व्कतपएं आषआए-कधपआाक-->>-न जप “लाना अधयनथ ऋसाओ पाना रा वमरतक 


स्वाध्याय शिरोमणि, आसुकवि, मरुधर छवि, मधुर प्रववता ' 
पं. रत्न प्रवतेक श्री सोहनलालजी म. सा. के आज्ञानुवर्ता सच्त- 





सप्तियाँजी (7) कुल ठाणा (7) 





' 4. कॉवलियास (राजस्थान) 
विदुषी' महासती श्री' ज्ञानलताजी' मसा. रथ, /.. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री. व स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक , मु.पो. कैवलियास 
' जिला “भीलवाड़ा (राजस्थान) 
(नोंट-दो अन्य महासंतियाँजी भी )( ,/. है) 


फैला नम्सन्‍कपनकान पकवान सपना कथन 





अडडलजानर “-.-न हनन पमनललकेनन फनान 





लक समनलम नाक क्‍डनन «७ त-८मक फरमान. 


कुल चातुर्मास संतों के /। कुल संत 6 
कुल चातुर्मास संतियों के. 3 कुल सतियाँ ॥7 
कुल 4 कुल 7 


कुल चातुर्मास ( 4) संत( 6) संतियाँ () कुलठाणा(] 7) 








तुलनात्मक तालिका 9943 अनुसार 
नई दीक्षा एवं महाप्रयाण (नहीं) 
जैन पत्र-पत्रिकाएँ:-- है 

स्वाध्याय सन्देश (मासिक हिन्दी) 
गुलाबपुरा '(राज.) 





फंड लत + 5 + ४ अचल न 


यूग, की आवाज संवत्सरी एक हो 





कल 


समग्र जन चातुर्मातत सूची, 997 





(की पी पी री:्िपर_ेएीिएिएीएकी एम (की ीपरीएन्‍नएक एसी (रीिएरतदममिएन्‍न एम एक्गएर- ५८१५४ 


सभी सत-सतियों को कोटि-कोटि वन्दन 


हाद्कि शुभकामनाओ के साथ 


जे 


वरद्ध 0ग्ना --3069, 2064263 
7२८५। --368॥506, 368]5।0 
6७0शा. 5ए5प्र७02 90595 


पृथक -73948 ए]४ए8 ॥, 80४8#/7१, (ए्रण५) 


७/5 ७७२४३ ८» ०५ ७। & (० 
॥६ 70 >ऋए0ारा5 ए७,.ठप्७२) | 


7७२5 --#ण0ा7ए एल त्रड 
0 39, शाप्षात्नाएथ०ा 8०ग्रा०099--900 002 (धवन) 


एज (कीफे एन्‍त नमी एरतीएकमि एक १ूकीए-नीपजर 


छग्५ विकआए  विवाज्ायदों झंडबाल.. 
छिठइद्च हि०20 एडाहगय 780 प्रशा॥--40 404 ([॥त9) 


! 


0॥00७6000800॥6 6 “7 ना >> पक पल पड डिक ली डयिपल--ी पल एन्‍भसरीी सरएकती ९०१९२) टन पडरजरीभीा 


हि 


" पूज्यपाद चारित्र चूड़ामणि, व्याद्यान वाचस्पति, तवयुव॒क 
सुधारक श्री मदनलालजी स. सा. के सुशिष्य शासन प्रभावक, 
बतेंमान संघ नायक, प्रसिद्ध वक्ता, 


रत्त, नवयुव॒क धस बअरक, 


महामहिम श्री सुदर्शशलालजी भ. सा. क्े आज्ञानुवर्तों संत- 


मुनिराज म. सा. 





कुल चातुर्मास (6) संत (25) कुल ठाणा (25) 





| सनक थक धन सकी र+कक ३००७ फममे आफ +अमनथ.> कक <ाअक २३० समन 
रन रूम सन स०आ० ५०० >जनक २५३ 3० काका «०० अमके ५॥७+० “मम धरम अपन 


. संत समुदाय 
, शालीमार बाग-दिलली 
. शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, व्याख्यात बाच- 
स्पति, नवय॒वक धर्म प्रेरक, वत्तेमात संघ नायक 
महामहिम पं. रत्त श्री सुदर्शनलालजी म-सा 
2. मधर व्याख्यानी श्री शाति मुनिजी मं.सा 
3. विहृद्य श्री जय मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सुत्र-श्री मत्री एस. एस जन सभा, 
ब्लाक वी, के आर, (पश्चिमी ) -8 शालीमार 
वाग, दिल्‍ली-0 054 
फॉच न, 729364 
2. सुन्दर नगर-लुधियाना : (पंजाब) 
“4, प्रज्ञामहाप शान्तात्मा सेठ श्री प्रकाशचन्द्रजी 
मं. सा. (प्रथम) 
2 आंगम ज्ञान रत्ताकर प रत्न श्री, रामप्रसादजी 
मसा- आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूब-श्री मंत्री, एस एस. जे सभा, . '. 
सुन्दरर नगर, लुधियाना-4 008 (पंजाब) 
3. जानकी नगर-इन्दौर (सम. प्र.) 
] - दुढ संयमी प्रखर वक्ता श्री प्रकाश मुनिजी म॑ सा 
(द्वितीय ) 
2. परम विचक्षण श्री राजेन्द्र मुनिजी मे सा. शास्त्री” 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्रीश्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, नया 


जैन स्थानक, जैन मदिर के पास, जानकी नगर : 
.... . नौलखा, इन्दौर-452002 (म.प्र. ) 


उभर समीयन कलम >> अमन» तक पान कलम अकाल ॥2-नलाप सापनामत केलनम फनी अत उन हनन >कमत हमार स्‍नडफनभाउक “फस अलसी अननत अलना “अतप उन» पक “कमा अातायान सनक अमर कमला जनमलत पतन काम 


4. चॉदनी चोक-दिल्ली 
. महाप्रभावी' ऑजस्वी वक्‍ता श्री पदमचन्द्रजी 
म.सा शास्त्री” 
2. विह्वदय श्री राकेश मुनिजी मं.सा. शास्त्री” 
साहित्य रत्न! 
3. मधुर व्याज्यानी श्री नरेन्र मुनिजी मंसा 
“साहित्यरत्न आदि ठाणा[ (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री मत्री, एस एस जैन सभा, 
महावी र भवन, वा टाहदरी, पराठे वाली गली के 
सामने चौदनी चौक, दिल्‍ली-0 006 
5. रोहतक मण्डी (हरियाणा) 


विनयमूर्ति प. रत्न श्री विनय मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूब्र-श्री मन्नी, एस एस. जैन सभा, 
रेलवे रोड, रोहतक मण्डी (हरियाणा)-24 00 
6. गोहाना मण्डी (हरियाणा) 
मनोहर व्याख्यानी श्री नरेश मुनिजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री' मन्नी, एस. एस जैस सभा, 
अनाज मडी के पास, मृ.पो गोहाना मंडी (हरियाणा ) 


कुल चातुर्मास (6) संत (25). कुल ठाणा (25) 
संत तुलनात्मक तालिका 992 
गत वर्ष 99] अनुसार ही-- 


नई दीक्षा एबं महाप्रयाण -नहीं 


बाग 20 आता 6435 (सकल आकर साजनल सरवमलप अनम«य अमन मनमानी अजाकए अल हनन हनन कमान अतनन फल पाप ५०७ राजन काया शामममा प्रममज 





42 मम जैन भानुर्ताम गुदौ, 289 


.._...............-ज जज ततत>>ल्‍न३ं६ंनंु37्त्त्त++++++++5 





५ भाराधद में सम्पूण जन समाज मे बहों एड मात्र सभी पूज्य भात्रायों गए-्यविया बाजादालाटी दस । 
ऐसा समुदाय है, जहाँ समदाय मे मबत मुनिरण 
ही हैं इस समुदाय मे न तः गाह़ साप्यियो हैं मोर 
| न हा विगी साध्वी के दीखा प्रदार शी जाती हैं 


इसविए धालिया में बैयल मुनिराजा जा ही उत्देय रे एम भवयरलाल नवरत्नमल संखिता 
किया गया है। 


हादिर शुमरामसाओं सहित ! | 


फान ने 2335 


रमेश एण्ड कम्पनी 
जॉटामाशल्मि पपय पश्स 
295 माशर मटप्राधपम 8420॥ 
जिला बा ण्स्वगूर (मियनाद ) 


(2) संथ्यूत्त जैंक समाज में एक सात्र ऐसी समुदाय जिसम 
संघनायक एवं समी 25 मुनिराज बास-लक्षचारा दे 
जा सम्पूण जैसे समाज में एज रिग्राड हैं । 


(3) शासक प्रभावत्र प्रसिद्ध ब़या श्रा सुट्मदगाउजा +शुप्े ष्छुर- 


यु एम भवरलात साणखता 


मेट्पालपस 


मंसा वे हर स।मयार व। मात रहता है 











साहित्य सम्राद साढ़ें जाठ श्वाक प्रमाण मंवन साहिय 
में महाने सजक व्यवव रण वाचलम्पति, परम पूएप जैनाचाय 
महाराज श्रीमद विजय लायष्य मृरीश्वजी महाराज 


साहब वा सस्हत व्यावरण विषयक तमाम साहिय श्रो | | द्क्ष ज्यीत 


निम्न ध्यान १९ उपतब्ध मित्रगा । 


हादिर शुमशामनामों सहिल ! | 


भारााय सम्हृति के जाटों क। पर घर में गूतानर 
बे उद्देश्य सर प्रकाधित हात वाना आध्य। सिर जन 
सूची पत्र अरश्य मगामा कि 2208 कम 
प्रवसपरी-श्रों महप भाई एफ घेठ 


हादिक शुभशामना सहित ! हि 4 25 ही पुकश व मद 
श्रा दक्ष ज्यात मन और आस्मा दोना का पुष्ट करता है । 
साहित्य सम्थ्राट आजीवन पुल्ता 50/-रुपय 
साहित्य हा वाधिक शुल्त_ 5/ रुपये 
। 
त्य प्रचार कन्द्र वक्ष ज्योत्त कार्यालय 
पाश्व नगर, चाव पढ रोड, ड़ गाख ठगर, चाल पठ रोड, 
0 5 5 5 चलन हे 
आंगासी तीथ;वाया विशर (वेस्ट रेवदें ) आगासा तौय, वाया विरार (वेस्टन रेववे) 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 40304 
अं ः गे 


जिला ठाणा (महारप्ट्र) 4030 
् भू | हा हु 


श्री धर्मदासंजी महाराज के संमुदाय के प्रमुख ,पृज्यपाद 
प्रवर्तक श्री उमेश म॒निजी म्‌. सा. के आज्ञानुव॑र्ती आदशं त्यागी 
ढ | घोर तपसस्‍्वी रत्न स्व. श्री लालचंदजी स. सा. के गंण के संत 
सतियाँजी सम. सा. 
वर्लेसान सें समुदाय के प्रमुख संत-तरुण तपस्वी 
श्री सानसुनिजी स. सा... 


शा 


कुल चातुर्मास (7) संत (5) सत्तियोजी (27) कुल ठाणा (26) , 


मर >> की ९आ ९3० अप मम+ 3अस3भा ;2ा+क+ ७334) ९५ +जकी- ५५» न ५जन४॥ जमन#/ २४३५ ७४७ अर ७००8 कम अमम+ ;३ 3०७० ७. आम अतन+ी » ४ सनम >रममाए ९४५ वतन अ+न्‍मक ५ >न-+ ने पाने कक अभानक +-कानक 2अम २++ना अमन ०३ अमन 3+७38-कम& ५५५५8 “आने ७७3 3333 33 ७०-33 जा ॥ अभााओ २७३ 338 «बा 4033) ५3० >ना २०० कारन 43338 ५० ७बमी धमकी नया, 
+े 





नि 4. राजगढ़ (धार) (मध्यप्रदेश ) 
संत समुदाय 


.विदुषी महासती-श्री कौशल्या कुबरजी' म.सा 
. जयंत सोसायटी-राजकोद (गुजरात) -. आदिठाणा (3) 
तरुण तपस्वी प॑ . रत्न श्री सान सुनिजी मा, सम्पके सूत्र-श्री सतोष कुमार माणकचद बूरड (जैन) 
आदि ठाणा (2) 43 जवाहर मागें, मु.पों. राजगढ़ (धार) 
सम्पर्क सुत्र-श्री राजूभाई रतीभाई पटेल जिला धार: (मजे) 
'अकुर' जयत सोसायटी 'समस्वय' खादी भण्डार . 5 लिम्बड़ी (पंचसहाल) (गुजरात) 
के सामने, संवडी प्लॉट, कृष्ण नगर मेनरोड विदुषी महासती श्री सुशीला कुबरजी म.सा. 


मुपो. राजकॉट-360 00 (गुजरात) 


आदि ठाणा (5) 
फोन नं. 8 6532 


सम्पर्क सूत्र-श्री ज़सवतलाल श्री श्रीमाल 
५ > ” मु.पों लिस्बडी (पंचमहाल-दाहे 
स्नेहलतागंज, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ,-. ., ते 8 2 के  । 
हो हे जिला पचमहाल' (गुजरात)-38980 
, मधुर चक्‍ता प. रत्त श्री कातमुनिजी मसा. पवन लोड जे सिलगर गो 

आदि ठाणा (3) ग्वजय प्लोट-जासनगर (गुजरात) 


-.  रै9 


6 


न 


॥ 


है मे आर्सेराती 33. 6 2. " चिदुषी महासती श्री कचन कुबरजी' म.सा 
म्पर्क सूत्र-श्री गु ती स्था- ; 
हे 9 पर न हे आदि ठाणा (6) 
जन भवन, पत्थर गोदाम, -6/4 स्नेहलतागर्ज, 
पु श्री 
इन्दौर-452 003 (मध्यप्रदेश) फोन न. 7654 सम्पर्क सुत्र-श्री हालारी वीसा ओसवाल जैन उपाश्रय, 


कन्या छात्रालय के सामने, 33 दिग्विजव प्लॉट 


सहासतियाँजी समृदाय जामनगर, (गुजरात)-36005 


3. ताल (रतलाम) (मध्यप्रदेश) « ' '. 7. खीरसरा .(लालपुर) (ग्रुजरात) 
विदुषी महासती श्री मैचा कुवरजी म.सा. विदुषी महासती श्री जयाकुबरजी म.सा 
आदिठाणा (3)  म) आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुच-श्री हजारीमल बख्तावरमल पितलिया' सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जन उपाश्रय 
मु.पो. ताल वाया जिला रतलाम (म. प्र.) मु.पी. खीरसरा वाया लालपुर 
4568 


जिला जामनगर-36470 (गुजरात) 








शुल घातुर्मात संतों दे 2... बुस शत 5 

शुल चानुर्मास सर्तियों ये 5... इुसतसतियों २॥ 
हुस 7 शुस 26 

इस चातुर्माम (7) सतत (5) स्तियाती (2) 


शुस ठाधा (26) 





सत-पछतो तुलनात्मक तात्तिरा 











222 मन 


विवरण संत महतियाँ इुस ठाघा 
सनम 3 «मन न+++++>>० न +>->+>++न 3 

399 में एस टाचा थे 6 2व 27 

+मभई दीपाएं हुई 5 न 

6. 23 शत 

“-महाप्रपाण हुए ड नल व 

5 23 26 


99 में बुल्तठाघा हैं. 5 23 


है 
फ 


विशेष-(3) समुदाय मे प्रमुख गणनायव पार सग्स्वी 
औ पालचदजी मसों या 6-॥ 9] सालिय रण्य 
अमावस्या ( महावीर निर्वाण दिवस दिपावली ) 
के लिन महाप्रयाण हा गया । उसके स्पान'पर सप 
प्रमुख ने रपमप रतन थी मान मुनिजी मसा का 
सघनायक बनाया गया है । 

(2) गह समुदाय श्रमण सघ म नहीं है परन्तु स्थानरबासी 

श्री धमदासजी समुदाय के श्रमण गधीय प्रयर्तर थी 

उगश मुनिजी मसा से ही हमगा चातुर्मास वी आजा 

मेंगवाते रहते हू। इसतिए प्रवतकथ्ी जी का नाम 

भाज्ना के रूप म॒ दिया गया है। 


(3) जैन पत्र-पत्रिकाएँ नहीं + 


समप्र ज॑त् इब्तु्पॉत सूद्ो, 2992 


मी प्रृरर आबारयों, सापुझाशिया का आरीजआार 
बजा! 


हारिर शुशशामताम। सहित 


| 5 पुराव- $5]8460%, 
शत. | अशा२-5३5045 


सिघवी ज्वेलर्स 


शोने-क्रांदों *े राघोत वे ध्यत्यारे 


साजप इरिटिन स्टाइस्स के रहा शहर जबाहरात मिलन 
बा हामगल 5 शिटिेय सिय्ी बा एक मात्र स्दान। 


05-0, तिमूति ब्रिहिंगे, एन जो आभाय मांग, 
गागड़ी राह सेस्यूर, बम्बई ३0007] (सशछ) 


अजीत 


थी महावीर पष 
जय गुद पद जद जैन दिशरर! जद दस! 
जप आना ! फूप बयला। 


ऐतिहा 
ऐंतिहा सिकनगरो मे भव्य चातुर्मात 
पुष्य मूमि दे ऐलिहासिक संगर गड्ी पाइटों मं मगर 
भूयध पूरप गुश्ट्ब थी प्रतापमसजा मसा थे शिष्य 
साहित्य सजकू श्रमणसपीय प्रवतत' था रखे मुतिजा 
ससा आदि ठाया 6 एबं आयम क्षाता सेवा ज्याति 
उप प्रवविनों श्रा सग्जन कुबरजा सा आई ठाया 7 
का यह चातुमास भाव>शयन पारित तप आरि विवि 
घामिक आराधयता के साथ सु आनाद स्वाम्थ्यवर्धक 
तथा मगसमय हा, एसो हम सभी को सघन मजिया है। 


हादिक शुपरामनामों सहित 
अध्यक्ष नापाध्यक्ष मंत्री 
सदनलाल गांध.. अमरसिहु सार तेमसिह भोगरा 


भो बधमान स्थानर वासों जन धावफ़ सप 
बड़ी सादडो (राज ) 22403 


६३ 


5. प्रशामहषि महामनीषी, राष्ट्र संत, कविजी पं. रत्न, जेन धर्म 
प्रचारक उपाध्याय स्व. श्री असर मुनिजी स. सा. के सन्‍्मति तीर्थ 
| के संत-सतियाँजी म. सा. 


. कुल चातुर्मास (7) संत (72) सतियाँ (0) कुल ठाणा (22) 


बम मम अमर >मम+क शाम ७७-०७ >जनआथ समथ+ ७++े«क भाप 3५कान >जन मा /ेम५ सं फाथ 34 पान मनन व्ममनथा ०-3 साननकन-ब-+व सननक-++8 (लत सफमकोज ननमथ्‌ उन+व २+-+ अननान अममकाक स्‍ममक पक प्रमन 0 +नणायकाल 


संत समुदाय जा महासतियाँजी समुदाय 


. हरियाणा के आसपास (हरियाणा) 7. विरायतन-राजगृही (बिहार) - 
. विदुषी महासती श्री सुमतिकुंवरजी म.सा. 
2. आचार्य महासती श्री चन्दताजी म.सा. 
आदि ठाणा (0) 





'अ्यधावनटनन« रकपा सर्य अन्‍पर तनमन अल अप >भम 2रसामरा वाल 'पमनमते अ+-0५ #मममाज] त्ववणा३ अमा-अ हमर २५: (अटर; परम २3 फल उनका; २७ चमत 


वयोवद्ध पं. रत्न श्री हेमचर््बजी स.सा- 
आदि ठाणा (4) 








24 की ह सम्पर्क सूत्र-उपरोक्त क्रमाक (3) अनुसार 
2. उधमपुर (जम्सू-काश्मीर) , ब् हलक पल गत 
आचार्य गा केशरी श्र के निजी म.सा जल चाहुर्मास संतों के. 6 छुल संत 2 
ऐ हि लय कुल चातुर्मास सतियों के 7 कुल सतियाँ 0 


आदि ठाणा (2) महक जि को 

सम्पर्क सूत्र-जैन पोपधशाला जैन भवन ;| पर 22 

मु पो. उधमपुर (जम्मू-काश्मीर) टी सम पर घज मजत अल मल जम समन 

3. विरायतन-राजगृही (बिहार) ् नह (7) संत (2) सतियाँजी (0) कुल 
मधुर वक्‍ता श्री समदर्शीजी म.सा. 00५ 5 $ ॥ जी मिशन अकाल अटल हल कि मत तन 
सम्पक सुत्र-श्री विरायतन कार्यालय _ 





- -.. संत-सती तुलनात्मक तालिका 992 


नु पो. राजगृही, जिला नालन्दा न्जजजज-जज+जज+-+->ञ् >> ञ्ल्‍ततल्‍>ूञू>>ज++++++ 
(बिहार) 8036, फोननं, 230,240,259. * ' विवरण .. संत सतियाँ कुल ठाणा 

4. आगरा के आसपास (उ.प्र.) ' 4997 में कुलठाणाये.. . '45 '. 9 24 
पं. रत्न श्री विजयमुनिजी मा. आदिठाणा (2) (+) नईदीक्षाएं हुई . - ना .. 7 
पक प5 40 25 

5. बिहार में योग्य स्थल (बिहार) (-) महप्रयाण हुए 2 2 3 
वाणी भूपण श्री ईए्वरमुनिजी ससा. 73 ,. 39 23 

' आदि ठाणा (2) (-) जानकारी ज्ञात नहीं हो सकी 7 ध्गाज 

सम्पर्क सूच-- न्जन- स््ड जि 

हे ! के ' । ४: २४3 १0 22 


6. कलकत्ता के आसपास (प. बंगस्‍ल ) ३ | --+ कल लि 
व न 5 8 अ 8 
पं. रत्न श्री जिनेशमुनिजी म.सा. ठाणा (7) _292 में कुल ठाणा हैं 2 70 29 


9-3-39+33,॥७०७+)+४ ५१३७८ +अ का >ाकभ५५+व७७३७७०९५ ७४५५४» ३७३३७७«०3३००७००५॥७७५+४+०म 4५७००» ५ &०५+ ७०3५ /४०७७ ७-५ +८०७ ५७५3५ काआभ» «०००० भम०० ७-३ भम्यकाम भा 


46 समग्र जय चातुर्मास मूद्दो, 7992 


............ैजततल्‍₹72ल्‍>न__++++++++5++5 





।.. नोट-चातुर्मास प्रारभ हाने के 35 लित बाद तक मी दे! अय सभी सत-सतियाँ सभी तयर ये वाहता रा 
इस समुदाय वी मची उधमपुर के अलावा अय क्न्य £ प्रयाग वरते # । द” विदा में जन ध्रम था प्रचा 
से नी प्राप्त नहीं हूई | विशयतन बुई पत्र दिय परतु _ बरत रहते हैं । 

है] ््। 


एव पत्र वा भी जवाय प्राप्त नहीं हुआ । जब गत 
व वे! अनुसार संत समुदाय के सिफ माम ही प्रस्तुत 
बार सके हैं। पाठरगणा वा याद हो ता सुधार बार 
पढ़ें । 

2 समते तीय थे सम्यापकः उपाध्याय कविजी 
श्री अम/मुनिजी मंसा वे महाप्रयाण वे पश्चात 


दर 4 सम्पूण जैन समाज मे युल 65 आचार्यों में 
आधाय महासती श्री चदनाजी एव मात्र ऐसी 
आचाय, जा साध्वी समुदाय की हैं। वन्य समुरायीं मं 
पढ़ी पर भी साध्वी आचाय नही है । 





क््मि नई दीपा हुई | मदामतीश्रो दिल्ली 
इसे सत्र वा प्रमुख नायन' बिसे बनाया गया है, इसकी तिज्री 
भी जानवारी चात नहीं है, परतु इप समुदाय मे सहिफ्रयाण हुए उपाध्याय कवि भरी अमरमुतिन्ी सत्ता 
संवस वयावृद्ध सत श्री हमचदजी मा ही हैँ मत 3-6-92 विरायतन 
हमने वयावद्धता वे जनुसार उनतत्रा नाम संवप्रथम 2 थो सुरेश मुनिजो म॑ अमृतसर 
दिया है, पूर्ण जानवारी प्राप्त हात ही जैन एकता सन्दय 6-9-97 
हर 


के आगामी अयन' म॑ खुवामा बरेंगे। जन पम्न-पत्रियाएँ-अमर भारती (मासिक हिंदो) 


3 वयोवृद्ध प रल श्री हंमचद्धजी मसा आदि विरायतन राजगृही 
ठाणा (4) (क्रमाव ) वो छोडवर इस समुदाय 











श्री ब्वेताम्वर खरतरगच्छ समुदाय के महाप्रभावी परम पूज्य गणिवर्य श्री मणिप्रभ 
सागरजी म॒ सा आदि ठाणा (3) एवं परम पूज्या माताजी विदुपी साध्वी श्री रतनमाला 
श्रीजी म सा आदि ठाणा (3) एवं वहिन विदुपी साध्वी श्री विधद्युतप्रभा श्रीजीम सा 
आदि ठाणाओं का सन 992 वर्ष का चातुर्मास साचौर ( राजस्थान) - में सानन्द होने के 
उपलक्ष में मगल कामनाएँ_ करते हुए- 


हादिक शुभकामनाओं सहित ! 


जैन श्वेताम्बर खरतरमगच्छ श्री संघ 


| कुशल भवन, णाती नगर, साचोर, जिला जालौर (राजस्थान) 343 04व 


त 
ट 





स्वतंत्र सम्प्रदायों की नई (छोटी-तई) समदाएं एवं 
अन्य संत-सतियाँजी म. सा 


न्‍ कक कसम 'मन« सनक ॥४- भाजनवथा #फमवा॥ 7००» अमन «न पल लम्कय नमक लपनका अमर का अति अल लिन अल «अत 4, आना अकाल उनमे नमक साननभा आलम अमन #-ना निल-मक वननम पका नमक अनलमना कला टन वैलनाम अंजान बलककन जनम वाल विननम वरना) मनन मना मना अमन मनन बन अलननमन बन वरना तनमन पेन नमन मिनानमे समन “वा(् आयाम %>मनथ नाना वजन “नमन जीमननाम आननाओ अमन अनवनाक वतन अम्का. 


कुल चातुर्मास ( 9) संतत ( 24 ) सतियाँजी (8) कुल ठाणा (32) 


/ 


किन ४अस2 2 धरमतक >०न ८००आ #>-भार सामजआ ७३७3 ५3-3० ७७५3७ 4333. .०५७७ ०-3५ “जरा. >क-म “मामन्क क७० >>लन ७.» ८+ ८००० अननन« अमन अपनभ 9-3» 4 सका 29 ;न+क अकका कलम >ननक->ेकक, 








() महामुनि श्री-मायारासजी स.सा. का समुदाय 


' 'जैन शासन सूर्य विद्वदर्य,पं, रत्म श्री रामकृष्णजी म.सा. 
..'के भाज्ञानुवर्ती संत्त मुनिराज 


न्‍ सा >यभ वयथप पर 2»०७० कथन फानमस् “नस /नपनन मसाज कानबबल अपना पहनकर असम अपरतनीनना साकनय >तल मनन सन खान “नेगी सनक समय 6० अमन शमममन कमा (घना कणऊमभा अप पान २०&न आना 


भर रथ 


संत समुदाय 
प्रीतमपुरा-दिल्‍ली 
* [१, जैन शासन सूर्य, घिद्वदर्य पं. रत्न श्री रामकृष्णजी 
ससा. 5 40 


2. जैन धर्म प्रभावक श्री सुभद्र मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सृत्र- श्री रोशनलालजी जैन" महामंत्री 
श्री एस.एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
पीपी. ब्लोक, प्रीतमपुरा, दिल्‍ली-0034 
फोन ने 


कुल चातुर्सास (3) संत (6). कुल ठाणा (6) 
विशेष-महास्‌नि श्री माय[ारामजी स.सा. के समुदाय में शासन 
प्रभावक प्रसिद्ध वक्‍ता श्री सुदर्शलालजी म.सा. 
भी इसी समुदाय से संबंधित एक शखखा, के भर हैं 
इस सम दाय से भी कोई महासतियाँ नहीं हैं । 
(2) श्री नव ज्ञान गच्छ समुदाय, , 


समुदाय के गच्छ प्रमुख आगम सनीषी-भी तिलोक 
सुनिजी स.सा. 
कुल चातुर्मास (7) संत (7) सतियाँ (5) कुल ठाणा (2) 


| चकान जप्ाआएअााा_भकान्‌ ५० का उकर्‌ उमा अधवाए आशा यशाए+ााएं फरमान, 











कं 


संत्त समुदाय 


, आबकु पर्वत (राजस्थान) 
, गचछ प्रमुख आगम मनीषी पं. रत्न श्री तिलोक 
* मुनिजी स.सा. 
ठाणा () 
सम्पर्क सूच-श्री हनुमानलालजी, श्री वर्धभान महावीर 
केन्द्र सब्जी मण्डी के सामने, देलवाड़ा रोड 
आवबू प॒व॑त-30750], जिला सिरोही (राज.) 
बोसनगर (गुजरात) 


व्याख्याता वाचस्पति श्री गौतम मुनिजी में सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री ज्ञानचन्दजी लोढा 
मेसर्स एस.एस के मेटल, अनन्त मार्केट 
लाल दरवाजा, वीसनगर, जिला मेहसाना 
384375 (उत्तर गृजरात ) 
3. जालना (महाराष्ट्र) 
सरल' स्वसावी श्री राम मूनिजी मे सा. 
बी ठाणा (4) 
सम्पर्क यूनन-श्री महावीर जैन गौशाला, 
शिवाजी पुतला के पास में, गणेश नगर, 
जालना-43203 (महाराष्ट्र) 


4. रोहिणी-दिल्ली 


प्रखर व्याख्याता श्री विनय मुनिजी म.सा. (खीचन ) 
मध्‌र वक्‍ता श्री भंवरम्‌निजी म. सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूच-श्री प्रकाशचन्दजी जैन प्रधान 
श्री एस.एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
27/। अहिंसा विहार, रोहिणी सेक्टर ने. 9 
मधुवन चौक के पास, नईदिल्‍ली-]0085 
- फोन नं. 72644व, 343845 


48 


समग्र जन चातुर्मास सूची, 992 


_.............िजतमततत_त____मनतैभैऔैक_ तन क्‍ू+_तहतह(त(हभऋन्‍न्‍+_+त३_+॒ 


5 लावा सरदारगढ (राजस्थान) + 
वन्‍स्‍्वी आत्मार्थी श्री श्रब्णमुद्िजी म॑ सा 
झाणा (7)5 
संम्पक सून-शी 4 स्था जैन श्राव्व सघ, जैन स्थानव 
- म्‌ पो लावा सरदागढ-33330 
जिया राजसमाट (राजस्थान) 
महासतियाँनी समुदाय 
6 ब्यावर (राजस्यान) 
सपविश महासती श्री वेशरबु बरजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
संम्पक सूज-श्री खपचदजी गौतमचदजी गालिया 
नेहरूगेट वे बाहर पी के जैन भवन 
मु पा ज्यावर, जिला अजमेर ( वज ) 30590 
7 गाँवरी (राजस्थान) 
सरवमना महासती श्री कचनवुबरजी मं सा 


आदि ठाणा (2) 
सम्पव सूत्र-श्री वस्‍था जैन श्रावव सघ 
जैन स्थानव' मु पो मावरी 
जिता पाली (राजस्थान) 


कप 





शुल चातुर्मात (7) सत (7) सतिया (5) कुल ठाणा (2) 





विशेष-मव चान गच्छ समुदाय वे उपरोवत सभी मत- 
सत्तियाजी पूव म ज्ञान गच्छाधिपति तप॑स्वीराजजी 
मसा वे आवनानुवर्ती थे परतु अय उनकी आचा में 
नहीं होवार नया ग्रच्छ बनावर स्वतंत्र विचरण कर 
बार रहे हैं । 


(3) भरी चर्धभान वीतराग सघ समुदाय 





समुदाय प्रमुख सध सुत्रधार-हुशल सेवा मूत्ति 
प रत्न थी शोतत मुनिजी सम सा 





सत समुदाय 
चौय का बरवाडा (राजस्थान) 


सध सुत्रघार कुशल सेया सूर्ति प रत्न 
थी शीतल मुतिशो स सा 


हे $ जादि ठाणा (3) 





- मम्पक सूतर-श्री ५ स्था जैसे श्रावव सच, चैन स्थानक, 
मुपा चौथ का वर4डॉा-322702 
»... याया-जिया सत्राई माधापुर (राजस्थान) 
फोन ने 44 वामदारजी 


डन्‍पाऊउड::.कसअ.++++++++++++++++7 


छुल चातुर्मास (7) संत (3) 


कुल ठाणा (3) 


न्न्लिा 5 


स॒त तुलनात्मक तालिका 3992 प 


७55७-८० ००७०० ननेल्‍लेक न पक >अमलिन नमक" 





विवरण संत इलढाणा 

2 80 2 58 नस 
99 में कुल ठाणा थे 3 3 
(+ ) नई दोक्षा हुई ] कि 
न है| 4 
(-) मुनि जीवन स्पाग फिया ला 7 
धर न्‍्‌ 5 

सनम» लव न«७भ3.33७.3--५५+०+०3७७3५७.+८३५3नक3कम+»न»»+कमनन»»५भमम-ननन--+अननमनन-- नया, 
7992 में फुल ठाणा है 3 कि 


>अऔज>->+99 22००० 2०० + पर ल्‍किललिनिलिसनेह 


बिशेष-() श्री शालीभद्र मुनिजी मसा की 6-2 9? 
(मालपुरा राजस्थान) नो नई दीक्षा हुई एवं चौथ वीं 
बरवाडा में उन्हने मुनि जीवन वा त्याग विया और 
गृहम्थ बने हैं । 


(2) श्री बधमान वीतराग के उपरोवत सभी संत है 
में रत्नवश समुदाय के स्व आचाय प्रवर श्री हस्तीमल 
जीमसा के आज्ञानुवर्ती ये परतु वतमान में अलग 
संघ वनावर स्वतत्र॒ विचरण कर रह हैं। 


पत्र-पत्रिकाएँ-वोतराग रश्मि (मासिक हिन्दी) जयपुर 
22346 घर 


(4) स्व प्रवर्तक श्री हयामी लालजी मे सा के 
समुदाय के सत-सत्तियाँजी सम सा... 


रत] 
न >न«>०ू «सनक --८०+_ं+ ५ सनक के >पना>+»० कम 98८५ पेन पद. >यमअ कमी 


समुदाय के प्रमुख सत मधुर व्याट्यानी प  रलीं 
जो अभय मुनिनी म सा फ 


८ 5 3 तल 


३ 


स्वतंत्न समुदाय अन्य संत-सतियाँजी सम. 


मर नस शिलिर नकल रब अर के पक मन य  अप कक अप अमन आल 
हा संत समुदाय ह 
- . लाखन कोटड़ी-अजमेर (राजस्थान) 
मध्‌र व्याख्याता पं रत्न श्री अमसम्‌ निजी मं सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूच-श्री लक्ष्मीन्दु जन दर्शत भण्दार 
बढ़ा जैन स्थानक, लाखन कोटडी 
अज़्मेर ,(राजस्थान) 30500| 
शसहासतियाँजी रामुदाय 
2. खेजड़ी (राजस्थान) 


विदुषी महासती श्री जतनकुंचबरजी मंसा “४ : 
. आइदिठाणा (2) 


, सम्पर्क सूत्र-श्री वाबलालजी वाफता 
श्री व. स्था. जेस श्रावकः सूंघ, जैन स्थानक 
म्‌.पो. छेजड़ी, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान ) 


फुल चातुर्मास (2) संत (2) सततियां (2) कुल ठाणा (4) 


संत-सती तुलनात्मक तालिका 992 








विवरण संत. सतियां, कुल ठाणा 
99 में कुल ठाणा थे 2 3 5 
(+ ) नई दीक्षा हुई चल न न 
2 3 5 
.(-) संयमी जीवन त्याग न ] त 
29 2 4. 
५]992 में फुल ठाणा है 2 2 4 
अन्य समुदायों के संत-सतियाँजी मू० सा ० 
. भाटी बड़ोदिया (मध्यप्रदेश) हे 
तरुण तपस्वी श्री अग्ोकमुनिजी मं.सा. ' ठाणा () 


सम्पर्क सूत्र-श्री बावलालजी सकलेचा 
म्‌ पो, नाटि वड़ोदिया, जिला रतलाम (मर्ज) 
2. भादी बड़ोदिया (मध्यप्रदेश) - 

तरुण तपस्विनी महासती श्री मरोजबालाजी मा 
ह है ठाणा (73) 

सम्पक सूत्र-उपरोकक्‍त कर्माक ] अनुसार 
पघिशेष-() दोवो संत-सतियाँजी पूर्व में साधम/र्गी समध्यय 
के आचार्य श्री नानालालजी म.सा. के आज्ञा- 


चुचता थ प्‌ ह्तु अब आप स्वतंत्र विचरण कार 
रहे है 


॒ 


कु 





(2) वयोवृद्ध जीवदया प्रचारक श्री तखतमुनिजी. 
म.सा. (आय 84 वर्ष )ने 26--92 को सैलाना. 
में दीक्ष। ग्रहण की एवं 42-5-9 2 को भाटीवडो- 
दिया में महाप्रयाण कर गये । ह 

3. भीलवाड़ा (राजस्थान) 

मेवाड़ म्‌ कुट स्व. श्री हस्तीमलजी मं सा. (मेवाड़ी) 

के सुशिष्य प्रिय वक्ता कवि श्री पुष्वार म्‌निजी म.सा 

ललित ठाणा (१) 

सम्गक सृूत्र-श्री वे स्‍था. जन क्ावक संघ, जन स्थानक 

पोस्ट आफिस के पास, सुभाष नगर 
भीलवाष्ठा (राज) 3007 
4. जोधपुर (राजस्थान) 

स्व युवाचार्य श्री सधुकर मुनिणी म.सा, के सुशिष्प 

अन्न जल त्यागी श्री अभयम्‌निजी म.सा 


' ठाणा (॥) 

सम्पर्क सूत्र- न 
5, देवलाली-मासिक (महाराष्ट्र) है 
! वयोवुद्ध श्री रेखचन्दजी म.सा “ ठाणा (), 


सम्पर्क सूत्र-श्री वर्धमाव महावीर सेवा केन्द्र | 
392 महावीर भवन, लाम रोड 
४ देवलाली वाया नासिक रोड, जिला नासिक 
(महाराष्ट्र 
6. -»--» (महाराष्ट्र) 
मधुर बता श्री प्रदीप मुनिजी स.सा 
संम्पक सूत्र- 
7. महाराष्ट्र में योग्य स्थल (सहाराष्पट्र ) 
-“- सेवाभावी श्री कीति मनिजी म.सा' णा() 
8, राजनांदगांव (मध्यप्रदेश ) ! +, 
सेवाभावी श्री ऋषभचरणजी म.सा ठाणा () 
सम्पक सूत्र-शभ्री' व. स्था. जैन श्रावक संघ 
जैतत स्थानक मु.पो, राजनांदगांव, (म.प्र.) 
अन्य समृदायों का कुल थोग 


कुल चातुर्सास (9) संत (24) -सतियांजी (8) 
कुल ठाणा (32) 


ठाणा () 


तर 





कक4 अंजलि त>ऑ+रैज |, न>जी >-+ ऑजिलन अजब 








स्वतंत्र सम॒वायों में फुल योग 
' कुल चातुर्मास संतों फे 775. ऊणे संत 70 
कुल चमुर्मास सतियों फे '.... कुल सत्तियाँ 652, 
+ हे व मिम मनब खा शुकर, पे िनिनलिनननकनन 
775 है पा 8292, 


हक द्राद॥ 25 लप्मनए कक वममथह 


कुल चातुर्मास स्थल (775) संत (770) सततियाजी ( 652) 


कुल ठाणा (822). 


550 समए्र जन चातुर्मात सूची 997 
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के क्र 


हांदिक शुभकामनाओं फे सत्य 


पज्य आाचायें श्री चिदानद मरोश्वर जो म॑ सा प्रेरित 


परदुमावती प्रकाशन मन्दिर की त्राजीबन सदस्यों की 
नई थोजना 


है ४ धदमावती प्रकाशन मंदिर द्वारा विगत 25 वर्षों में अनर पुल्तका का अनेक द्रीयों प्रवाशिय हो चुरो | 
है हूं। उनमे से अमी तक हमार परा्त स्‍्टाव' मे सिर्फ ॥5 पुस्तकें ही शेष बचो हैं। ये सभी पुस्तकें तया उनके 
५ अलावा अय वाई नई पुस्तवों शीघ्र ही प्रशाशित हा रही हैं एवं अष्िष्य में प्रतराशित होते बाला स्पी साहिय 
है भदि आपका घर बैठे प्राप्त करना हा ता पतूषण पद तर आजीवन सदस्यता शुल्क भें रुपये 25[- (अब दो |] 


सौ इृकप्रावन झुपय) पदमावती प्रकाणन संदिर सा हम स निम्नलिय्ित स्थाना पर मेंजकर संदम्य बकर धर है 
' बैंठे साहित्य प्राप्त करें। 


भोट-पर्ुषण पथ के पश्चात सदस्यता शुल्क ४ 503|- होता । 


सम्पर्क सूत्र . हि 


() पदमावती प्रकाशा मंदिर, 


] 
ह 
है के के 
द्वारा श्री पाह मूलबद समानमल एण्ड क , 62 गुलालवाडी वम्बई 400004 (महा )फान ने 3753680 
छू ९ 

है (2) श्री वाबूवाल नेमचद शाह, 49|5 सी-3, महावीर ना र शवर लेन, वादिवली (पश्चिम) 

हु बम्बद 400067 (महा ) फानन 6080732 

है (3) श्रीवुमार भाई पुष्पात्तमदास, 3, विद्या तिला, स्टाव न 4, | माला, जूना नागरदास रोड, अधेरी (पृ: 
5 बम्बई-400069 (महा ) फान न 6350798 

रे -(- )-सा हेबच आई-आउर- शाह अकर मदद ऊम ज 3, जिताद राड, मलाड (पूप) बम्बई-400097 (महा ).. 


(5) श्रा दीपक आर जव्रेरी, 70|270, ह।बोवाल। देरावर सामे 3 माला, गोपीएुरा, सूरत-2 (गुज ) 
( 8 ) जवेरी स्टाप्त गापीपुरा, सुभाष चौंक, सूसत-2 (युत ) 
(्‌ 


ढ 


श्र 


) भी महद्र जे शाह, 5[52, महावीर सोहायटी, 8 गाला, नवसारी-396445 (गए ) 
) श्री मुमतिलाल जमुनादास, 227, जदासाना खडकी, पतासा पोज, गाँधा राड, नहमंदाबाद-] (गुज ) 
) श्री हर्खचद सरदारमलजी, शादोमार वित्डिय, ] मज़ा ब्लोक न 4<-ए-जी राढ, मरात॑ ड्राईव, 
वम्बई 400002 फान ने 254266 
५४0) श्री चपालाल मुक्‍्नाजी, तिलक रोड, नदूखार, जिता घुलिया (महाराष्ट्र) 425472 ्‌ । 
(प7) करीपस्वीलान चपालाल श्री श्रामाल, घो बाजार, नदू सवार जिला घुलिया (महा ) 42542 


03% 
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हि 
है 
; 
( 
है 
: 
है; 
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|. व$वहद्‌ गुजरात सम्प्रदाय... 


गोंडल मोटा पक्ष समदाय के संत्त-चतियाँजी सम. सा 


ड। 


सस॒दाय के प्रमुख संतः-तपसस्राट, तपस्‍वी श्री रतिलालजी स.सा, 


सफर 





कलर, 








ज्ड 
११७५ 


कुल चातुर्मास (56) संत्र (27) सत्ियॉजी (246) कुल ठाणा (267) 


] 


'संत समुदाय' 5 


3.. जैन भवन-राजकोट (गुजरात)  ' ' 
-. तप सजन्नाट तपरदवी करी रतिलालजी म.सा. 
2 वाणी भूषण श्री गिरीण मनिजी म सा 


3. शास्त्रज्ञ श्री जनक मनिजी म.सा ;| कं 
आदि ठाणा (7) ४7: 


सम्पर्क सूत्र-श्री स्थालकवासी जैम संघ 
जैन भुवन उपाश्रय 2 
.._ राजकोठ-36000] (गुजरात)... 4; 
2. पेटरबार (चविहार), ु 
परम दार्शनिक श्री जयन्तीलालजी मरू.सा- 


7 
ठाण। () 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैच भुवन, सु पो. पेटरव(र-829व2 
जिला गिरिडीह (विहार) 
3. आगणन्द (गुजरात) 
तत्वचितक श्री जसराजजी म.सा. आदिठाणा (2) ४ 
सम्पर्क सूत्र-त्री स्थानकवासी जैन संघ नव 
जैन उपाशय, महावी र भाग, 
ह मु.पो. आणन्द, जिला खेड़ा (गूजरात) 388004 ६ 
/ 4. घाटकोपर-बस्तई (सहाण्ट्र ) - है ह 
स्पष्ट बचता श्री जगदीश मुनिजी सा 9 


आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूप-श्री व स्था जैन भ्रावक संघ 
कष्णकुज-महात्मा गाधी रोड कोने मे. 
राजाबाड़ी, घाटकोपर (पूर्व), 
बम्पई-400077 (महा ) फोस न॑ 570406 


व, 3०७8 अपना, %ा»»+ १अकाा, रकम आम काम५क कमाई ३०३५७ 2७०, .4४ 9४७, ९८००० ७७५० १७०५, आम ३७ ३-3५७७ १9७५५ +अमम, इकभक 30-3५ छा: 3५ २०3७3, तथा १.७० 4 सका फज० ९७3०७ पक ९७५--०॥ 99७, धन ७० ७५५७५ 8०७०७ 9»««५» 
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रे 


» सहुड़ी (गुजरात) 


मधुर व्याख्यानी श्री हरिश मुनिजी स सा ठाणा () 
सम्पर्क सूत-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन-उपाश्रय 
म.पो. महुड़ी (बीरपुर) वाया बीजापुर 
“जिला मेहसाना (गुजरात) , -« - 
अनकाई (महाराष्ट्र) 
स्थविर तत्व जिज्ञासु श्री हंसमुख मुनिजी म.सा. 
, “» ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र-श्री नन्दकिशोर, वसतीलाल- जैन 
मुध्पो. अनकाई, तालृका येवला 


जला गन 


ला नासिक (महाराष्ट्र) :42340व 


« ग्रॉडल (गुजरात) 


मधुर व्याख्यानी श्री काति मुनिजी मे सा. ! 
- आदि ठाणा (2) 


' सम्पक- सूत्र-श्री स्थानकवासी जन संघ, जंत उपाश्रय 


म्‌. पो. गोंडल, जिला राजकीट (गूज.) 3603वव 


« भोंडल (गुजरात) 


तत्वचितक श्री घीरजेमुनिजी 'मंसा . ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवांसी जैन संघ /उपाश्रय, 
नानी वाजार,'मु.पो. गोडल : ५ -४., 
जिला "राजकोट (गृजरात) 36037 


. ज्यम जोधपुर (गुजरात) के 


मधुर व्याख्यानी श्री राजेश मुनिजी मं.सो 

| आदि ठणा (2) 
सम्पर्क सूच-श्री स्थानकदासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 
.. म॒पों जाम जोधपुर-360530 
.' जिला जामतगर (गुजरात) 


/ 
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]0 


जल 


ु 


42 


83 
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जामनगर (गुमरात) .. रे ञ 
मधुर व्यास्यानी श्री भावेशमूनिजी म सा 
) आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूच्र-श्री स्थानवात्ासी जैन सघ, जैन उपाय 
रणजीत नगर, जामनगर-3600] (गुजरात) 
भहासतियाँजी समुदाय 
दाजवोट (गुजरात) - 
चारित्र जैप्ठ स्थविग महासती श्री समस्यवाई मे सा 
जोदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-थ्ी स्थानक्यासी जैन संघ, जैन उपाश्रग 
23, प्रहलाद प्लाट राजवोठ-36000 (गुज ) 
छामनगर (गुजरात) 
बिंदुपी महासती श्री नयवबाई मे सा 
ध आदि ठाणा (8) 
संम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन एपाश्नय 
बारियानों डेलों, जामनगर-3600 
(गुजरात) 


हरे 


ज्ामतगर (गुजरात) 
प्रशार्तेमूति महासती श्री बखतवाई म॑ सा 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानक्वासी जैन सघ, जैन उपाय 
बैंक काजोवी, जामनगर-3600व (गुजगत) 
जोरावर नगर (गरभरात) 
पिदुपी महासती श्री दयावाई म सा आदि ठाणा (6) 


सेम्पक सूत्र-श्री स्थानक्वासी जैन संघ, उपाश्य, 
सब्जी मण्डी के पास, 5 


मं पो जारायर नगर-363020 - 


8५ 


8 


20 


हू शा 
- वाया जिला सुरेद्रनगर (गुजरात ) फोन न 22042 


शांताकुझ-बस्यई (महाराष्ट्र) ् 


विदुपी महासती श्री हीयवाई म मा आदि ठाणा (5) 


सम्पक सूप्र-व स्पा जैन श्राववः सघ, जैन स्थानवः 
फिरोम्शाह रोड रेलवे स्टेशन के पास... 
गाताक्ुप्त (बेस्ट) बम्वई-400054 (मह्दा ) 
- फोव ने 643465 


6.- बिल्लेपाला-यबम्बई (महाराष्ट्र) * 


विदुपी महासती श्री ज्यातियाई म सा 
बादि ठाणा (4) 


23 


सम्पक सूच्र-थ्री व स्था जैन श्रावक' संघ, , 
जैन स्थानव', 65 यी पी रोड, स्टेशत वे सार 
-  विपेपार्ता (वेस्ट) वम्वई-400056 (महाराष्ध) 
फोन न 672392 
चेम्यूर-्यम्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी मद्रामती श्री हमावाई ग सा आदिटागा (१) 
सम्पक सृत्र-थ्री वे सवा जैत शावब' सथ, जैन स्थान, 
रनयाल पाक, अयनरभती मे पीछे 
विजय टावीज थे पास, चेम्व र, 
बम्बई-40007! (महारोष्ट्र) फोन 58268077 
बालावउ (शितला) (गुणरात) 
विदुपी महासती श्री दृदुबाई म सा आदि ठापा (5) 
सम्पक सूत्र-थरी स्थानक्वासी जैन सघ, जैन उपाय 
मुपा यालावड (छितला) 3660 
जिया जागनगर (गृजरात) 
पडधरो (गुजरात) 
बिदुपी महासती श्री हसायाई मे का (मोटा) 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्वे सूत्र-स्थानक्वासी जैन सघ, जैन उपाश्य 
मु पो पडघरी-360]0 जिला राजकोट (गुत ) 
भोजराजपरा-गाइल (गुजरात) 
बिदुपी महासती श्री ललीताबाई मे सा | 
आदि ठाणा (4) 
संम्पक सूच्र-श्री स्थानक्यासी जैन संघ, जब उपाय 
भोजपरा, गोडल-36033 
जिला राजकोट (गुजरात 
माँण्यी चोव-राजफोट (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री जयावाई मं सा 
विदुपी महासती श्री अनसुयावाई मं सा 
आदि ठाणा (») 
सम्पत् सुत-श्री स्थान वाली जैन सघ, जैसे पोषधशर्ता 
माप्डवी चौव, यझ्काद-36000] (गुजरात) 
चितन्त (गुजरात) 
विदुरवी महासती थी निमलायाई भत्ता ऊ 
आदि ठाणा (2 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपा्र्त 


* मुषा चितल 364620 जिला जमरेली (यूज ) 


गैडल सोंटा पक्ष समुदाय |, 








56 

23, नाराणपुरा-अहमदाबाद (गुजरात) |, 30, बसईं गांव-बस्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री.नर्मदाबाई-म.सा. - - - विदुषी महासती श्री अंजलीवाई स.सा 

ध आदिठाणा (8) . आदि ठाणा (3) 
.. सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवार्सी जैन संघ, जैन उपाश्षय..... सम्पर्क सूत्र-श्री-व.स्था. जेन श्रावक संघ, ज़ेत स्थानक 
28/29, स्थानकवासी जैन सोसायटी, नाराणपुरा..... बाज़ार पेठ, मु.पो. बसईगाव - 
क्रोसिग पासे, नारायणपुरा जिला ठाणा (महाराष्ट्र ) 
अंहमंदाबाद-38 003 (गृजरात ) 37१. घीसावदर (गुजरात ) 7 का है, 

24. गीत गूर्जरी राजकोद (गुजरात) विदुपी महासती श्री कनू बाई म.सा.; आदि ठाणा (2) 
विदुषी महासती श्ली लाभुवाई म.सा. आदि हक (4) सम्पर्क यूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी ज॑त्त सघ, जैन पोषधशाला मे वद गज़रात 

गीत गर्जरी, राजकोट-36000 (गुजरात) हक 2 आल 
25, उपलेटा (गुजरात) शक र 32. जल (गुजरात) -.' 
विदुपी महासती श्री हषिदाबाई म.सा. विदुपी महासती श्री वीणावाई म.सा.... 
आदि ठाणा (4) दे . आदिवांगा (2) 
सम्पर्क सूज-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय ५७५2 29005 40005 0 8 20% 
मृ पो. उपलेटा, जिला राजकोट (गुजरात) ह सह 20 का हल 
कक | 46050 ला जुनागढ़ (गुजरात) 362265 : 
26, भ.ोल (गुजरात) 33. सांडवी चौक-राजकोट (गुजरात) 


विदुषी महासती श्री ताराबाई म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 
सोनीबाजार, मु.पो. परोल 
जिला जामनगर (गुजरात) 360050 


विदुषी महासती श्री शातावाई म.सा. 
ठाणा () 
सम्पर्क सुत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन पोषधशाला 
माडवी चौक, 'राजकोट-360007 (गुजरात) 


३3 ) 0 कक, हि 34, बोघाणी शेरी राजकोट (गुजरात ) 
बविदुरपी महांसती श्री ताराबाई म.सा पं हे हर - 
आदि ठाणा (2) घिदुपी महासती श्री धीरजबाई म.सा. . 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्चय, आदि ठाणा (3) 
मु.पो. अमरेली (गुजरात) 364604.... पेशाक शुनेत्शी स्यानकरवासी जन सं 
28. बगंसरा (गुजरात) जन पोपणशाला, बोघाणी णेरी, , 
बिदुपी महासती श्री अरविन्द बाई मं. सा ५ ७ हज मिल 05 2 हो )॥ 
आदि ठाणा (3). 35. जवशन प्लोट राजकोट (गुजरात) गा 
सम्पर्क सूच-श्री स्थानेकवासी' जैन संघ जैन उपाश्रय, ' विदुषी महासती, श्री इन्दुबाई म,सा (छोटे) 
म पो. बगसरा (गुजरात) आदि ठाणा (3) 
29. सद्रात (तमिलनाड ) 


सम्पर्क सूत्र-भ्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन पोषधणाला 


विदुरपी महासती श्री भातुवाई स.स। आदिठाणा (4) जक्शनप्लाट,, राजकोट-360007 (गुजरात) 


संम्प्क सूत्र- शेरी 
36. बोघाणी शेरी राजकोद (गजरात 
(प्रा #एलधा000 जातत्ादं(०३३४ वेश) 0३५६ विदुरपी हे कर | ५ 
6, एं. हवा 809 फ्था (महासती श्री कांताबाई म.सा. आदि ठदोणा (3) 
7शभ79-रफ्रल वजा ए080 एप्राइ्वशद्वादागा, सम्पर्क सूत-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन पोपधगाला 


१४879२/8-600007 [ए"५.] 7॥७ 3४०. 22364 बोघाणी णेरी, राजकोंट-36000] (गुजरात) 


2] 





37 


38 


39 


40 


8 


2 


अमजीवो सोसायटी राजकोट (गुजरात) 
दिदुपी महासती भी भानुवाई म॑ मा 
थादि ठाणा (3) 
सम्पव सूत्र-श्री स्थानववसी जैन सघ, जैन पापधणावा 
श्रमजीवी सोसायटी, राजराद-360007 (गुज ) 


क्ञामनगर (गुजरात) । 
बयोवद्धा महारुती श्री धनकुवरदाई मं सा 
कांदि ठाणा (3) 
संम्पवा सूज-श्री स्थानवबासी जैन सघ, चाहान कर्ल 
जाम ;गर-9600 (गजरात्ष) 





स्टेशन प्लोट-गोडइल (गुजरण्त) 
सरल स्प्रभावी महासती श्री शतायाई मसा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानलपा्सी जैन सघ 
जैन पापधणशाला, स्टेशन प्लोट माइल 
जिला राजयाट (गुजरात) 360374 


बासणा अहमदायाद (गुजरात) 
शात स्य॒भावी महासती श्रा सबिताबाई मे सा 
आदि ठाघा (8) 
सम्पक सूत्र-श्री स्पानक्नासी जैन सघ, जैन उपाश्रय 
वारुगा-ऊहमदायाद (गुजरात) 


जन घाल राजकोट (युज़रात) 
विदुपी महासती श्री विजयाबाई मे सा 
जादि ठाणा (6) 
पम्पक सूत्र-श्री स्थानक्दासी जन सघ, जैन पोपघशाला 
जैन चाल, राजबाट-36000व (गुतरा७ ) 


घोराणी (गुजरात) पड 
सरल स्पमाती महारुती श्री क्षादुदाई रू दा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पद सूत्र-श्री स्थानक्वासी जँच सघ, जैन उपासय 
स्टेशन प्लाट म्‌ प्रा घे'राज७३60430 
जिला सुरुद्रदगर (गुज्यत) 


43 


44 


45 


46 


47 


48 
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लातूर (महाराष्ट्र) 
व्यास्याती महासती थी अनिताबाई मेगा 
न्‍ आदि ठाणा (3) 


सम्पक सूच्र-श्री 4 स्या घैन श्रावत' सघ, जैन स्थानर 
मुषा लातूर, जिता मिहयायप्ट्र) 
मु 


घाटवापर-दावई (महाराष्ट्र). 
विदुर्प. महासती श्री तारागाई मे मा 
आदि ठाणा (2) 


संम्धव सूत-श्री श्रमपणी वियापीठ, हींगवाला लन 
घाटसोपर (पूर्व) वम्बई 400077 (महा ) 
देवलाली (महा“प्ट्र) 
पिदुपी। महासतीक्षी जयाबाई मं सा आदि ठाघा (4) 
संम्पव सूतर-श्री व स्था ऊन आावब' सघ, जैन स्थारर 
लाम रा, वादावाडी जैन रेमेटेरियम 
मु प्रा दबलानी वाया हिला नासिय' (महा) 


सदर राजकोट (गुजरात) 
विदुर्पी महासती श्री गुलाबबाई म सा 
आदि ठाणा (5) 
रूग्पक सूक्र-श्री स्थानव यासी जैन सघ, छत पोष्धसाता 
5 पचनाथ प्लाट, सदर, 
डाजबाट-36000व (गुजराव) « 
सम्पक सूजर-दपरोवत अनुसार 
7७ 
महावीर पयर-राजफ्तोद (गुयरात) 
विदुपी महाहती श्री प्राणकुबरबाई म॑ सा 
आदि ठणा (7 
सम्पक सुत्र-श्री स्थानक्यार्स। जैन सघ 
जे, पोषधणशाला, महावीर नगर, 
“पज्कोट-360007 (गुजरात) 


घाटकोपर-बम्वई (महाराष्ट्र) 
बिदुर्पी महासती थी पशुवाई म या >ददि ठाणा (4) 


पणक सूत्र ८ स्था जैन आदक सघ, जैन स्वाद 


ने।लवठ बुदीर प्लोट न 90 शी शो के सार्मी 
गरोडिय/ नगर, घाटवोेप+ (पू) 
घम्बई 400077 (महाराष्ट) 
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49, घाटकोपर-बम्बई (महाराष्ट्र ) 55, काठमाड़ी (नेषाल) | 

बिदुरपी महासती श्री वसुबाई म.सा. आदि ठाणा (3) विदुपी महांसती श्री संघमित्रावाई म.सा. ' ! 
सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 


आदि ठाणा (2): 


स्वाध्याय संघ, संवदिय अप्राधना केन्द्र, सम्प्कं सूत्र-श्री गलाव खेतान, जानेष्बर 


कझीसनगर रोड, दोणीवाडी सामे. एल बी. 


पो. बा न॑ 2975, मृ.पो. काठमाडी (नेपाल) 
शास्त्री मा्गें घाटकोपर..., फोन नं... (977) 4736, 2425' 
(वेस्ट) वम्बई-400086 (महाराष्ट्र तार-शग४पपर€' 


50, सासिक सिटी (महाराष्ट्र ) 
विदुषी महासती डॉ.तरुलताबाई म.सा. |/.७.,शि-०. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-भत्री हीरालाल चंपालाल सांखला अध्यक्ष 
330 रविवार पेठ, कारंजा, नासिक सिटी (महा ) 
42200]. फोन 7765 स्थानक 70884 ++>जज्न+>+5पप++प+ 


56. सदर-राजकोट (गुजरात ) 
व्यारय,न्री महासती श्री दीक्षितावाई म.सा- 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकंवासी जन सघ,जेन पोषधशाला 
सदर राजकोंट-36000व (गुजरात ) 











5, राजकोट (गूजरात) कुल चातुर्मात संतों के. 2 कुल संत. 8४7 
घिदुपी महासती श्री मुक्ताबाई मं.सा ४३ कुल चातुर्मास सतियों के 44 कुल सतियांजी 246 
विदुर्पी महासती श्री लीलमबाई म.सा. ८७ आाकी आता 
विदुषी महासती श्री पुष्पाबाई म.सा या मम 222 
बिदुपी महासती श्री प्रभावाई म.सा कुल चातुर्मास 56 संत 23 सतियाँजी 246 कुल योग 267 
विदुपी महासती उषाबाई म.सा संत-राती तुलनात्मक तालिका 992 
विदुषी महासती श्री भारतीवाई म सा. किवरण..... संत. सतियां कुल ठाणा 


विदुषी महासती श्री सुमतीवाई मं.सा 


99 में विद्यमान थे 2 24]... 262. 
विदुपी महासती श्री विनोदिनीबाई म.सा (+ ) नई दीक्षा हुई 5 हे 
े आदि ठाणा (68) (-) काल धर्म प्राप्त हुए. -- का 9, लव 
सम्पर्क सूनन- याद जे अल है 
सी जग ली जे हा 992 में विद्यमान है 27... 246. 267 
श्री स्था. जने संघ, जन पोषधशाला सरदार नगर, -777777प्त्.+++प77८5 
5. | नपत्रिकाएं--सासन प्र 
राजकोट (गुज.) 36000। जेल पत्र-पत्रिकाएँ--शासन प्रगति (सालिफ गुजराती ) राजकोट 
52. राजफोट (गुजरात) विशेषताएँ-() बिदुपी महासती श्रा सवर्मित्नाबवाई मं सा 
शात स्थभावी महासती श्री समजबाई म.सा आदि ठाणा (2) पैदल विहा< करते हुए नेपाल 
आदि ठाणा (2) 28 चातुर्मास कर रही हैं के 88480 कक 
सम्पर्क सूज-श्री स्थानकवासी जैन सघ वासी समाज में इस वर्ष का रिकार्ड बना है । 
जन पोपधणशाला, राजकोट-36000 (गुज.) (2) चातुर्मास प्रारंभ होने के। माह वाद भी पूरी सूची 
53. सोदा लीलीया (गुजरात) ... कहा से भी प्राप्त नहीं हो सकी, हमने यह सूची 
व्यास्यात्री महासती श्रीं लताबाई स सा हि पत्र पत्रिकाओं से ही एकत्रित की है नई दीक्षा 
आदि ठाणा (3). - भी कही से से हक नही ही गज कि 
3८ ॒ ४-3 नह 724 है: ए 
सम्पक सूत्र-क्षी स्थानकवासी जैन संघ | जिया 22485 व | के स्‌ पक 
मोटा लीलीया (गजरात) नही दे सके । . “सं से 
54. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)... । भेंट योजना-परिपद्‌ के उधाध्यक्ष एवं. शाजकोट 
मे दर्गावाई स्थानक जैन श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान तगीन भाई: 
सम्पक सूच- 


गोडल संघाणी नाना पक्ष सम॒दाय के सभी साध- 
जि ॥ वाद्य उतर 84एछा, “ साध्वियों को चातुर्मास-यूत्री की 75 पुस्तके सरेम' 
3, 709 866४, 80907, भंट | 


87 (टपा%-7 00 020 (फठछ 8थाएश) “परिषद्‌ की ओर से हादिक-धन्यवाद 


58 समग्र जम बासु्मात सूची 982 


+++4+4-+%4+444+५+444+4+ 
हादिक शुभफामनाओं फे साथ-- ल्‍ 





॥ श्री ॥ ह 
समता दशन प्रणैत्ता, धर्मंपास प्रतिवोधष, समोक्षण प्यात योगी 
चारित्र चडामणी आायाय थी श्री 7003 श्रों मानालातणी मसा को 


भज्ञानुवर्तीनी 


शाप्तन प्रमाविवा, भमणी रता महासतोनी श्री श्रो 005 थी रु 


! 
हु श्री इन्दरकंबरजी म॑ सा पु हूँ 
मंधर ब्याख्यागी शी प्रमवताजी मसा तपश्विती श्वी पारसक्यरजा मा, विदुपीरत्ना श्री रहना श्रीजी मंगा, 


आदश द्यागिता श्री मजूबा क्रेता मसा, विदुपी रत्ता श्री सुप्रभा श्राजी मसा, वॉकिलिय्दी श्री लचना आज 
मा , सेयासुरभि श्री ज्यासता श्रीवा मसा, स्वाध्यायशीजा श्री जिनप्रभा श्रौत्रा म सा, विद्यामिलापी श्वा मादि 
ब्रमाजी मा , बिदुपी रत्ता पियूपप्रभाजा मसला, विद्याभिताया श्री समतिगीवाजी मसा, सत्राभावी श्रा विदेश 
शीलाजी मसा ठाणा 3 के इस यप ये छत्तीमाद के ऐतिहानिक नगर दुग का धातुमास मे शाने देशत, 


चारित्र व दप में अभिवद्धि हो, ऐसी रगत कामना करत 


हा - 


५ द >शुमच्टपर- हा | 


शव रखात बोयरा सिरेमेस देशलहरा भेंवरलाए श्री भोमाल 
८ अध्यल सवाजया अध्यश 
श्री जैन शतेत।म्तर सच, दुग था जैन चातुसास समिति श्रा यस्‍्था जैन श्रावता संघ 
"7 7 मिकालातलोढा 7 वाषाध्यक्ष 
भाँगीलाल सचेती 
छुप्लीच द दरमावठ गोतमचद घोकरा फूलच द सुराणा 
उपाध्यक्ष सयाजय' भाजन समिति उपाध्यल 
पृष्योराद पाप मिप्लीलाल कॉँकशिया प्रषाशचद श्रमार 
न्‍ मत्री सबाजर आदास समित्ति मापाध्यस 
« शजेदशुमारमारोढी.., सुगनचव सचेतो, मत्री 
पाराच द मविरिया राणीदान बोयरा सोहनलाल भदिन्नर! 
हनला 
महमत्री, एवं समस्त सदस्य समस्त सदस्य 52540 603 
नी जैन सेहाम्बर श्रोसय, दुग (मंत्र ) थी जन चालुगास व्यवस्था समिति, दुस चातुमाम प्रचार समिति, दुंग 


चआतुर्मास स्थप -ओशवाल भपन, जवाहर चीर; दुग (मत्र ) 49004 
आवास स्वल-श्री वद्धसान स्थानकष वासी जैन सबन गोलीपारा, दुग क 


दे , दैशनाय पारफर सर्घे फो सेवा का मोदा वेफर अउप्रहित करें 


सम्पक सूत्र-भेंवरलाल सु दरलाल बायरा, दुग फोन 2830... पारक्ष ट्रेढ्स, डुय फ़ोन 2066, 3045 पी पी 


++कक * 


$ 


९%+++++++++4+4-++4-++%#-6++++-+++-+«' 


श्री, लिसम्बडी छः कोठी सौदा पक्ष समदाय फे 
हा संत-सतियाँजी म. सा... - 





|. हा । समुदाय के प्रमुख गादीपति; . , 
गादीपति पं. रत्त श्री नसिह सुत्तिजी से . सा. 


कुल चातुर्मास (67) , 'संत (79)  सतियाँ (23) कुल ठाणा (258) ' 


। अमर थक लए करे पलट फनी वतन फनपमं 4५५७ डा ७०» ४०० शान ५०+लन >बनाए मत्वटन वन लनोकनक नम माया "नमक बयान 
्। + 





मल साफ सतता अध चाान्‍ लाब०४ अं बन कम; 





, : *». संत समदाय 5. मसाण्डवी-कच्छ (गुजरात) 
' सुलेखक मधुर वक्ता, प. रत्न श्री भास्कर मुनिजी' 
, बीवड़ा-कच्छ (गुजरात) ' 'म.सा आंदि ठाणा (4) 
गादीपति & मृत सा. । 
एदीपति पं. रत्व थी नू्सतिह सुनिजी मस सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी छः कोटी, जैन संघ 


__ आदि ठाणा (3) अपन 
सम्पर्क सूत्र-श्री''स्थानकवासी छः: कोठी जैन संर्घ व 0 
सर मु, पो. माण्डवी-कच्छ, जिला भुज (गुजरात) 


कोटी' जन स्थानक, मु यो. बीदड़ा-कच्छ 


वाया मून्धा, जिला भुज (गुजरात)-370435 . - हक कक 
2. गुन्दाला-कच्छ (गुजरात) ३ 6. भचाऊ-कच्छ (गुजरात) 
“उम्र तपरवी श्री रामचद मुमिजी मसा सेवाभावी' श्री निरंजन मूनिजी' म.सा. 
- आदिवठाणा (2) आदि ठाजा (2) 


संग्पर्क सुत्र-भी स्थानकवार्सी छः कोटी' जम संघ 
छः: कोटी' जन स्थानक, मु पो. गुन्दाला 
ताजूका मूच्धा, जिला भुज-कच्छ (गुजरात् 


सम्पर्क सुन्न-श्री स्थानकवासी छः: कोटी जैंस सच्चा, 
छ. कोटी जैन स्थानक, बाजार मे ; 
मुपो, भचाऊ-कच्छ (वागड) 


जम जा .. जिला भुज (गुजरात)-370745 
3, छिम्बड़ी (गुजरात) 
सरन स्वभावी श्री लाभचन्धजी म.सा आदि ठाणा (2) .._ सहासतियाँनी समुदाय 
सम्पर्क सुत्र-पऐठ श्री' नावजी डूँगरसी स्थानकवासी 7. रब-कच्छ (गुजरात 
मोटा-उपाश्नय जेन- संघ ; सरलात्मा महासती श्री मणी 'बाई मे. सा 
आचाय श्री अजरामरजी स्वामी मार्ग, - * ० . आदि ठाणा (9) 
8 मा ५ जिला बुरेदनार (गुल) सम्पर्क सूत्र-श्ली स्थानकवासी छ. कोटी जैस सच, 


छ कोटी' जन स्थानक, मपों रव -काण्क 


के अप कक अ 
4. बोरीवली-बम्बर (महराष्ट्र). जिला भुज (गुजरात)-37065 


सासन प्रभावक तप प्रचारक जिनशासम चन्द्रमा, . :६- दावा रत 
पं. रत्त श्री भावचन्द्रजी म.सा आदि ठाणा (6) 5800 0 00000 (गुजरात) 


सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ , विदुपी महारुती श्री' रुक्ष्मणीवाई म सा: 
जन स्थातक, 099. डायमण्ड सिनेमा, > + आदि ठाणा ( 7) 
स्टेशन रोड, लोक मान्य तिलक रोड, सस्पकक सुत्र-श्री ऐलीसब्रीज स्थानकवासी जन संच, 
.. बोरीचली (वेस्ट)वस्चई-400092 (महाराप्ट्र)... कामघेनु सोसायटी पी.टी ठक्‍कर कॉलेज रोछ, 


न 


चो्‌ 
... फोन न, 505 4439 .-. - :.. पालड़ी, अहमदाबाद-380007 (गुजरात) 


| न 
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9 ग्रीदयाला (गुजरात) 


30 


व्व 


2 


3 


व4 


सरलात्मा महासती श्री भानुमती वाई मसा _ - 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्त सूब-थ्ी स्थानवबासी थें। संघ, 
स्थानक्वासी जैन उपाश्नय, मुप मुन्दियाला 
वाया जिला सुरेद्रनगर (गुजरात) 
श्तनपर (गुजरात) 
सौम्पर्मात महासतों श्री चदायाई मंसा (मादा) 
है जादि ठाणा (5) 
सम्पक सूब-श्री स्थाननवासा छ काटी जैन सघ, 
छ कोट जैन स्थानका मु रतवपर 
- पॉस्ट जोरावर नगर, वाया जिला सुरेद्रनयार 
(गुजरान)-363020 
बींछीया (गृदरात) 
विदुपी महासती श्री विमलायाई मं सा 
जादि ठागा (3) 
सम्पक सूत-श्री स्थानकवानी जैन सघ जै। उपाश्रय, 
मु पा बीछोया वाया बोढाद 
जिला राजकांद (गुजरात)-360055 
फान 73 एवं 39, 
खारोई कच्छ (गुजरात) 
तयस्विती महासनी श्री प्राण कुबरपाई मसा 
आदि राणा (3) 
मम्पक सूत-श्री स्थानतवारसी छ कटा जैन सघ, 
छ जोढा जैन स्थान, मुप, खाराईबवच्छ 
वाया रापर तिला भुज (गुजरात) 37040 
सुबई-कच्छ (गुजरात) 
व्यास्यात्री महासवी श्री सुरतवाइ मंसा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पक सूत्र-श्री स्तानफवासी छ व॥टा जैन सघ, 
छ कोटी जैन स्थानक, मुप, सुवई-कच्छ 
बाया रापर जिला भुज (गुजरात)-370465 
लाकडिया-कब्छ (गुजरात) 
विदुषी महासती श्री उज्ज्वल कुमारीबाई मरा 
गा आदि ठाणा (8) 
सम्पक सु्र-भ्री स्थानन्रासी छ वष्टी जैन सघ, 
छ कोंदी जैन स्थाद+ मेटीवारे वास, 
मुपष। सापडिया-पच्छ (गुज )-370745 


36 


व्प्र 


38 


9 


20 


रुमप्र जैन घाधुर्मास सूची, 992 


7 45 मोरवी (गुजरात), 


दिद्ुपी महासती श्री चद्धावतीवाई में सा 
/ आदि ठाणा (7) 
सेम्सते मूतर-श्री स्थायक्वासी जैन सय, 
जैन स्पानत्रा उपाश्य, सोनी बाजार, 
मुषा मारवी-36364! 
जिला राजयाट (ग्जरात) 
खेरातु (गुमरात) 
व्याख्यात्री महासती श्री पुप्पायाई मसा 7 
आदि ठाणा (4) 
सम्पसक सूम-श्री स्थानक्वासी जैन सघ, _ 
जैन उप्ाथय, गुपों खेरावु 
7 जिला मेहसाना (गुजरात) हे 
सादूगा-बम्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री दमयतीबाई मंसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री स्था जैस श्रावव सघ , णैन स्पानंव, 
प्लाटन 377-78, तेलग ऋस रोड न 2, 
माटूया (पूव) (0 8 )बम्पई- 0009 (महा ) 
(महासतीजी बीरटपा पवितिडिग रप्रानव' के पास 
मे विराजमान हैं ।) 
कुपरोडो-कच्छ (गुजरात) 
आत्मार्थी महासती श्री क्लावतीवाई मसा 
आदि ठाथा (2) 
सम्पक सूत्र-थी स्थानन॒वासोी छ कोटी णैध सप, 
छ काटी जैन स्थानय, मु पो कुन्दरोडी 
पलूवा मूद्राकच्ठ (गुजरात)-37040 
लिस्पडी (गृजरात)' 
सरलात्मा महासती श्री हसा बाई मसा (मांदा 


(सकारण) ठाणा ([ 
सम्थक चुत-उपरावत ऋरमाब 3' अनुसार 
गाधीयान (गुजरात) 


बिदुपी महासती श्री प्रभावती वाई मसा _ 

४ ' आदिाणा (7) 
सम्पक सूत-थी स्थानऊवासी छ कोटी जैंव सप, 
छ बोटी जैन स्थानक उपाधय, * 
3] डीयेी जेड एस हरीश द्वासपाट वें 
वाजू म, मु पो ग्राधीघास फच्छ (गुण ) 370207 


लिम्घडी छ कोदी सोटा पक्ष, समुदाय 
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2., सनफरा-कच्छ (गुजरात) 


सरल 'स्वभावी महासती श्री मंजुलां'बाई मंसा 
आदि ठाणा (6) 
सस्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी छ: कोटी जन संघ 
छ: कोंटी जैन स्थानक उपाश्रय, मु पो सनफरा 
वाया भचाऊ-कच्छ (गुजरात )-37040 
22. जेतपुर (छक्ाठी) (गुजरात) , 
विदषी महासती' श्री मिमलाबाई मासा 
३, आदि ठाणा (6) 
, सस्पर्क सून-श्री स्थान्रकवासी. जँन  लिम्बडी संघ, 
7 झहादेव शेरी, नाना चौक, मु.पो जेतपुर (काठी ) 
, 360370 वाया गोंडल, जिला (गुजरात) 
23, थानगढ़ (गुजरात) (:£ 
विदुषी महासती श्री, विजयाबाई मसा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क-सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय 
५ महालध्ष्मी शेरी, मु.पो धानगढ, जिला सुरेचद्धनगर 
(गुजरात )-363530 
24. पाठड़ी (गुजरात) - आम, 
व्याख्यात्री महासंती श्री लीलावतीवाई म.सा 
६ "2 आदि ठाणा (3) 
सम्पक सुत्र-श्री' स्थाचकवासी जन संघ, जेंध उपाश्रय 
मूपों पाठ्ड़ी, वाया विर्मगाव 
जिला 'अहमदाबाद . (गुजरात) « 
चूहा (गुजरात): 
विदुषी' महासती' श्री' राजेमतीबाई मं सा -(मोटा) 
* आदि ठाणा (3) 
, सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी' जेन संघ, 
जन जपाश्रय, बाजार % मु पा चुडा 
' जिला-सुरेन्द्रलगर (गुजरात)-36340 
'थाणा-बन्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री हंसाबाई में. सा (माना) 
आदि ठाणा ( 4) 
सम्पक सुत्र-श्री चर्धभान स्थामकवासी जैन श्रावक सघ 
: जूनस्थानक, तलान पाली नौका विहार के सामने 
डॉ मूस रोड, ठाणा (वेस्ट) महाराष्ट, (0.7२,) 
40.0602 , फोन न, 506008 


25. 


26. 


$ 
ड् 


28, धोलका (गुजरात) 


27. भुज-कच्छ ,(गुजरात) 
' बिदुपी महासती श्री मीनाबाई म.सा: आदि ठाणा' (6) 
सम्पर्क सुत्र-केशरवाई जैन भुवत, होस्पीटल रोड, 
भुज-कच्छ (गुजरात)-37000व 


है 


न 
के 


सरलात्मा महासती' श्री' हेमलताबाई म.सा 
. आदि ठाणा (3) 
सम्पक सुत्र-त्री' स्थावकवासी' जँन संघ, जैन उपाश्रय 
कुवेरजी के मदिर के पास, मु.पो. घोलका जिला 
अहमदाबाद (गुजरात)-387 880 
29, समाधोधा-कच्छ (गुजरात) 
व्याब्यात्री महासती श्री सुलोचनाबाई' म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सुत्र-श्री स्थानकवासी छः: कोटी जैन संघ, 
केदा जन स्थानक उपाश्य, | 
मृ पी. समाघोधा-कच्छ (गुजरात)-370 45 
फोंच न, 48/37 .. 


30. तीथल (गुजरात) 


सेवाभावी महासती' श्री दिव्यप्रभावाई म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-कच्छी सेनेटरियम रूम न 3, तल मणिल 
मु पी, तीयल, जिला-बलसाड (गुज.) 
3. चोढीला (गुजरात) ' 


सरल स्वभावी महासती' श्री प्रमोदिनीबाई भ. था 
.. आदि:ठाणा (4) 
सम्पर्क सूतर-श्री' स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्य 
'  मुपो चोटीला, जिला सुरेच्रेनगर (गुजरात 
363520 | 


६. «६ 


32, अंजार-कच्छ (गुजरात) 


सेवाभावी महासती' श्री विदोद प्रभातज्राई धसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुज-श्री ,स्थानकवासी जैन संघ; जन 
* गगा बाजार, ,मु पो अजारु-कच्छ 
जिला भुज (गृजरात) 37050 


वाश्रय 


99 





33. नालासोपारा-वम्वई (महाराष्ट्र) 


+े 


34 


38 


36 


37 


38 


विदुपी महासती श्री वस्तश्रभावाई मसा (माया) 
+ 
न आदि ठाणा (4) 
संम्पत सूत्र-75छी बीस। आसवाल जैनसप, जैमस्वानक 
तुलीज राड, नावासापारा (पुव) जिला ठाणा 
(महाराष्ट्र) फोन-7239 
गोधरा (गुजरात) 
व्याख्यात्री महासती श्री बुसुमबाई मे सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पक यूव-श्री स्थानव॒वासी जैन सघ, दना बन मे 
सामने, मृ पो नया बाजार, गोधरा, जिला 
पचमहाल (युनरात) 38900। (४४ 7९) 
आधोई-बच्छ (गुजरात) 
विंदुपी महासती श्री बुमुदप्रभागाई मसा 
आदि ठांणा (4) 
सम्पक सूत्र-भ्री स्थातवासी छ काटी जैन संघ, 
है छा 
छ वाटी जैम स्थानया, मुपो आधोई-कच्छ 
तालूका सामखियारी, जिला भुज (गुज ) 370435 
डोण (गुजरात) * 
सेघाभावी महासती श्री! नीलमवार मसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सुत्-श्री स्थानक्वासी छ बाटी जैए सघ 
छत्रादी हैं। स्थासव, उपाधय मुपा डाण 
पाया माण्टथी बच्छ (गुजरात) 
रापर-कच्छ (गुजरात) 
बिंदुपी महासती श्री अनिलाबाई मंसा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानवथासी छ योटी जन सघ, 
छ फोटी जन उपाश्रय, वाजार म 
मु पों रापर-कच्छ (बागड) (गुण )370285 
+ 
बरचाला (गुजरात) 
सेवाभावी महासती श्री ज्यातिप्रभावाई मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-भ्री स्थानववासी जैन सघ, 


जैव छउप्याश्रय मुप्रा बरवाता (पेजाशाह) 
“पालका घशुका निला, सावतयर (गुज ) 382450 


/ 


एमपग्र एन चातुर्मात सृच्री, 7992 





39 सामधियारी बच्छ (गुजरात) 


(३ 


सेवा नारी महासती श्री अदणाराई मंसा, 
आदि ठाणा (4) 
सम्पत् सूत्र-भ्री स्थातावासी छ घोटी जैन संघ 
छ वाटी स्थातया, मुपा सामखियारों कच्छ 
(गुजरात) 37050 


40. सुदामडा (गुजराप्) 


संवाभार्यी महासती श्री सदवताबाई मसा (मोठा) 
आदि ठाथा (3) 
तम्पक मूज-श्री स्थानक्वासी छ बाठी जैन सम, 
“छ बाटी जैय स्थासया, मु पा सुदासशा 
जिला बाया, सुरुद्ध पगर (गुजरात) 


47. ग्रायोदर-कच्छ (गुजरात) 


सरवात्मा महासती श्री पुनीता बाई मं सा 
आदि ठाणा (4) 
सस्पद सूत्र-श्री स्थाननवासी छ कोंटी जन सप, 
छ पोटी जैंग स्थानब' मु पा गायोदर हावूका 
रापर फच्छ ' (गुजरात) 37065 


42. मलाड-मम्बई (महाराष्ट्र) 


विदुपी महासती श्री रश्मितायाई मां 
आदि ठाणा (5) 


/ राम्पव सूत्र-श्री व सा जैन थावव राघ, जैन स्थानर 


मामलतदार वाही, फ्रोस रोड न ! 
मलाड (बेस्ट) बम्बई-400064 (महा) 
फान ने 6820360 पी पो 


43. पालीना-अम्बई (महाराष्ट्र) 


 विदुपी महासती श्री अमरजतापराई मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-भी वे स्था औैत श्रावपः संघ, 
वेनस अपाटमटस, प्लोट न 078 5835 
कमरा बँव के पास, बुर्ला रोड, बालीवा : 
वम्बई-400029 (महाराष्ट्र) 


44 जूनागढ़ (गुजरात) 


सेवाभावी महासती श्री सम्लताबाई मे मा (नाना) 


आदि ठाणा (4) 
सम्पक सुश्र-श्री स्थानफवासी जैन सघ, जैन उपाश्र्य 
जगमाल चौंक, जूनागह (गुज ) 362007 


लिम्बठी छ फोदी मोदापक्ष समुदाय 64 














45. कांदावाडी-बम्बई (महाराष्ट्र) ' सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था. जैन श्रोवक संघ, जैन स्थानक, 
विदुपी' मंहासती श्री गीतावाई से सा आदि ठाणा ( 5) - शिवाजी नगर, रोड- प्रसाद विल्डिग_ 
सम्पर्क सूज-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जैत स्थानक ' दफ्तरी रोड, मलाड (पूर्व) 

70 खाडीनकर रोड, कांदावाडी' 'अम्बई-400 097 (महा. ) 
घस्बई-400004 (महा ) फोन नं, 358847.. 52. कोठ-बस्बई (महाराष्ट्र) , 

46, लिम्बही- (गुजरात) विदुपी महासती श्री दर्गताबाई म.सा. 

सेवाप्रिय महासती श्री बंंदनाबाई म.सा हि पल हे ) 
| आदि ठाणा (3) सम्पर्क सूच-श्री व. स्था. जुन क्रावक सघ , जन स्थानक 
सम्पर्क सुत्न-उपरोक्‍त क्रमांक 2 अनुसार 00/02 बजार गेट स्ट्रीट, कोट, 


वम्बई-400 00] (महा ) , फोन 260997 


« दाहोव (गुजरात 
47. बाहोद (गुजरात) 53. नष्षियाद (गुजरात) 


व्याख्यात्री महासती श्री छायावाई मसा. 


आदि ठाणा (3) व्याख्यानी' महासती' श्री' दीक्षिताबाई म.सा. 
सम्पर्क सूत्र-श्री' ण्वेताम्बर स्थानकवासी जन संघ हि भादि ठाणा (3) 
जैन उपाश्रय, हनुमान बाजार, म्‌.पो. दाहोद सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
जिला पंचमहाल (गुजरात) 38957 संजय होस्पिटल पागे, रेलवे स्टेशन के पीछे 
" नड़ियाद जिला खेंड़ा ग्‌ः 
48. सुलुण्ड-बम्वई (सहाराष्ट्र ) मुपो, सड़ियाद जिला खेड़ा (गुजरात) 


2 2 फोन न॑ , 8542, 8520 
विदुपी महासती श्री मंखनावाई म.सा आदि ठाणा ( 6) 


रे न प हे + ; रा गा 
सम्पर्क सूज-श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक..* वकच्छ (गुजरात) 


37-ए-सेवाराम ललवाणी मार्ग, विदुपी' महासती' श्री साधनावाई म.सा 
मुलुण्ड (वेस्ट) वम्बई-400078 (महा.) हे आदि ठाणा (4) 
न (०#१ न न 
49. डोम्बीवली-बम्बई (पहारा्ट्र ) - सम्पक सूत्र-श्री' स्थानकवासी छ: कोटी जन सघ, 


5 को कल अकेली कोटी जैन स्थानक, मु.पो. बबों वाया रापर-कच्छ 
20 80 00 30200 80 जिला भुज (गुजरात) 37065 


आदि ठाणा (6 समर : ५53 8 
« हर लि 0 55. चिंचदन्दर-घम्बई (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था. जन श्रावक संघ, जैन स्थानक बताए सदी अ आते अधाकाए गंसों 
पारसमणि जैन॑ मंदिर के बाज में, लाला लाजपत- 3 महे आहि आग (3) 
राय रोड, तिलकनगर, डोम्बीवली (पुर्व) जिला 3 
सम्पर्क सूत्र-श्री' व. ख्था. जैन श्रावक संघ (मांडवी ) 
ठाणा (महा.) 4220॥ 
वोम्ब्रे ग्रेन डीलर एसोसिएशन विल्डिग, 


-घम्घरी 
50, कुर्ला-बम्बद (महाराष्ट्र) माला, केणवजी नायक रोड, चिच बन्दर 


विदुषी महासती श्री मयदावाई म.सा (मोदा) वम्बई-400 009 (महाराष्ट्र) 
ह जादि ठाणा (3) फोन न, 372 3357 पी.पी. हे 
सम्पर्क सून-कल्छा वीसा ओसवाल जैन समाज, 50« जोगेग्वरी-वम्बई (महाराष्ट्र) 
279 एल. बी. शास्त्री सारे, पोस्ट आफिस के विदुपी' महूंसती श्री कीर्तिप्रभावाई मसा 
सामने, कुर्ला (चेस्ट)वम्बई-400 070 (महा. ) ,.' - आदि ठाणा (4) 


हु | सम्पर्क सूत्र-श्री व. सवा, जैन श्लावक संघ, 
54, भलाड़ 
बज समर. मारा) अन्नपूर्णा बिल्डिंग, कृष्णनगर गुफा रोड 


विदुपी महासती श्री सगादतीयाई म.सा जोगेश्वरी (पूर्व) बम्बई-400 060 (महाराष्ट्र ) 
पु आदि ठाणा (5) फोन ने. 632 342 


62 





57 बडौदा (गुजरात) 


व्याय्यात्री महासती श्री मेदुताबाई मसा 
आदि ठाथा (5) 
सम्पद सुत्र-क्री स्थानवयासी जैन सघ, जैस उदाश्षय, 
बोठी चार दास्ता, मास्त्री नी पाव 
बदौदा- (गुजरात) 39000 
॥१2 
56. सिवागाघरण (गुचरात्) 
मभाभावी महासती श्री रननायाई मसा 
| अ(दि ठाणा (3) 
सम्पर्दे सूत्र-श्री स्थानश्वासी जैन सघ, जैक उपाय 
मुपों मियाग्राव-कराण, जिया पढदा 
(गुजरात) 39240 


89 भुज करछ (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री वदितायाई मसा 
आदि ठागा (7) 
सम्पक सुव-श्री' स्थानकवासी छ फटी जम संघ 
छ बाही जैन उपाश्नय, वाणियावाड 
, + -डॉ महिषत मेहता मांग, मुपों भुज-कच्छ 
(गुजरात) 37000! 
60 भाषदरन्यम्थई (महाराष्ट्र) 
विदुपीं महासती श्री जिन्नामावाई मसा 
6 है आदि ठाणा (3) 
सम्वक यूत्र-श्री व स्था जैन श्रावक संघ , जैम स्थानवा 
महावीर, जपाटमद्स, स्टेश। रफह़ 
शिवसेना आपिस वे सामने, भायनदर (चस्ट) 
जिला ठाणा (महा) 4070 
6] अंधेरी-बम्बई (महाराष्ट) 
विदुपी महासती श्री मधुन्मिताजी मसा - 
ई भालिठाणा (9) 
मम्प्दं सून-थी व सथा जैन क्रावर सघ जैस स्वा+क 
ओवेराय वम्साउड, भरडाबाड़ी, जेपी राढ, 
नपेरी (वेस्ट) वम्बई 400058 (सहायाप्ट्र) 
हे 


हैः 


समप्र जन चातुर्मात सुची, 982 








शुल चातुर्मास भतो मे ७ कुल सर 49 
कुल चातुर्मास सतियों के. 55 युल सतियाँ 239 
64 298 


भ 
हु 





बुल चातुमाम (6) सव (79) सतिथानी (239) 
थुल ठाणा (258) 





लि 
सत-सतो तुलना'मक तालिका 299 








विवरण संत सत्तियाँ छुल ढाणा 
99 में विद्यमान ये ]8... 238. 256 
न 7ई दीलाएँ हुईं ल्ज्ज ] 3 
प8.. 239 “7 257 

“रात्तधरम प्राप्त हुए 7 ५ जनक |, 
अन्‍न्‍न्‍मक जा कम्कान्ममना 

“ बार से 239 259 

+ एक पिहारी सम्मिलितहुए 2. '+- जा 
। 39.. 239. 258 


न न 


जी जम मन लीन हल सी कक नली जम कक 
4992 में विद्यमान हैं 39.. 239. 2358 
2 नल 





जन पत्र-पत्निकाएँ --वाई पहीं 


कल के का 

विशेष-(4) ड- समुदाय ग स्व थाचाय्रवर श्री; रर्पच _जी 
स्वामी के मटाप्रयाण वे! पाचातू अभी तवे पिसी वो 
भी जाचाय पद प्रदान पही विया गया। गादीपति वी 
पद समुदाय म॑ वरिष्ठ दीखा पर्याय वष बाजे सत को 
(. हदान वारने मध.नियम ऐ । इस यरण समुदाय में संस 


वयावद्ध वशिठ दीक्षा पर्याय सी परसिट मुतिजी मे सा 
गादीपति पद पर पिशनमान है ।! 


4 | ल्‍& 


है 


! 
ह 3 श्री दरियापरी आठ कोटी समदाणय के 


| की सत-पतियाँजी स. सा. 
के कर 4 





समुदाय के प्रसुख आचार्थ:- पं. रत्त, शास्त्रक्ष आचार्य 
प्रवर क्री शाम्तिलालजी म. सा. 





कुल चातुर्मास (28), संत (3) सत्तियाँ (8) छुल ठणा (334) 
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संत समुदाय महासतियोंजी समुदाय 
. साथला (गुजरात) ' 5. छोपापोल-अहमदाबाद (गुजरात) 
आचार्य प्रवर शास्त्रणत, पं. रत्व, श्री शांस्तिलालजी स-सा- बिदुर्पी महासती श्री सुभद्रावाई मे सा. 
आदि ठाणा (4) आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र-श्री दश्यिपुरी स्थानकवार्सी जैन संघ, सम्पके सूत्र-श्री दरियापुरी स्थानकवासी' जैत संघ 
जैन उपाश्रय, छंत्री के पास, मु.पो. सायला छीपापोल रवानी नारागण मंदिर के पास 
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) टी कालूपुर, अहमदावाद-38000 (गजरात) 
फोन-अध्यक्ष 49 एवं 25 हे हा £ फोन न. 36399] अध्यक्ष 365428 
2. भावनगर (गुजरात) 6, सारंगपुर-अहमदायाद (गुजरात) 
प्रखर व्याख्याता श्री वीरेन्द्र मुनिजी म.सा बिदुपी महासती श्री कांतावाई म सा आदि ठाणा (-) 
सोम्यमति श्री राजेच्धमुनिजी म.सा. आदि ठाणा (5) सम्पर्क सूत्र-श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन संघ, 
सम्पक सूत्र-श्रीकृष्णगर स्थानकवासी जन संघ तलिया नी पोल, महादेव वालो खाचो, , 
जन उपाश्नय, मेघाणी सकल, कृष्णनगर सारंगपुर, अहमदावाद-380007 (गुजरात) 
सोसायटी, भावनगर-364007 (गुजरात ) फोन नें. 340562 
3. चिजयनगर-अहमदाबाद (गुजरात) , 7. सरसपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
' मधुर वक्ता श्री रविन्द्र मुनिजी म सा विदुपी महासती श्री वासतीयाई म.सा 
आदि ठाणा (2) | आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूच-श्री स्थानकवासी जैन संघ ' स-पक सूत्र-श्री दरियापुरी स्था, जन संघ 
89 विजयनगर, नाराणपुरा, अहमदाबाद शारदाबाई हास्पिव्ल, पासे चार रास्ता, 
(गुजरांत) 38003 सरसपुर, अहमदाबाद-38008 (गुजरात) 
4. कलोल (गुजरात) है 8. शाहपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
संवाभावी श्री हर्षद मुनिजी मसा आदिठाण। (2)... बिंदुषी महासती श्री द्मयंतीयाई म.सा. 
संपर्क सूत्र-श्री दरस्यापुरी स्थ). जैदसंघ, जैनउयाश्रय आदि ठाणा (5) 


उधाश्रय वाला खाचो बाजार मे ॥ सम्पर्क सूत्र-श्री शाहपुर, दश्यापुरी स्था. जैन संघ, 
मु पी. कलोल, जिला अहमदाब।द ' सुनारा नो खांचों, अहमदाबाद-389008 
(गुज.) '38272] फोन 207 0पीपी * (गूजरात) फोन 20493 


4 





9 वलोल (गुजरात) 
मरल स्दमावी महासती श्री नारीताई मे या 
आदि ठाणा (2 
मसम्पा सूत्र-परोवरा क्रमावा [4) आयुसार 


0 पाटण (गुजरात) 
विदृधी महासीी श्री प्रतावाई मचा जादिठाया (2) 
मम्पक सूत्र-भी हरियापुरी स्पा. जैउ सघ, 
घेलावाई माता नी खड़ती, टिया मद” राड 
मुं पो पाटन, चिता मेहसाया (गये ) 384265 


]7. प्रातीण (गुणरात) 
बिदुधी महामती श्री प्रमावाई मं गा आदि ठाणा (3) 
सम्पव सूत्र-्री दरियापुरी स्पा जैन गष, 
जैन उपाय, पया बातार 
मुषा प्रान्नीय जिला सावस्ताठा (गुणाात) 
383205 फानन 52 0वं ]2 
यढोदा (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री प्रवीयायाई मं मा 
आर्ि ठाणा (5) 
सम्पक मुत्र-श्री हग्यियुरी स्था जैन सघ, 
मामा पोल, जागीदास पोद ने साये के पस 
'रावपुरा राड, बढीटा-39000॥ (गुजरात) 
फोन अध्यक्ष 550384-55 . 2709 
इटोला (गुजरात) 
सरल स्वमावी महासती श्री सदतकबाई झ सा 
आदि ठाथा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री टशियापुरी स्था जैन सथ, 
- जैन उपाय नानी भावल 
मु पा इटादा, वाया मियायाव-वरजण 
» जिला बड्याटा (गुतायत) 
34 - विरमगांव (गूजरान) 
ब्यास्यात्री महाती श्री म॒हलावाई मे सा 
आहिठणा (7) 
«डिक सूत्-श्री विस्एगाव दशा श्रीमाती ठरियावुरा 
स्था जन संघ संघवी फ्लची, 
५ विरमगाव चिद्रा अहमदायाद (गुज़ )38257 
फान-अध्यक्ष आफ्मि 460 नित्राम 75 


2 


43 


संपग्र जैन चातुर्माये मूचो, 987 
5 सझतर (गुजरात) 
6 ब्यास्यात्ी महागती थी ज्यात्यनावाई मंसा 
/ औटिठाणा [ १) 
सग्पा सूच-थी हरियपुरी सथा जप सप, 
बाटा में, युपा सपयर शिला पुरमक्ार 
(गुरसा) 
36 मूरत (एजरात) 
सेरमीति मरासनी थी शटवाई मं था 
आटि ठादय (4) 
सम्दा यप-श्री हरियापुरी स्पा जैन संघ, 
ववारों बाहर, पुएतरी हे पास, रुश्रामपुरा 
मप-395003 (गुजया) 
पालापुर (गुजरात) जि 
विदुधी महागती श्री सुशीसाबाई मणय .... 
आदि ठादा (4) 
मम्पक सूत्र-श्री सोकाग& स्पा घन सप 
जैक पाप, जीवनयाडी, प्रामाुपुर 
जिया बगाययाठा (गुजराय) 385007 
यादार (गृजरात) न्‍ 
विदुधी महासती श्री जमयतीयाई म्‌गा 
हु आरि ठाघा (9 
सम्पर सृत्र-श्री दरियापुरी स्था जैन मघ, 
जग उपायथद, मु पो बादास, बाया बोस्स” 
जिया हेडा (गुजरात) 
दोजापुर (रूनटिका) 
विदुर्पी महातत्री थी हीदिसवाई म सा | 
- कदिवाएा (2) 


7 


38 


9 


सम्पक सूत्र- 
शा उत्ायडा परब्घ्तावा उडाए 
एणए्ग गलंडा, जिंदा ता वाह 
मआाउ#फए8-75860 (द्वावाश व) 
भपितिनगर राजकोट (गुजरात) , ) 
सरस म्दभावी महापती श्री हीसराई मं था 
_ आदि ठाघा (-) 
सम्पर सच-भ्री स्थानपदासी जँत सथ, 
जैन पोपघशग्ला, भक्तित नगए, 
राजक्ोद-36000 (गुजरात) 


20 





2]., गिरधर नगर-अहमदाबाद (गुजरात) 
शांत स्वभावी महासती श्री कस्णाबाई मे सा. 
आदि ठाणा (7) 
संम्पर्त सून्र-श्री दर्ियापुरी रथा. जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, सुभाष नगर, गिरधर नगर 
अहमंदाबाद-38000] (गजरात) 


65 





27. धाटकीपर-संघाणी बम्नई (महाराष्ट्र ) 
विंदुपी महासती श्री दीक्षितावाई म॑ सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्री व स्था. जैन श्रावक संघ ह 
आग्रा रोड, श्रेयास टाकीज की गली में,गार्डन लेस 
घाटकोपर संघाणी, वम्बई-400086 (महा. ) 
फोनन 5]52027 


22. बीसलपुर (गुजरात) 
व्याख्यात्री महासती श्री ललिताबाई म सा 28. बिचपोकली-वम्बई (महाराष्ट्र) 
दि ठ ० , 6 €्ड्‌ 
शव 8 2 (2) पिदुर्पी महासती श्री गधुबाई मं सा आदि ठाणा(6) 
सम्पव, ४08 दरियापुरी स्था. जेन रूघ, जन उपाश्षत सम्पर्क सूत्र-श्री व स्था जैन श्रावक सघ 
म्‌ पा. बासलपुर, तालूका हूर्दाड 64 आम्बेडकर रोड 050 वोल्टाज 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) निच्रपोकली, वम्बई-40002 (महाशण्र) 
23, नाराणपुरा-अहमदाबाद (गुजरात) फोन न. 8725466 
व्याख्यात्री महासती श्री मोतीबाई भ मा ५५ आभा आप कन था आय आल पक ड आइआ 5 डिक ललनकालालर 
ह आदि ठाणा (4) कुल चातुर्मास संतों के 4... कुल संत 3 
सम्पर्क सुत्र-श्री ताराबाई आर्याजी सिद्धान्त ट्रस्ट, कुल चातुर्मास ततियों के 24. कुल सतियाँ १3 
जवेरी नो बंगलो, नाराणपुरा न नाण+ 
अहमदाबाद-3880043 (गुजरात) इनक कुल 28 कुल 37 
24. सायन-बम्बई (सहाराष्ट्र ) के ३22 


बिदुधी महासंती श्री विमलाबाई म सा. 
आदि टाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री व. स्था जैन श्रावक सघ 
जैन भुवन, जैन सोसायटी रोड नं. 25 
बम्बई-400022 (महाराष्ट्र) 
फोन नं. 4072553 
25. दोलतनगर-बम्बई (सहाराष्ट्र) 
बिदुपी महासती श्री हसाबाई म मा आदि ठाणा (4) 
संम्पर्क सच-श्री व. स्था जैसे श्रावक संघ रोड 9 
दोलतनगर, बोरीवली (पूर्व) वम्बई-400066 
फोन नं. 6057207 पीपी 
« जसई रोड (भाणेफपुर) बम्बई (महाराष्ट्र) 
बिदुपी महासती श्री सुलोचनाबाई म सा. 
आदि ठाणा ( 4) 


|्जै 
१ 


सम्पर्क सूतर-श्री वे स्था. जैन श्रावक संघ, गजराती 


स्एूल के मागते, चसई रोड (मण्णेकपुर) 


जिला ठाणा (महाराष्ट्र) फोन 2040 पीपी 


कुल थातुर्सास (28) संत (3) सत्तियाँ (38) कुल 
ठाणा (34) 


न अभी न कक नल ला व िन+ कल कल लक सतल ही+ 4 “डे लिन करनीन कमल लिन आन हटना नल अत की वनडे अमन विन ना लियनन पिन समन बकलनप न+ 


संत-सती तुलनात्मक तालिका 992 


कल अनलय जम लणकनन अमन नम बनना अननान धन शनीगने लननन नानी अनियन फनन अननीन निनतिली अनिके अननीई अत सीजन मील विनानन टला संभ-न जलन उप पिन पलनंनन चयन जनम किन हनन उनका, 


गत वर्ष 99] अनुसार ही 


जैन पत्र-पत्रिकाएँ कीई नहीं 


अल अल सम कण टिकान साय सन कन० बन टन लनीनन अमान पानी जैनननथ जनम बैनर सर न बरी तन मनन फल कलिला अमन वन सनी समन कल कननीन की हक स्‍थान समन अमन. 


ब्प््शप्बी डक ८५22 ८८२२९९८८ ८ ४:7%:/ ८ डी) -बहान-->0१२ ९०४ 


जैन एकता प्रदेश 


का आगामी अंक जक्ट्चर 992 में 
प्रकाशित होगा । 


लत ल्भफ््टी- ५८०४८: ७४६५०१ पत्र ७:८३ ४८६६7 ८८०१ ५८ कर (बन 


रे समग्र शाय चातुर्मास मूत्री 092 
टीम री और>न्‍एमपमपण्म्ममएस्‍्म एस स्‍्स्सजररसस्‍ रस सीसी स्‍ रस ॑रजरर 


5 ऊँ श्री गुस्टेवाय नम 


श्रमण संघ + पूज्य आचाय सम्जाट 008 श्री देपेद्मुनिजी मसा आाहि ठाणाआ या गठसियानां मं 

पूज्य “पराध्याय श्री वेतन सनिजी गसा आदि टठाणाओ वा यगवार म पूज्य प्रवतक श्री 

र्मग मसिजी मसा या जादि ठाणाणा वा उडी सादठों मे शास्त्री श्री सरण 
मन्तित्री मे जादि ठायाआ या सरत मे एवं सघ चय्रा सायी कपस्यी श्री 
पप मतिजी मसा जादि ठापाआ वा दंादौर 
पफतक बॉलोनी में वप ]992 वा परवविशत 
भागदणा चारित्र एबं तप की पं 
आराधनाओ से आत-्ठआात सफल बने 

ऐसी मंगल वामना बरते हुए हि 
(एसदीटी 0742) 
दुरभापष 202884 22754 


कटारिया सिश्रीलाल मॉगीलाल 
9[3 पवम रा, रतलाम (मप्र ) 45700॥ 
सम्बन्धित प्रतिष्ठान 
दूरभाप 20443 4 22547 
फ्रेण्स्स आटोमोबाईल्‍्स, इडियन आईल पेट्रोल पम्प 


महू राट यामाख्ा जिया रतलाम (मन्र ) 


2), . पक 


दृर्भाव 2268 
हद 


श्री दक्ति आदोमोबाईल्‍स गे 


दा वा एस शूजूबा, माटर साइकिव व मापट जाधतितर मंणीना एव कम्पनी ढ्राशा 
प्रशिशित मेत्रे निफा द्वारा र्पिरिंग व सविस 


एस्वयरायर बागम्पतक्स महू राड रतलाम (मप्र ) 45700व 


| भधिक्ठत चित्रेता 


ल्‍ दुर्पाप 2025 व 2494 
- दिवाकर मोटर्स 
86, “यू राइ, रतलाम (मप्न) 

व 


दूरभाष 2062 
श्री महावीर आटोमोबाईल्‍स, इडियन आईल पेट्रोल पस्प 


वल्मावर चिताधार (मप्र) 


द्रभाष 07१ 


जप जल 


केक »2 भी शक्ति आटोमोबाईल्स 


अधिइृत विक्ता टीवी एस सूचिकी माटर सा्क्ल वमोपिट 
+ । «5४ “६ “ * ,जस साकद, नीमच जिता मदसौर (मप्र ) 458 347 


रस शुभेच्छुक ः हे 


गा मायीलाल कहाश्या ०१० 
रतलाम (म प्र) ' ९.3 क 55४४ 


2४०००००७२०२०२०२०२०२०२०००२०२०२०र ०००२० ०२2२० ज२ ०७७ ७०७०००५० ५७४ 


| 


न की ओ 


ह श्री लिस्बडी संघवी (गोपाल) समुदाय 
हा 3 के संत-लतियाँजी स .सा , ; 
हर कै | 


समुदाय के प्रमुखः-तंपस्बी रत्न, सरल स्वभाबी, 
पं. रत्न श्री रामजी मुनि स. सा, 











कुल चातुर्मास (20) संत (3) सत्तियों (4) कुल ठाणा (27) 


+ 
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हक 


संत समुदाय ' ' _ भह्यासतियाँजी समुदाय 
. नवा चाउज-अहमदाबाद (गुजरात) 5. श्रा्गभा (गुजरात) 
तपस्वी रत्न, सरल स्वश्ावी पं. रत्न श्री रामजी मुनि. तजस्वी महासनी श्री मंजलाबाई मं सा 
भ.सा. .... आदि डाण। (6) - ड 


आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 
ग्रीन चौक, मु पे। ध्रागध्भा-363380 
जिला सुरेखनगर (गुजरात) 


सम्पर्क यूत्र-श्री स्थानकबासी जैन संघ, जैन उपाश्चय 
चंपकतंगर प्लोट न॑ 2], नंत्रा वाडज 
अहमदाबाद-38 003 (गुजरात ) 


फोन-अध्यक्ष दुकान 364987 मिवरास 868457 कस 
6. र (गुजरात) 


2. वापी (गुजरात) ५ 
आध्यात्मिक ज्ञानी श्री केवलमुनिजी म सा हा मौनी आध्यात्मिक प्रेमी महासती श्री मुकताबाई मे सता. 
आदि ठाण। (2) हे ... आंदिठाणा (8) 
,.. सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, गुजन सिनेमा 53208 मेक तक तप के हक के हक 
के पीछे, प्लाट न 345, जी आई,डी सी उपाश्रय णरी, मुपों वाकानेर, जिला राजकोट 
एश्या, मु पो. वापी, जिला वलसाड़ (गुजरात) 36362] 
(गुजरात) 39697 7. सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 


3. सुरेच्द्रनगर (गुजरात) 
सरल स्वमावी श्री रतनसी मसा आदि टठांणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकव।सी जैन समाज पूर्व विभाग 
36 स्वस्तिक सोसायटी, सुरेस्द्रनगर-36300] 
(गुजरात ) 
4, धंधुका (गुजरात) 
सेवाभावी श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा ओदि छाणा (3) 8. जीवराज पारक-अहमदाबाद (गुजरात) 


बंदुपी महासती श्री जमवतीवाई मसा. . 
आदि ठाणा (6) 
सप्पर्ष सुत्र-श्री स्थानकवासी जैन समाज, जैन उपाश्रय 
पूर्व विम्ाग मेघाणी मार्ग, भारत सोसायटी 
सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 36300] फोन 23802 


सम्पर्क सूत्र-श्री झवे स्थानकथासी जैन संघ तत्व रसिका महासती श्री तारामतीयाई भें सा 
' » जन उपाथय, स्टेशन रोड जनता बैक के पीछे " ४ आदि ठाणा (8) 
मुपो. धंधुका जिला अहमदाबाद (गुजरात) ... गम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्चय, 
हक 382406॥0 '. (09% आशणापुरी प्लेट, जीवराजं पार्क, 


फोन भाजी प्रमुख 724॥9 ' अहँमदाबांद-380007 (गुजरात) 


68 





4 


40 


ह] 


॥2 


१3 


4 


चालकेश्वर वम्बई (भहाराष्द) 
तपस्विनी महासवी श्री हनन थाई मे रत 
् जरनि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-श्री | स्था जैन शावव संघ, जैन स्थासक, 
तीन बत्ती वा पास जम॑नाताम महता मांग 
बालवेग्पर, बम्बर्ट 300006 (महागष्ट्र) 
फोन 362642 
जिम्बडी (सोराष्ट्र) (गुजरात) 
बिदुपी महासत। श्री हीरायाई भसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूंत्र-श्री घारसी रप्रामार्ट स्‍्था जैन पध 
मघुवी जन उपाश्षय एम जी राड 
मु पा लिम्मडा (साशप्ट्र), जिया सुरद्रनगर 
(गुजरात) 36342॥ फोन 456 पीपी 
ब्रदपाण सिटी (गुजरात) 
बिदुपी महासती श्री भारतीयाई से सा 
आटि ठाणा (6) 
संम्पत सूअ-श्री स्थानववासी जैन संघ, जय उपाश्यय 
मुपा बढवाण भहर, बाया जिला सुरठनगर 
(गृतरात) 363630 
सायरमती, अहमदाबाद (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री प्रियट्शनाबाई मं सा 
जाडिठाणा (4) 
संम्पक सूत्र-श्री स्थानववासी जैन संघ जन उपाश्रय 
टिराणी नगर रामनगर सावरमती 
अठमटायाट 380005 (गुजरात) 
झृष्णनगर, अहमदाबाद (गुजरात) 
संरत स्वभावी महासती श्री सगवावाई में म५ 
जाहि ठाणा (॥) 
सम्पक सून्न-श्री एशगनंगा स्था जन संघ, 
ब्लाक न 54]868 सेजपुर, बाधा, तर पाठ, 
कृश्णशनगर अहमहावाल (गुलरात) 
सुरेदनयर (गुपरात) र 
तब जितासु महासती श्री सयग्ाबार्ट मं सा 
के > आलिठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानक्वासी जैन सघ, जैन उपाय 
केरी बार सुरेद्रनवरा36300॥ (गुजरान) 
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37 
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39 


20 


रामप्र छत चाबुर्मास सूछो, 88: 








मादूगा बम्बई (महाराष्ट्र) 
बिंदुधी महासती श्री जाग्रलियाई मा 
आदि ठापा (१) 
संग्पक नृत्र-थी ये स्पा जैठ श्रावव' सूप, पैसे उपाशा 
सतेय क्रास राट ने 2, महेश्यरों उद्यान न प्र 
माटया (प्रव) (0 ६ ) बम्दई 400029 
फान 437205 
नवरगपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) 
सेदाभावी महासती श्री चाडिवाबाई मे मा 
जादि ठाघा (7) 
मसम्पव सूत-श्री स्थानवत्ासी रैय संघ, जैन उप्र 
अखिता परेट मे पास, ड्राइव इन रोड 
नवरपपुरा, अहमदाबाद 380009 (गुजरा) 
क्ांदियली, यम्यई (महाराष्ट) 
दिदुपी महासती श्री जप्रतितवाड मे सा 
आटि ठाषा (7) 
मम्पक सूत्र-श्री व रुथा जैन श्रावव' संघ, जैन स्यादी 
चाइबादर रोड, एम वी रोड, सद्भत बैग मे पग 
बोटियली (वस्ट) बम्पर 400067 (महा) 
फान 60792 
बापू यगर, अहमदाबाद (गुुशरात) 
नवाभार्व। महायती श्री मृदुवाबाई से मा 
आटिठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-भ्री स्थानक्यासी जैन संघ, जे उपाय 
बापू नगर अहमताबाट 380024 (गुजरात) 
गढ़डा (स्वामोनाराषण) (गुजरात) 
सा स्वनातरी सहासती श्री उपायाई मसा 
मर्टि ठाणा (4) 


सर्व सूत्र-श्री स्थानयाप्रासी ऊन संघ, जैन उपाय 
मुपा गटाणा (स्वामीनागायण) १6872/ 
जिता माउनगर (गुजशन) 
विस्मगाव (पुणरात) 
बिदुर्पी महासा क्री शित्तामारई मसा 
ध आरि ठाया (4) 
नम्पक सूच-श्री स्थानकवासी जैन सध जैव उपाय 
मोटी मदवाढा, मुपा विसमंगाप 
जिला अहमदायाद (गुजरात), 


लिम्धड़ी सघधी (गोपाल) सम्प्रदाध “* 89 











कक व मे कक तलाक ला मर लि की टी कतार 2 डक अली ली आम संत-सती तुलनात्मक तालिका 3992 

कुल चातुर्सास संतों के 3 5 विवरण संत. सतियाँ कुल ठाणा 
कुल चातुर्मास सतियों के. 46... कुल सत्तियों 44 “:एऋआणए- 

अल चाउु 5 4997 में कुल ठाणा थे 82 09 १27 
कु “7 (+) नई दीक्षाएँ हुई ] 5 6 
कुल 20 कुल 727 ५ 35 पका 
3 44 27 
५  (-) काल धर्म प्राप्तहुए. - न नस 
मल मम व जी 2 मम मिल मजा 3 4 27 
कुल चातुर्मास (20) संत (3) सत्तियां (74) कुल ठाणा , 992 में विद्यमान है 3 4 27 


बज क+ >> ७ “जे >> >७->3त-3 3 >>क जनम ने-ञन न न “७+सनकनक-< 


20) है ह 
(727) जन पत्र-पत्रिकाएं-केवल जिनदर्शन (गुजराती मासिक) 
मिकक शावाक इणयाक शकोणी। पाएचड ! | धन ३2७) ११४५ जा ्ककाके जककक फिधन्‍लाक ९० अरफय भरपन्‍का से००॥ कलर 4 *ब५काएं आज ७क्य ,आ१७० आमफाएं अतीक आ४फ (कमर #+७3+ #ातथ स्‍७७# कमा) अदा #इमा #िममना #धकक पका २०७ बम्वई 





अभीकन «५ अनल >तन्‍लीिल्‍लिलल भा 








'अडलिनय बेलल-*>नलअनब 3 फीलपा+->>बत-, 


'जैन दिवाकरजी म.के सुशिष्य तपस्वीश्रो वृद्धिचन्दजी म.व्या, | सामायिक स्वाध्याय के प्रेरक, इतिहास मार्नेप्ड, परम पूज्य 
बा. पं, श्री चन्दन मुनिजी से. बालकवि श्री सुभाष मुनिजी म 
“सुमन” साहित्य रत्न ठाणा 3 का 992 का कोंदा 
तर्पावास सानन्द सम्पन्न होथे। यही मंगल मनीपा-- 


गुरुदेव आचार्य अवर श्री हस्तीमलजी मसा को कोटि-कोटि , 
बनन्‍्दन करते हुए---वर्तमानाचार्य परम' पूज्य गुरुदेव आगमन 
प्‌ रत्न श्री ही राचदजी भ सा. आदि ठाणाओं का वालोतरा 
३ *+ घे (राज ) में सन्‌ 992 का चातुर्मास सानत्द सम्पन्न होने की 
सत साहित्य मंगवाई अं कल क 
'मंगल कासनाएँ करते हुए-- ४ 
४ दिवाकर देन भाग ] से 6 * दिवाकर पूर्व चिलन ! 
४ सबक, “ झरोखा, ” गुलदस्ता, * स्वप्त और संसार, 
? एक आलोक एज-जेम दिवाकर, * मोक्ष मार्ग, * संकल्प 
ओर सिद्धि, * प्रीत की जीत, * राही रूका नही, * आदर्श 
रामायण, “ जन संस्कृति परिचय | से 5, * प्र्युषण 


ब्यास्यान, * त्रभ चरित्र * जैन आगम-(गृटका साईज ) , (द्वा।त्वा ('(80वे (29५१ ९४०) ; 
“ महाबल मलिया चरित्र-- 


हाएिक शुभकासनाओं सहित ! 


छत्ताता- ५०३१ 72फएका' (ीतवा #0ा (॥8॥79) 
ल्‍06/33: 49६ #00% 27 7ै/क॥ रि0थ९, 
4॥ (१055, चश्चट्कए0/4 3020ॉ८, 
चौंधरी मोहल्ला, तीमच सिर्टी (म १.) , +.. क4२66].0२2-56002] (6 ञावर्ताप्थ) 


सम्पर्क सून्न-सुनिलकुभार जेघ (संत्री )- 
सुत्ति चाथुलाल जैन साहित्य यिश्ञाग 





किन लिलन 





निज नील आल लललििली जीन ० 








सम्रद्न जन चादुर्मास गूची 992 के ४ 
जा कफ आफ कन्फ कफ कर अर न आप मा 0६0६0 म6 0 84#/ह मर ऑ आई तल आई 


हे पा 


क्‍ उपाध्याय श्री बचत सविजी मखा आटि ठाषाओं बा बगतौर मं पुर्य प्रवतक श्रा रमगमुनित्ी मसला 
जादि ठापाला वा बड़ा साददों में एवं झारत्री श्री सुरण मुनिजी ससा जादि ठाघाश्य वा यूर मे 
बंष ]992 वा वधातरास यशस्व्रा बा एसा झगत वासना बरत हुए 


श्री कस्त्र गुरु भोजनशाला ट्रस्ट बोर्ड 


20, नोम चौक, रतलाम-45700] (मप्र) 
पंतीयन त्रमात् 227 हि +#2 790 


माजव रस ज्यासिन्‍िट पृज्य ग्रशटन उपाध्याय श्री वस्तूरबदजा महाराज सा रो जाम रताझी बप मं 
टिनाक 70 592 से था वस्लुर गुर भावनयावा थीस चाह, रतलाम मा शुभारन 


उदधाटन-द्वारा दानबीर सेठ भी क्शरोमलजों स्रा बिबेसरा अम्बई (सावडी सारमाड़ बाते) 
समस्त सायामिय तशनार्थी पधारन बाल भादपा से सघ या सवा बरन दा सुमयपर प्रद्यात उरले ना 
विनम्र निबदन है। 


न्याती गण ह 
संठ कशरामलशी खिबसरा इबररमत्त जन सागोखाच बटारिया 
ब्रम्बद् रपताम रतताम हि 
स्तम्भ सदस्य अध्यश मया 
रखबचद कटारिया मणीलाल गादिया समररथमल कठारिया 
क्पपाध्यित हे हि 
बाुलाल बारा मीठालात सगनलाल संघनी सुरेशहुम्घर मेहता 


(७ ; ३. हर न 


भोजनशाला --व्यवस्थापक प्रमुख 
माणकलाल बाफना, दातानसल पटवा, नीम चौक 
! । ; रतलाम हु हि 


धरंसीआ/आंसंभ गद्दी मदद अर भा जा फ्रफ औप ्कीरटर कक कफ फल फ अप २ ्फ फ्क पर आर अप प्र मा 60 





श्री कलछ आठ कोडी मोटा पक्ष समुद्षय के 











। द संत-सत्तियाँजी मे. सा, 
घथुवाय के प्रमुख संघः- शास्त्रत्ष शी धीरजमुत्तिणी स , सा - 
'.. बल चातुर्गास (29). संत (6) सत्तियांजी (76) कुल ठाणा (92) 


संघ समुदाय 
दादर-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
शास्त्रप्ष श्री धीरणमुतिणी म.सा, आदि ठोणा (2) 
सम्पर्क सून्न-श्री व स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, 
पोर्ट्गीज चर्च स्ट्रीट, 2 एन लेन, ज्ञान मंदिर रोड 
दादर (वेस्ट) बग्वई-400028 (महारप्ट्र 
फोन 422948 
छांठागरा-कच्छ (गुजरात) . , 
बिद्वदर्य श्री प्राणलालर्जी में सा. | 
मधुर व्यास्थानी श्री सुभापत्रन्दजी म.सा 
. आदि ठाणा (2) 
सग्पके सून-श्री स्थानकवार्सी जैन सघ, जैन उपाथय 
'. मु.पो. कोडागरा-कच्छ, जिला भुज 
(गुजरात) 370435 
भाण्डप-वम्दई (महाराष्ट्र) 
झात्मार्थी श्री घिनोदचन्द्रजी स सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत-अ्री व स्था. जैन श्रावक सब, जैन स्थानका, 
णाग्रा रोड, देता बेक के सामने, ईश्वर नगर 
भाण्युप (वेस्ट) चम्बई-400078 (महाराष्ट्र) 
फोन न. 567828. 
उमराखा (गजरात) 
मधुर दत्ता की भाउचन्द्रणी म सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूद्र-श्री स्थानज॒दासी जैन यत्र, जैन उपाश्य 
-. म्‌ पो. उमराला (सौरास्ट्र) (गुजरात) 


का 


5ए बोषष्टठा (दाएठ) (गुझराप्त) 


शधर ४ की >ल्‍वाई पछशप ७ 
अत जकप का रमजचपजी में सा 


भाहि छाणा (2) 


5« 


वेराजा-कब्छ (गुजरात) 
सेवाभावी श्री जितेद्र मुनिजी मे सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-भी स्थानकबासी जैद संघ, जैन उपाश्षय 
मुपों बेशजा-कच्छ जिला भुज॒ (गुजरात) 
नवाडीसा (गृजरात ) 
तप रत्त श्री दिनिणमुनिर्जी ग सा, व्यदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थनकवरर्सी जैन सघ, जैन उपाश्षय ' 
4, स्वस्तिक सोसायटी, सिविल हास्पिटल वे 
बाज मे, मु पों. डीसा-385535 
(सौराष्ट्र) (गूजरात ) 
महासतियॉजी समुदाय 
साण्डवी-कच्छ (गुजरात ) 
बिदुर्वी महासर्त श्री वेलवाई मं.या आदिदाणा (5) , 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवार्सी सब, जैन उपाय 
मु पो, माण्डवी-दच्छ-झिला भुज 
(गुजरात) 370465 
पत्री-घाच्छ (गुजरात ) 
विदुपी महासती श्री लथ्मीदार मं सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्त यूत्र-श्री स्थानकवासी जैन सत्र, जैन उपाश्रय 
मु पो. पर्तच-कछठ जिला भुज (गुज ) 370425 
घनमथाम नगर अहमदादाद (गुजरात ) 
विंदपी महासती श्री मणीवाई मे सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्व सूअ-्री स्थानकबासी जैन संब, जैन उपाश्रय, 


चलज्याम नगर, अहमसदादाबद [गृजराम) 


/्2 


मनन कम आल ै:मील मल 2 23 कक 2 कदम 
0. माधापर रुच८छ (गुनरात) 
सामृरति महामर्ती श्री मणीयाई मे भा 
जादि ठाणा (3) 
सर पुव-श्रीस्थानबाबागी जन संघ, जैन उपाशय 
मु वा मावोपश्चच्ठछ जिला भुज (गुजरात) 
4 गोरेगाव-बस्नई (महाराष्ट्र) 
दिदुपा सहासती श्री दसबतीयाड मे झा 
जादि ठाणा (6) 
सम्पर सु+-्री 4 स्थरा जा श्रावता मघ 
श2747 जवाहर नगर राड ने 
राइ व पाम जारगाब (वेस्ट) 
बम्बद-40006 2(मटा ) फान न 6725780 
22 सुलुण्ड छ्ेश नादा अम्बई (महाराष्ट्र) 
विंदुपपी महासंत। थी प्रभायतीयाई मे सा 
चादि ठाणा (4) 
म0ब पूत्र-था व स्था जन श्रावत संघ, जा स्थायन 
संयसगम विस्टिग, शिपराजीनगा, बाघ स्ट्राट 
मुलुण्ड चत्र' याया जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 
फान ने 508486 
3 निप्रोली-बस्बई (महाराष्ट्र) 
सौम्पर्मीत महासती श्वा लौतावतीवाद मं या 
जाटि ठाणा (2) 
सेम्पक सून-श्री 9७ स्था जन श्रावत्र भघ 
टंगाए नगर प्री डिग भू 4 के सामने 
बिन्राती (पुर) रम्पई-400083 (गटाराष्ट्र) 
प्रानन 578363 
44 बार-कच्छ (गुजरात) 
€दुप। मटासता क्री मजुजाबाद मे भा 
भाटि छणा (6) 
सम्पा पपर-श्रा स्थानवणासी जँए संघ, जैन उपाश्य 
सुधा बोकीसच्छ जिया भुज (गुज्राप) 
5 हैदराबाद (प्र प्रदश) 
लिदुपी महासती श्वा मावनायार्ट मसा 
आदि ठाणा (2) 


म2 एमयोे 


सम्ध१ गृज- 


जाय गाव ७ ३9 उ्याय किए 
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6 भोलाप-कब्छ (गुजरात) 
सर स्व॒जायी मटासती श्री मिमलाबाद मे सा 
जादि ठाणा (3) 
संम्भत सुत्र-थ्री स्थाउक्‍जासी जन सच, जैन उपायय 
मुंपा आाजायन्वच्छ विदा भुज (गृजरात 
7 गारेगाब (पूथर) बम्दई (गहाराष्ट्र) 
विंदुर्षी महासती श्र। मिरजनाछटट मसा 
हु आदि ठाणा (4) 
संम्पर सूचर-श्री ब “या जैन थ्रायप्र संध जम उपाय 
श्रीकियाम सद पायस बालज थे सामने आर राई 
गारगसाय (पथ) इम्म*-400063 (महारण़) 
पान वे ॥73] 204 
8 अधेरी-अम्बई (महाराष्ट्र) 
विदु्णी महासनी श्री सुभद्वाघाड मसा 
हु | आदि ठाणा (5) 
सम्पत सूत्र-भ्री व स्था जैन क्रावप संघ, जैद उपाधिय 
जुटगती, एस वी रोड, बरफीबाला लेन 
झावाबाड नगर, अप्रेरी (वस्ट) बस्नई 40008$ 
(महाराष्ट्र) पाचन ७20238 
49 भुन्त नऋछ (गुजरात) 
सीम्यर्मात्त महासती थी वस्तूरयाईं मे सा 
आदि ठाणा (3) 
संम्धा सूत्र-थरी स्थायकबासों जन संघ, जैन उपाधय 
पाणिज्य शेरी, गुपा शुज १7000 (गुण) 
20. खुलुण्य (पुत्र) बस्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी सहासती श्री वाकियाबाई मसा 
४ आदि ठाणा (3) 
शम्पक सप-श्री व स्था जैन श्रावन' संघ, जैन स्थातर 
परलाणधाम । गाता जी बी स्कीम राड 
मजुण्ड (पूथ) बम्ब-40008] (महारप्ट्र) 
फ्रानन 56]2867 
27. नबीनाल-कच्छ (गुलरात) 
सताभावी महासती श्री इीदिराबाद म सा 
' आदि ठाणा (2) 
सम्पत्त सूभ-क्षी स्थानववासी जैन संघ, जैन उपाश््य 
मु पा नवीनाल-बच्छ जिया गुज (गुजरात) 


इचछ आह कोटी मोदा-पक्ष संसुदाय 
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22, तलदाणा-ऋच्छ (गुजरात) 
व्याख्यात्री महासती श्री वीरम्णीबाई मे सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूक्ष-श्री स्थानकवासी जैन सब, जैन उपाश्षस 
मु पो. तलवाणा-कच्छ, जिला भुज (गुजरात ) 
23. राह (बनाराकांठा) (गुजरात) 
सौम्पमूति महासती श्री उज्ज्बलबाई मरा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क युत्न-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाधय 
मु पो. राह, जिला बनासकाठ। (उत्तर गुजरात ) 
24. मलाड़ (पृ) बस्चई (महाराष्ट्र) 
सेबाभाबी महासती श्री गीताचाई मं.सा. (सकारण ) 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-अजन्ता णोपिग सेटर ] माला, दफतरी रोट 
मलाड (पूर्व) बम्बई-400097 (महाराप्ट्र) 
25, रंदिड़ (सरत) (गुजरात) 
सेबामृ्ति महासती श्री नीलावाई म सा. 
आदि ढठाणा (2) 
सम्पर्क यूत्र-भी स्थानक॒वासी जेन संघ, जन उपाश्रय 
म.पो. 'रादेड़, जिला सूरत (गुजरात) 
26. कपाया-क्रछ (गुजरात ) 
रल स्वमावी महासती श्री जामनावाई मे सा 
आदि थाणा) ( 2) 
संग्पर्क सूत्र-थरो स्थानकबासी जैन संघ, जैस उपाश्रय 
मु.पो कृपाया-कच्छ, जिला भुज (गडदात) 
' 3704व5 
27. नाना भाडोघरा-क्च्छ (गुजरात) 


को 


जात सवतावी महारानी क्री करुण।वाई में शा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-ल्षी स्थानकबार्स। जन सघ, जैंन उपाश्य 
मु.पो, न/'ना भाडीया-कच्छ, जिला भुज (गुज.) 
28. उधना-्युरत (गुजरात) ' 
संवाभावी महासती श्र] झदरणाबाई मे सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पत सूत्र-क्षा स्थानकवासी जन संघ, जन उपाश्वर 
मु.पा उधना सूरत (गुजरात 


+ 








प्र 
कुलचातुर्मास संतों क्रे.. 7 कुलसंव.... 76 
कुल अआतुर्मास सतियों के 22... छुल सतियाँ प्र 

फुल 29 कुल 92 


कुल चातुर्मान (29) संत (76) सत्तियाँजी (6) 
कुल ठाणा (92) 
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संत्तन्सती तुलनात्मक तालिका 3992 
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विबरण संत. सतियां कुल ठागा 
997 में कुल ठाणा थे 6 प्र्प 93 
(+) नई दीक्षा हुई -- ॒ || 

6 प्र8 94 
(-) काल छर्स प्राप्त हुए. -+ ] ] 

6 प्र7 93 
(-) साभ क्ञात नही हो सकता - | हे 

6 76 ह। 
992 में कुछ ठाणा है।. 6 76 92 


नोट --कचछठ आठ कोटी मोटा पक्ष सम दाय के सब. आचाय 
प्रचुर क्री छोटालालर्जी म॒ सा के महाप्रयाण के पश्चात 

अभी तक समुदाय में कियी व भी नया आचार्य नह 
बनाया गया हैं। समुदाय का नियम हैं कि आचार्य पद 
माडवी-कच्छ मे ही प्रदान किया जाता है । अत जिसे 
भी आचार बनाया जाये उसे माडवी-वाच्छ पहुँचता 
जरूरी होता हैँ । ग्रत वर्ष की सूची ,एवं संघ 
 हाना प्रकाणित सूची पत्र दे अनुसार समुदाय से प्रथम 

नाग श्री धीरज मुनिजी मसा का दिया गया है । 


“अभ्पादक 


प्र4 प्तमग्र णत अतुर्मात मूद्दी 99: 
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जय महावीर जय अभरामर | 
हासारी बीसा जोसवाल रामाज में आद्य दोक्षिस, प्रथमाघाव 


शझासनोद्थारक 008 श्री अजरामरजी स्थामो के 
ि - ्‌ धूर्वाश्मम के पुष्यशाली सार-परिधार फा परिचय >> & 


जमसस्‍्वली >-यडाणा (ता जातपुर) (पारा दादाबाखा) गाँव विस ]5१0 मे घसाया गया था। 

पृम्यभी अजरामरजो स्वाप्ती व पूपज कच्छ प्रात य विस 67 मे प्रस्थान सर हालार (जामनगर राज्य) 
प्रात वे माढ़ा गाँव म स्थिर हुए। घिस 8707 म मादा स प्रस्थान वर बगल में गाय पष्ठाघा से स्थिर हुए। 

पृबजों को वशावलो त्रमश निम्नोक्त हैं --बश परमार, मूल राजधानी आयू। गौत्र माझ --] दादा 
बेस्सी, 2 दववरण, 3 वीएम 4 वरजाग 5- जेतकरण, 6 आरूग, 7 जगा, 8 जंतशी, 9 उगा, 
20 आसा ॥] रजमत, 2 हसरुंगण 3 खीयसी-उनके दा पुत्र ।न्‍च्चा साणेष्र एवं ॥4-छ मेगाभाई। 
माणिकभाई न दा पुत्र !5त वीरपार 5ख आाणद (जजरामर) ।'वीरपारभाइ नैनिहाव बडा लखिया थाब 

+ मे ही स्थिर हृए। उनके पुत्र 36 तत्पर उनके पुत्र ॥7 परयतभाईँ, उ्पे दो पुत्र 8-0 पुंजाभाई 

। खटिया गाँव मे रहत थ। उनवे सीन पुत्र, 9व जेसगताई का परियार जकाका झे जवेरचदमाइ, बड़ा लथिया 

| गाँव में, ग॑ प्रेमचदभाई वा परियार बम्बई है। परप्तमाई क दुसर पुन, [8ख हथामाई के पँच पुत्र॒]9-कछ 
रतीवालभाई, ख आतितालभाई, ग॑जयतिवालमभाइ, घ नरणाभारई, च ये वननीभाई---दू। पाँचो भा परिवार 
ब्ठा लखिया गाव में है। फिलहान वे उम्बद्ध रहसे हूं। 

॥ परज्यभी क' चाचा मग/माईफ पुत्र, 75 करमशों, उनके पुर, 26 अस्मयों, री! पुत, 27 परापदभाइ 
के पान पुत्र 9-() हीरजीमाई, (2) पर्रामहमाई (3) हरगण (हरखचाद) भाइ, (4) गुलाबनादभाई, 
(5) शामजीमाइ-- न पाना भाद्या व परिवार पृज्य गुर्दय श्री वी जाम थली पडाणा मे मौजूद हैं। फिलहाल 
नें बम्पह एवं तामनगर से व्यवसायाथ स्थिर हुए हू। वे बहुत भाग्यातालों, धर्मस्नही एबं पड़ाणां गाव मे धामिक 
एब जवान्य समस्याओं मे उद्दार टिंत से सहयाग प्रदाता थी ह। श्री हीरजी प्रापा, श्रों हानारों बीसा आशषाल 
जैन महाजन-वस्वइ के स्तभ रेन्प कमठ कायकता ये। 

साथा के उद्धारक जार थाज भी लाखा श्रायक्र-आविगा व' जाराध्य देय ब प्रे रपलरात पृज्यभ्री अपरामरजों 
स्थार्मी के ससारी परिवार हान वा नात मसाझशरिवार वी कीधि अमर रहेगी, आर हारा साल तक मारू- 
परियार गारबानवित रहगा। हे 


सशोधर --सुण्वबता आचायश्रा रुपय्द्रजी स्वामी के अतवासी सपदर्शा प कृपास्‌ गूरुंदन शी नबलग्द्धजो स्वामी 
के शित्य प रस्म मुनिश्वी सास्करजी स्वामी । 


सोजय स् 
रुपाली स्टोर 
(प्रो केडी दोशी) 
विमल मित्त अधिकृत शो छस्त 
जवाहर राड, सुरद्रनयर 36300] (गुणरात) 
5 | फान आफ्सि-22872._ निवास-42557 


-+-+-०---+-+-३-७-३-७-+-७--३--+-+-+-+ ७-+-७-+-७-+. 
७.+-७-+ +-७+-+-+-+-७-+-+-+-७-७-७ +-+-+- +-०--७ ७-३ + ७-+-+ ७५-७७ >-++-+- + ++--७-७-+ -९७-०-००-+-+ 





५ 
4 


श्री कज्छ आठ कोठी भानोी (छोड) 
संत-सत्तिषाँत्ी मं. सा. 


पक्ष समुत्यथ के 





समुदाय के प्रमुख आचार्य :- आचार्य प्रजर 


पं. रत्स श्री रामझी स्वाधी स. सा. 





! अजजज+++- 


कुल चातुर्मास (3) 


ल्‍ 





संत (22) 


०-3 2५8७4 सम ००क. 3अ कम मान >ड- ३:>म५ 3:7७ सन- 42ेल रन १233 >, 23७ ७ ॥०क जीन २०नक ३५ >४का4 साथम-न॥ सलक- 2०कमथे जनम 23वाफत जम, 





सदियों 





कुल ठाणा (56) 


(34) 


है , कक ०० 2७ ९०-० 'तथ० ७म ०-3>3+-3- सब नमन सनम २-० जाम ५७3० न-फभ >कलमन ३००५५ था» उनमे सकल कमाना सना >3+क 3 अनमन समन कमा फलनन- ७० +“जम# 48 पान >रामन +ककन+ #नाक »ए२)५१#ं कमाए भा सम ज+क+ अमना 
४ 


संत समुदाय . 


'बडाला-फच्छ , (गुजरात) 


' आचार प्रवर, पं. रत्न शी रामजी म्सा. 


आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैव उपाश्रय 
म्‌ पो. बंडाला-कच्छ, जिला भुज (गुजरात) 
देशलपुर-कच्छ (गुमरात्त ) 
विह्दर्य श्री भाणजी म.सा आदि ठाणा (4) 
रास्पकक यूत्र-श्षी स्थानकवासी जेन सब, जैन उपाय 
मू.पो. दणलपुर-कच्छ, जिला भुज (गुत्रात) 


* साण्डबी-कृच्छ (गुजरात) 


बविद्वदय श्री गोविन्दजी मे सा आदि झाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री रथानकवार्सी जैन संघ्र, जैन उपाश्रय 
मुपषा माण्डवी-कच्छ, जिला भुज 


(गुजरात) 370465 


* गेलडा-कच्छ (गृजरा्त) 


बिहदय श्री खीमजी मे सा आदि ठाणा (४) 
संरपक सूत्र-श्री स्थानकबासी जन राघ, जैन उपाश्रय 


मु पो गेलडा-कच्छ, जिला भुज (गुजरात 


' गुन्दाला-कच्छ (गुजरात) 


विहदर्य श्री सूरजी म.सा आदि ठाणा (5) 
सम्पवक सूत्र -थी स्वानकाबासी जैन सघ, जैन उपाश्रय 
हु पा, गुल्दाला-कच्छ, जिला भुज (गुजरात) 


20, 


» सोरबान्कच्छ (गुजरात) 


मसहासतियाजी समुदाय 


साडाऊ-कच्छ (गुजरात ) 
पदवीधर महासती श्री लध्मीवाई म.सा, 
पे आदि ठाणा (6) 
सम्पक सूत्र-श्री स्थानकवासी जन सभ, जैन उपाश्रय 
म्‌ पो. साडाऊ-कच्छ, जिल। भुज (गुजरात) 
कपाया-कच्छ (गुजरात ) 
बिदुर्यी महासती श्री भचचीवाई से तज्ञा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क यूत्र-श्री स्थानकावासी जन सघ, 'जैन उपाश्रय 
मु पी कपाय्रा-कच्छ, जिला भुज 
(गुजरान) 37045 


के 


| महासती श्री स।क्ाईइ मया. (प्रथम ) 

ह आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत-क्री स्थानकवासी जैन सघ, जैम उपाश्य 
मुपा मोश्वा-कच्छ, णिला भुज (गुजरात) 

बारोई-कच्छ (गुजरात) 
बिदुपी महासती श्री भानुबाई मे. सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सून-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाध्षय 
मु पो. वारोई-कच्छ, जिला भुज (गुजरात 


हक 


कि दर्प्र 


दि 


कारायोगा-कज्छ (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री रतनवाई म.सा. (द्वितीय) 
आदि ठाणा' (4) 


प्र6 
कील व मल 
सम्पा सूव-ओ्षी स्था या जैय सथ जैन उपश्षय 


मुख उगगायान च्य जिला बुश (गुजरा) 


!..बेराजा-च्छ (गुजरात) 
विदुपी महाया। क्र पगयाव्रार पका 
आदि ठाणा (4) 
समाप सत-ली स्थान कसा जे पैव, जम उफ्ाश्नय 
भपा पूजा चलझ जिया भुत (युग) 


१९ पत्रीनन्‍ाच्छ (पुजरात) 
(दुधी मरासत्री था निमलादार मम, (प्रथम) 
जि ठणा (3) 
सम्पक् सूत्र-श्री स्थानवजार्सी जैए सप्र जैन उपाय 
म्‌ पा अीन्ाक्‍्छ जिद बुत्र (गुएसा। 
43. बीदडा-फच्छ (गुवरात) 
विदुपा महासर्ती भरी; हमअभात्राद मे सा 
जोटि ठाणा (4) 
संम्पना साप-श्री स्थानकतारी जन संघ, जैन उनाशय 
मुप्ा वीलडालबड2 जिला बुऊ (गुजुरव) 
+ननन्लन 
आचाय सम्राट श्रा आनाट अरपिजी मसा का शस शा 
हद प्रस्त हा । आलाय प्रथर श्री एबेद्ध मून्िजी मसा 
रूपाध्याय श्री पुर्नर मतिजा मसा जादि ठाणाओं ने बह 
मिवाणा (मप्र) में 7992 का चातुमास, वास, दम, 
घारित्रि एप तप का जाराधनाआ से परिपूण होने की मंगल 
काममा करत हूए - 


हादिक शुभवामनामा सहित ! 
फान ने 48 


साई कपा एस्पोरियम 
ण्ब 
होटल श्री साई शकर 


झरने का लिए अति उत्तम व्यवस्था 
शिर्टी जिया जहमतनगर-३2309 
वाद >हमार यहाँ वर साइ पाया की चाँटी जगूठो एव व्यद्म 
चावद़, फोटो जाहिवल्‍स सभी प्राार ये उस्तु मितने 
बाग एवं मात्र स्थान । 
प्रो शिवचन्द डो पारख 


रामप्र लेन चातुर्मास पूत्री 4992 








पुस चातुमसि सता रे... 5... कुस सत 22 
छल चातुर्मास सत्तियों के. 8 दुत्त सततियाँ 34 
बुल 33 कुल 56 

घुस चानुमास (!3) सत (22) सतियाती (34) 
कह ' शडर कुस ठाणा (56) 





सतन-सती तुलमात्मण तातिकान्गत बच 4994 अधुसतार 


नोट -() इस समुदाध मे 00% चाछुमास गया नाम 
यया गुण मुयाद्तित बट प्रद्देग में ही हांत हैं एव 
सेध पाल में भी समी सत-सहिया वा थिचरण क्षेत्र 
यच्छ प्रद४ ही हू । 

चातुमास मे जितत भी संधाड़े हैं उठके साधु-साश्ा 
हर घप एक दूसरे वे! साथ चातुर्मास बरते हैं। यदि 
#िर्सी सद-स्ियों न चार टाणा स एवं बप एन' जगह 
चातुमात क्या है_तो अपले वप वे आम पिसी के 
“व पातुर्माख कशरेंगे। यहू सबसे बर्ड। दिशेफ्ता 
सम्पूष जैन समाज मइसी समुदाय मे विद्यमान है! 
सम समुदाया मे सियादा के! सस-सती यधे हुए होते 
हैं पहाँ हट बंप बदलने राहत ट॒। 

ऊन पत्र-उत्रिषाएं-नही 








श्रमण सवाय पध्रतत प रलल श्री उमेश मुसिनी ससा एन 
श्री स्पद् सनिजी संगा या आवनुयर्ती विदुपी महासती 
ता संयत्रालाजा, महासतों श्री सुनिताजी मे मा छाणा 3 
बार वा 992 का चातुमासा की मगत बामना करन हुए | 


हादिझ शुभफ्रामगाओं सहित ! 


सुन्दरम विअर 


रइमड़ पस्त्रा बा थाक् एबं खर्चा ध्यापारो 
29 सुभाष चौक ददार (मप्र) 
सहयागी-प्रतिप्ठान 
अरिहृत इन्दर प्राइजेंस 
केशर द्वीप मार्केट, इससो वाजार, इन्दार (मप्न ) 


ट 5 


श्री खंधात समुदाय के संत-स्तियाँजी म. सा. 


५०० ८2४०कलेपक डी: | अत आन आओआणओ आजा अन्न 3 जन+ 
नीजनन- भर जे 
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समुदाय के प्रमुख आजाये:-सहास बेरागी, सहांस त्यागी, 
आत्मार्थोी आचार्य प्रवर श्री कान्तीऋषिणी मे सा , 





कुल चातुर्माध (9) संत (9) सत्तियां (35) कुल ठाणा (44) 
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संत्त समुदाय 


. साणन्द (गुजरात) 


क 


महान बेरागी, आात्मार्थी, महाव त्यागी, आगमन, 
तपस्वी, प्रखर चदता, पं. रत्व आचार्य प्रचर श्री 
कांत्रोऋषिजी स.सा. 


मधुर व्याय्याता श्री अरविन्दमुनिजी म.सा 


, आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूच-श्री शारदाबाई महासतीजी स्था , जैन 
उपाश्रय, बोल पीपलो, ढाकण चौक, 
तीन दरवाजा के एस, कपड़ा वाजार के पास 
मु.पो. साणन्द, जिला खेडा (गुजरात) 3820 


सहसतियॉजी समुदाय 


- खंभात (गुजरात) 


. विदृपी महासती श्री सुभद्ाबाई मं.सा. 
2. बचिदुपी महासती श्री कमलाबार्ट मे सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री खंभात स्थानकवासी जैन संध 
श्री जारदाबाई महासतीजी सथा जैन उपाश्षयं 
बोल पीपलो, संघवी नी पोल, मु.पो. खंभात 
जिला खेडा (गुजरात) 388620 


, घाटलोंडीया-अहसदाबाद (गजरात) 


। दिदुषी महासती श्री वसुबाई म.सा. 
2 स्वाध्याय प्रेमी महासती थीं इन्दिलाबाई में सा 
आदि ठाणा (4) 


2. वहीसर-वम्बई (महाराष्ट्र) सग्गर्क सूत्र-श्री वे सथा जन संघ, 0 मजु श्री 
मध्र व्याख्यानी तत्वञ श्री नवीन ऋषिजी मे सा सोसायटी, सत्ता पक, घाटलीडीया 
आदि ठाणा () अहमदाबार-38006] (गुजरात ) 
सम्पर्वा सूच-श्री व. स्था, जैन श्रावक सघ, जैन स्थानका « नगर सेठ का वंडा-अहमदाबाद (गुजरात) 
शिव शवित कम्पलेक्स, एस वी रोड गवर व्यास्यात्री महासती श्री कान्ताब।ई मया 
: वहीसर (पूर्व) वम्बई-400008 (महाशप्ट्र आदि ठाणा (6) 
फोम मं, 6034878 सम्पर्वा सूत्र-श्री सो।राण्ट्र स्था जैन उपाश्य, 
नगर सेठ का बहा, घी काटा 
3. घसोी (गुणरात्त) अहमवाबाद-38 09 0] (गुजरशव ) 


प्रिय वक्ता श्री कमलेश मुनिजी म.सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-त्री वसे। स्थानकवासी जैन संघ, 
जन उपाय, जेदती सड़की सामे, रोबी चफला 
मु यो. वसो, जिला खेड़ा (गुजरात) 


« शारंगपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 


मदर व्याख्यानी महासती श्री चन्दनथाई मे सा, 
ेु आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क यूच-थ्री अहमदाबाद स्था जैन संघ, 
उपाश्रय, दौलतखाना, सं।रंगपुर 
महमदाबाद-38000] (गुजरशत्त) 


78 


समग्र जय चातुर्मात सूची 993 








8 बारेजा (गुजरात) 
मधुर व्यास्यात्ी महासती श्री शोगयाबाई ससा 
पु जादि ठाणा (१) 
संम्पक सूच-श्री स्थाना'वासी जन सपर, जैन उपाय, 
जैन देरामर वे प्राज में, मुपा पारिजा 
जिया खेड़ा (गुजरात) 


+ 
9 धानेरा (गुजरात) 


घिंदृषी महामती श्री संगीताया् मसा 
आलिठाणा (:) 


गम्प सून-श्री थायरा स्था जैन सघ जन उपाशथ्य 
याजार मे, मुषों धथनिरा, जिला प्नायताठां 








( गुणरात ) 
बुलचातुर्मास सो के. 3 कुल सतत 9 
कुल जातुर्मास सततिमो के. 6 कुल सत्ियाँ. 35 
है कुल 9 कुल 44 
मिल आज पक 24425 








पुल चातुर्माप् (9) सत (9) सत्तियाँजी (35) कुल (44) 











सत-सतो तुलनात्मय' तालिका 992 














विवरण सत  सत्तियाँ कुल छाणा 
994 में कुल ठाणा ये हव 35 46 
(+) नई दीक्षा हुई न >> गा 
| 35 46 
(-) महाप्रयाण हुए ] +- व 
30 35 45 
(-) साथु जीवन ह्याग कर 
गहस्थ बने व न प 
9 35 44 
992 भे छुल ठाणा है, 9 35 44 








नोट -(7) महाप्रयाण (वाज धम ) प्राप्त हुए - 
(2) साधु जीवन त्यागवर गृहरथ बने-श्रा गनोहर 
मुनिजी मसा ' 
(3) घन पत्न पत्रिकाएँ-कोई नहीं 
(4) जाचाय श्री कवि मंसा हि 
विद्यत 46 बर्षों स॒ प्रति बव 6 मास समण नी 
तपम्मा पूण मर चुके है।. « 





चान गष्छाधिपति तपरत्ाराज पूज्य श्री ्पातानजी ससा 
आदि ठाणाआ के साचौर (राजेस्थान) म सन 992 वा 
चाुर्मास सानद सस्पत होते की मगर ते या सनाए करत हाए 


हादिक शुभकामनाओ सहित ! 


3 #भ्रक्रैलाह्ाता8 उग्र 


$0 0 ० 0॥ शाप्य ए|60ा 
प/१२०६॥ 0२8 560008 [. वा वी 
“शुभेच्टुक- 
शबरताल, आविशचद्र, महावीरचद, अभ्यकुमार बाठिया 
(थारदला सिधासी), बरेंगछौर 


हा 


जय गच्छाप्रिपति आचाय कत्प पृज्य श्री शुभचदजी मसा 
जांदि ठाणाजाक पायी मारवाढ (राजस्थान) में सन्‌ 2993 
कय चातुमास सायद सम्पन्न हाप वी मगत बामनाएँ करत 
हुए 


हादिफ शुभकामनाओं सहित्त 


छतातवब्ाप उंत्णथशीढाड 
छ्य्या 576 000 
ए8७४067.07२8 360008 (६ बाएं 9) 
“शुभेच्छुक- 
एच क्शिनलाल, सज्णनराज, गौतमचद फोठारी 
बगलौर 


कर हमर जाए हा डरे .ममड “धर, ह तक लन्‍नक वनानना शान ७-० पता फरपला चाजाकानथ & जवान 
हल के 


श्री बोटाद समुदाय के संत्त-सतियाँजी म. सा. 


कुल जातुर्तात (7) संत (4) 


'._ संत समदी 
. पालीबाद (गुणरात्त) 
आध्यात्मिक भोगी मधुर व्याख्यात्ी पं. रत्स, 
थी नयीन सुत्रिण्ी स. सा. है 
आइि ठाणा (2) 
सम्पर्क सुन्त-श्री स्वानकवासी जैच सष, जैन उपाश्रय, 
मु पी. पालीयाद, वाया बोटाद 
जिला भावनगर (गुजरात) 364720 


2. गाँधी सगर (गुशशत्त) 


प्रबचत प्रभावक ५, रत्त श्री अमीचंदजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री स्थानकवासी जैघ संघ, जैन उपाश्रय, 
सेक्टर न॑ 22, गांधी नगर 382022 (गुज ) 
सहासतियॉजी समुद्यय 
3. बोटाद (गुजरात) 
तपस्विनी महालती श्री चपावाई मे सा. - 
आदि ठाणा (7) 
, मस्पर्क-सुत्र-श्री झ्वे. स्थानकवासी जैन संघ, जैद 
उपाश्नय, मुख्य बाजार गाँव मे, ' 
मु पो. बोटाद, जिला भावतग र (गुज ) 36470 
4. घाठफोपर-संघाणी-बम्बई (सहा.) 
विदुषी महासती' श्री सविता वाई मं सा. 
ह आदि ठाणा (7) 
संम्पक सूच-श्री व.स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक, 
श्रेयस दाकीज के पीछे, आग्रा रोड, गाव देवी रोड, 
बाटकोपर सघाणी, वस्थई-400086 (सहा ) 
फोन नं, 552027 





' |. संभुदा् के प्रमुख मुनिराजः-आध्यात्मिक योगी, सधुर 
व्यास्याती पं. रत्म श्री नवीनचरद्रजी सम. सा. 


सतियॉणी (46)  कुलठाणा (50) 


कब लेन बनी "न 2न न हनन >िनक नव नर नल # बन ननलन >> अब नल नल क्‍लिक वन लन+ लिन विन “न हनन लजन गाने भजन अन-न4 > न वन 3 अमल «34 जनम जे, ००० जमनथथ 4>334 ०००७५ 4०, "मय अनार ७० ५ा०५ ०७०० 2अवाप-भ००म 4८७० 


, सोला रोड-अहमदाबाद (गुजरात) 


मधुर व्याय्यात्री महासती श्री' सरोज बाई म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री सोला रोड स्थानक्रवासी जैन संण, 
जैन उपाध्रय, 260, सुन्दरनन अपार्टमेट्स, 
सोला रोड, नाराणपुरा, अहमदाबाद-3800]3 
(गुजरात ) 


, सणीनगर-अहमदाबाद (गुजरात) 


बिदृषी महासती श्री मधुबाई मसला आदि ठोणा (5) 

सग्पर् सुत्र-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
पटेल भुवन, बस स्टेण्ड के सामने, मणी' नगर, 
अहमठावाद-380008 (गुजरात) 


. आस्वावाडी-अहमदाबाद (गुजरात) 


मतुर व्याख्यात्री' महासती श्री अरुणा बाई मंसा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्षी स्थानकवासी जैन संघ, जैन' उपाश्य, 
स्‍्तेह कुज, बम स्टेण्ड के पास, नेहरू नगर, 
' आम्वावाडी, अहमदाबाद-38005 (गुजरात 
फोन न उपाश्रय ((/० 403342 
ट्स्टी-43735, 463525 ' 


. मूली (गुजरात) पक है. >ह! 


शात ध्वभांवी महासती श्री, अभिलाबाई म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्यः सुब-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मुपों, सली, जिला सुरेद्रभगर (गुजरात) 


हट समप्र लग चालुर्मास सूची 992 


रत७-७२)९००२०)९०००0०-६०० ०१ (री एरत जी नजर परी एर-ए-ी एन एन्‍ीपी पी री. बरन्‍ी सी पनधमीप्पन्नारमथ। 





जय महावीर जप भगरामर 


प्रज्य श्री गुलाब-वीर पुस्तक भण्डार 


मु पो था-यद (जिला-गुरेद्रनगर) सौराष्ट् 


प्राप्प साहित्य कमत 
]. मिशीय सत्र या हिंली अनुवालटन सपाहया परीयप अमन्य 
2 मसामायित्र प्रतित्रमण मूल वथा जैन जनप्ठात विधि 
(मार्ट ढाइप तय री आवृत्ति ) गूजराता 5) 
3. सामायिक प्रतिक्रमण मृत (गुजरना) मार्ट टाध्प 200 
4 भातामर स्ताग्न मल (माट टा”प) 2 00 
5 सामाग्रिक्ञसत्र मूत ( ,, ) हिलोचगीश 5 00 





श्री स्यानक्यासों छ फोटि जन लीम्यटो सप्रदाय के सुषण-पुग प्रवत्तक' 
(।) प्रूज्य आचायें श्री गुलाबचन्द्रजी स्वामी 


(2) कविवर्य प श्री वीरजों स्वामी | 
सक्षिप्त परिचय 
दाना सहांदर भाई थे 
पिता --श्री श्रवणभाई भारम तमाई दटिया साता “-ध्रीमती आवरईयाई। 
ज्ञाति --वीसा जोएवातन जमस्यली भाराश (फच्छ) 
जम--() दिस 927 ज्याठ शुकव-2 (2) जम पिस 7926 
दोक्षादिम --व्रि पर 936 माघ पकव-0 अजार (कच्छ) 
आचायपद --वि स 988 ज्पेप्ट शुवत ! रविवार सीम्बद्दी (सीराष्ट्र). _- 
स्थगवास ---() विस 2008 चैत्र णुयव 2 रविवार लोम्यडी (सोराष्ट्र) 
स्वगवास -- (2) विस 200] चत्र शुत्रत 5 जेतपुर (काठियाबाड) (सौराष्ट्र) 
गुददेव ---पृज्य श्री नव॒जी स्वामा 
शिप्य- (क) शनाव फनी पण्डित मुनि राजश्षी 7नचद्ववा स्वामी, (ख) नद्न्वमा ) श्री नाथजी स्वामी, 
(ग) मसुनिश्वी लववचऊ जा स्वामी 
2 (व) पू स लाचाय था स्वचद्रजी स्वामी (छा) मुति श्री उम्रदचद्भती स्थामी | 
(ग) मनि श्री क्यू चाठ़गी स्थाी हर | 
सौजन्य 
भारारा-कच्छ निवामी 
छगमभाई मेघजीजाई देढिया ४5 


फकल्पतरः कलेक्शन 
डा यातिक्र राइ, रागकात-१6000] (रुज़ ) 


23७१६: एल ीफशीदन्‍ल पक पटर एटरनबम एम ए22 एड पट (८०22६८० ९००१ ६८०। ५ल्‍>म तप सटमपन्‍ले धन एल (सम बरी धरफीए 


श्री बरवाला समुदाय के संत्त-सतियाँजी म , सा . 


9. 





समुदाय के प्रमुंख भगच्छाधिपति संघ नायक:-- 


गच्छाधिपति, विद्वदये, पं. रत्न श्री सरदार मुतिजी म. सा . 


अकाल &४०७० ६००. १४० >> दस: भाे-क +2आ 2० कलम 33 #गल “नम फेक ए+-ल >पमक नरक 
हैक 


संत समुदाय 


. कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
गरछाधिपति, संघ नायक विहृदर्य, मधुरवकता पं. रत्न 
श्री सरदार मुनिजी म.सा. 
| कुल ठाणा (4) 
: सम्पर्क सूत्र-श्री व स्‍्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, जैन मदिर के. सामने, 
जाहपुरी, व्यापारी पेठ, कोल्हापुर-4600 
| (महाराष्ट्र) 
घोड़नदी- (शिरुर) (महाराष्ट्र ) 
तरुण तपस्वी श्री पारस मुनिजी म॑ सा आदि ठाणा ( 2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री भवरलालजी जुगराजजी फूलफगर 
अध्यक्ष, मु पो. घोड़नदी' (शिशर) जिला प्रूतता 
(महाराष्ट्र) 472270 
फोन नं, 263, 2339 
सहासतियॉजी समुदाय 


3. खंसात (गुजरात) | 
सपस्विनी' महासती श्री झवेरबाई मे सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्व सूतर-श्री भोगीलाल तजिभुवनदास शाह 
कडा कोटड़ी, जूची मडई के पास, 
मुपो खभात, जिला-खेडा (गयुज )388620 
4. जवेरी पार्क-अहमदाबाद (गुजरात) 
तपस्विनी महासती श्री कचनबाई मसा. 
हि आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री ताराबाई जआर्याजी टस्ट, सिद्धान्त 
शाला, जबेरी पार्क, नाराणपुरा, अहमंदाबाद- 
38003 (गुजरात) 


२०48 कक ७७३७ #नथई 2 ४००५ ३० कमनअमि ७-33 3०५ ७3५ ३०३७७ 294९ ३३०+०मओभमक 4 ८० २०३५ 3५७७ । 


5. सांगली (महाराष्ट्र ) 
मधुर व्याख्यात्री महासती श्री अंगूर प्रभावाई म.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री व सथा जेन श्रावक संघ जैन स्थानक, 
220 महात्रीर नगर, गुजराती स्क्रूल के पास, 
सांगली (महाराप्ट्र )-4646 








कुल चातुर्मास संतो के 2 कुल संत 6 
कुल चातुर्मास सत्तियों के. 3 कुल सतियाँ ॥] 
कुल 5 कुल १7 


कुल चातुर्मास (5) संत (6) सतियाँ (7) कुल (7) 
संत-सत्ती तुलनात्मक तालिका 992 


अनिनक वन बनने पिन दिनाक अिननने अनेक उपाय अजित अनिन ननजन विन नी नये अनिशालिनाव सनिन नानक जनम यन पेन अन अनिनिननक अभय “वन वन “+>माक ना मनन अनिल अननक तन अनक, 








विवरण संत सतियाँ कुल छाणा 
997 में कुल ठाणा थे 5 ह] 6 
+ नई दीक्षा हुई ] न्+ 
6 व 7 
-+कालधर्म प्राप्त हुए ताजे. 5४5 ध्ा 
6 प्रय 37 
992 में कुल ठाणा हैं 6 ॥7 7 


सोट-- ()इस समुदाय में आचार्य पद के रिक्‍त 
स्थान पृति हेतु अभी तक आचार्य पद प्रदान नही किया गया 
है, परन्तु गच्छाधिपति पद प्रदान किया गया । 
(2) जैन पत्र-पत्रिकाएँ--नहीं 
(3) नई दीक्षा हुई-भी शांति मुनिजी म.सा. 7-5592 
बस्मई । 
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इस एमगरतएटरी री परी ए-दरम (री ५7१९३१ ९ एस पी री री पा एन्‍रीव एज नी एनडीए वी री परी धनी परम: सम 


जैनशासन में गोरवशीत 400 भगण क्षमणिओं का धर्मतथ 


श्री स्थानकवासी छ कोटि जन लीम्बडी सम्प्रदाय के नवसस्कर्ता 


है ट 
समाज उद्धारक जेनाचाय श्री अजरामरजी म की*< 
५ ष ग 
कच्छो-हायारी दीसा-ओणवास जैन महाभन-ज्ञाति का सक्षिप्त इतिहास ' 
थि४स 23 में मारबाड़ (राजस्थान) में युगप्रधान आचायप्रवर श्री जर्पासहसूरिणी ये उपदरश मे बरतें 
में सक्रिय राजपूलों पा जीयननयरियोंन ह जा, यहान व्यमन-त्पाग क्या आर जय अग्रीफार जिया। उस सभी 
ना आखसायश्री न “स बकत जा बोसा आासवाज जैक समाय था उसमे शामित्र जिये। 
विंग 455 से ]462 7त्र सात बंप वो भारी अकाव पढने।से पहूत मे आमवाव परिवारा ने 
मारवाड छोड़कर सिध्‌ नही वा प्रवेश सिंध प्रात्त म थरपास्वर प्रदय मे वाफी पर्षों तथा बंसायाद विया। 
बुछ वर्षों ते बोट सिंध में हिंदू-राजाओ के बजाय मुस्लिम सन्ताथधोशा वी राजसत्ता आ जात से अपना 
जनधम पचान ने थिए थे सिथप्रदेश छोडवर क्च्छ प्रात का पूर्व पिभाग श्सिवा “बायष्ट प्रदेश (रापर आर 
भचार तहसोता) कहें। जाता है, उसती उत्तर रिशा में विस्तत रण देश पार करव' खीर (रण व बीच) 
खेती वा तायक टागू है) हायर वायड वे प्राचीन रतयाडा +यवाट शहर में बसावट प्रिया। ठुछ व तब वहीं 
रहने वा याद एवं दफ वहाँ के ठाबुर साहय थे पुत्र युयराज सुयर मे गरल्बर्ताव वे” बायजूद मतमेद हा जान 
से स्वमान रखा हतु पहाँ से हिजर्त कर दी। याद रह उस जमान में उतत ओशवाजों का मुल्य व्यवमाम हृषि 
एवं पशुपाततन ही था। टुध्मष्ठदा शहर वे नजदीया नददी मे विश्वातति लते मे हतु पष्ठाव रखा था। इ्स 
मौत पर क्पवाट ठाबुर जाय। शमायाचना वी। ठहर जान की विचष्ति भी फी। कुछ परिवार वही रन गय, 
आगे जावर उ हान बांगढ प्रात मे 24 गाव बसाय । वुछ परियार पश्चिम बच्छ मे गय, उसमे से बढी (मुद्रा 
माइवी समुद्र विनारा का विस्तार) मे 52 गान एवं अबडासा विस्तार मे 42 गाँव साय गये।_ 
विस 565 मे कच्छ छोड़कर जाम रावत नाम ने पराक्मी जादेजा वशज राग हालार में जपन 
राज्य वी स्थापना कर रह थ। उनकी विश्प्ति मं बहत से आवाज परिया” खेती (क्रपि) व्यवमाय के लिए 
हालारम आ गए। आगे याबर भा कच्छ से उहत से पच्चिरा वा जागमन जारी रहा। उस मिलसिते में कचछ 
समागत इन जैन आसवाला का 52 गाय में बंसवाट पैंटी गया। बुत मिताबर कच्छी जैन वीसा आशवाता वा 
4 विभाग मे (3 बागड, 2 कठों, ॥ अवडासा आर 4 हालार) बसवाट हुआ। 70 गाँध मे बस हुए 
इन चार तिभाग के आशवाजा का जात 506 साल व थाद भी सामाय-सा,फ्ट याद करे पूरी मातृभावा 
बच्छी' है। गनलथ पूज्यश्षी अजरामरजी स्वामी वी मातृभापा मीठी मधुर याती /कच्छा” ही थी। 
पृज्यक्षी री हाजारी बीसा-जोगराज जन महाजन याति जो बुल आयादी जामनगर एवं हालार के 52 
गाव, वस्बेदद जलने अफ्राता, सूराप अमराका गब भारत मा आयाय शहरा मे स्थित बरीब 68 से 70 हजार 
की माना जाता है। गौरवशोल इस नाति में सवप्रथम जन भागवती दाक्षा आज से 229 वध पूवर विस 
89 माघ शकतर 5 का पुत्र जजरामरजी स्वामी एवं मात्ता कबुयाई महासतीजा ने ही जगीकार ,की थी। इसे 
ज्ञाप्ति के वेही सवप्रथम साध आर साध्यी ये, और वे हा सवप्रथम आचाय भगयत थे, जा मिफ 35 वृष भी 
भर जायसे अवस्था में आाचायपर आमीन हाकर जैनधम वा खूब चमकाया था। 
आज उन जयगामी 400 सत-स्तियाँजी मे सा एवं जाए श्रावक-श्राविकाआ + हृदय में भगवान महावीर बे 
बाल द्वितीय नवर में आारा्यदव स्वमभ्प जगर स्थान ह ता उ ही वा हैं। वे री उनके प्रेरणा खोत व श्रद्धा के बेद्र हैं! 
सशोधक --पुष्यपुण आचार्यश्री रूपचद्रणी स्वामी के परस असेवासों सत्वन् पष्टित कृपाणु गुद्देय भी सवलचअभी 
स्वामी के शिष्य सुलेखक, प रत्न भुत्िश्री भास्करजी स्वामी ससा । ला 


4 आ 502+ + 205 लि हु 0 
॥॒ पि शशीबात धीरजलाल दोशी 
0... हपालोी सेन्टर! ( सूदिग शब्गि शो रूस ). के 
न । ३. ३. वादर राद गुरेद्रगार 363 00। (गजरात) 


ही न _ जॉफ्सि-23978[2866 


2. () श्री सायला समदाय के संत-सत्तियाँजी म.सा 


खसमदाप के प्रसख संत-वपोवद्ध वप॑.रत्य श्री बलभद्र 
भनतिझी स.सा. 





कुल चातुर्मास (7) संत (2) कुल ठाणा (2) 
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+ 





संत समुदाय 
3. धोलेरा (गुजरात)........|रयआयआयआ ऋऋइढटन"ईंई:":+ न शत रह किए मल पर कह कह अत कम शिललन कद तक 
वयोघुद्ध प . रत्त श्री बतभद्र मुनिजी म.सा, कुल चातुर्मास (3) सतत (2) कुल ठाणा (2) 
हि ' आदि ठाणा (2) नए: -- 
सम्पर्क सूत्र-भ्री स्थानववासी जैन संघ नोट--यह समुदाय स्थानकयासी बृहूद्‌ गुजरात समुदाय में 
जैन उपाश्रय, मु ,पो धोलेरा तालुका धध्ुआ एक समय से माना हुआ समुदाय हे इसमे कोई 
जिला अहमदाबाद (गूजरात) ु सत्तियॉजी नहीं है । 


“३--१--+--३०-+--+७- ०%--९०-३--१०-+- * ७“ - 





"_%--क अत ११--रैत--+के 5५--++क%--7०9--८%--०+०--५३७--“३१० ५९---शै “क-नह, 





क--२०-०३--५+०--+०- क- | ३--+--+- % -६०--क- “क- 5 % ०$--की- की -+ ब--औ नमी जनक के कक है 


आचाय॑ सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म.सा. को शत णत बन्दन करते हुए श्रमण सघीय सलाहकार प॑. रत्न श्री 
मुलचन्दजी मसा. ठण। 2 का उज्जतन का 992 का चातुर्मास, ज्ञान, दर्णन, चारित्र एवं तप को आराधनाओं 
से सफल यशस्वी, पेलिहारिवा बनने की गगल वामना करत हुए! 
, मसाले ही मसाले $£ खप्तवा ससाणों का 
; जैन के शुद्ध पिसे मसाले 
फोन , ऑफिस-42864 नि.>42262 
% जेल किरासा भण्डार 3: 
6[], मल्हारगज मेसरोड, शिखर भवन, ६ स्टो* (मप्र ) 
नोट'--सप्ी प्रकार के सेव बताने का सुपर भगाला हमारे यहाँ पर मिलता हैं, तमकोत सवधित कच्चे मात्र 
के थोक व येसची विक्रेता। 
- आय टेड्से - 
सरदार पटेल ब्रिज के नीच, बे अर हाऊम रोड, इन्टोर (मप्र) फोन भें, 430495 - 
भोट:--ससाला, किराना एवं ड्रायफुडस से थोक व खेरची विक्रेता। ४ 
5 पंद्स होम इण्डस्द्रीज ' 
[ना राजमोहल्ला, इन्दोर फोन नं -42864 
सेव, खभण, फाफ्डे , सोहन पपड़ी, शुद्ध चना दाल का बेसन बनाने के निर्माता व विक्रेता ) ः 
सोट:--ठण्डी अमेश्किन पिसाई करने का प्रमुख केन्द्र 
शुसेच्छुक - लक्ष्मोपंद, चौथमल, ओपप्रकाश, घिधलवंद, परदमत्रच्त, भिरिशकुमार ज॑न 
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जय महावार जय अजरामर 
शाम प्रतायव जिन शासा यद्धमा मजुस्वक्‍्तरा थे रतल श्री भायादद्रजा में सा जाहि ठाणाओ (6) वा 
थारीयपतो-बम्बड़ भे एव सुवखत, मधुर बबता प्‌ रन श्रा भान्तर मुनिजा मे सा आदि ठाणाना (4) 


बता माइबी-वबच्छ मे सनू 992 बष या चाततुर्माप सााद सफत एवं ऐनिहाशिव' यशस्वी बतन 
का म्गते बामनाए बरत॑ हुए-- 


हादिक शुभवप्मनाओ सहित-- द्वी रे फ्सि>]352], 4427! 


गर्मी - +3677 
[006१ पररशिफ्तार ४०रा 
50[॥.५ %०गक्टा।., $07 ]४० 5-6 
208, 97 /५0७८०), प्र रि०४०, 'चिल्या| एम्ता77९68 (२४0४, 


98/98098 (४७५॥) छ008895-400 074 (॥४00#) 
जयणयण-+--ाई--+++++ 


>शुभे्छूा- 
शांतोभाड़े लालजीभाड कारीओआा 


बम्बई 


७-&-७४०४७-७+-७७ ७» ७-०-+७०-७ ७... ० 








चहद्‌ गुजरात की अन्य छोटी नई समुदाएँ 
के संत-सतियाजी म. सा, 


श्री हालारी सम्प्रदाय 
संत समुदाय 
, जामनगर (गुजरात) 
संघ प्रमुख, आगम आग्रही, पं. रत्न श्री केशवमुनिजी 
स,सा. आटछि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्थावकवासी जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
कामदार कॉलोनी, जामनगर-3600] (गुज ) 
महासतियॉजी समुदाय 
2. चेला (गुजरात ) 
विदुपी महासती श्री कमलाबाई मं सा आदि ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सुत्र-श्री स्थानकवासी' जैन सघ, जैन उपाश्षय 
मुपों चेला, जिला ... (गुजरात) 
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कुल चातुर्मास (2) संत (2) सतियॉजी ( 4) कुल ठाणा (6) 
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2. श्री बर्धभान समुदाय के संत-सतियाँजी मभ . 


संत समुदाय 
0. मोरा रोड-बस्बई (महाराष्ट्र ) 
संघ प्रमुख, तह्वज्ञ, पं. रत्य श्री निर्मल मुनिजी स.सा. 
आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूबर-श्री' व स्था. जैन संघ, सेक्टर ते 6, 
जाति नगर, मीरा रोड (पूर्व) जिला ठाणा 
(महाराप्ट्र ) फॉनन 342 462 पी पी. 
महासतियॉजी समुदाय 
2. अंधेरी (पूर्ष) बम्घई (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री रूक्ष्मणी बाई मसा 
आदि ठाणा (5) 
सस्पक सूत्र-श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जैन भवन, 
वर्मा नगर, बिल्डिंग न. 6, जूना नागर दास रोड, 
चिनोई कॉलेज के पीछे, अंधेरी (पुर्व) वम्बई 


400069 (भहाराष्ट्र) 

फॉद न. 6326808 पी-पी 
«न चमक +नतन2नक> भस७ ७3५७५» 3७७. भा >ग>० रन क न सका 2००3-७+ 33७ +००० »०+०७+>+५2०न+७(५०+०००क | ३क-कमम अलनक. 
ऊल चातुर्मास (2) संत () सतियॉजी (5) कुल ठाणा (6) 
4७७ 


नकल फल 








/हकलन+ सापिन-मलबाल 2०० सनक: अनपनन, 





' अलिफलशकिबनमनभ, 


बलल>>++ सनक 


3. अन्य संत समुदाय 


. दुर्ग (मे, प्र.) 
सिद्धान्त प्रेमी श्री धर्बेन्द्र मुनिजी मे सा।.आदि ठाणा ( 4) 


2. देवलाली (नासिक) (महाराष्ट्र ) 
वयोवृद्ध श्री शाति मुनिजी मंसा (लिम्बडी गोपाल 
समुदाय ) ठाणा (3) 
सम्पर्वी सूत्रन-्षी वर्धभान महावीर सेवा केन्द्र महावीर 
भवन, 392 लाम रोड, कादावाड़ी जैन 
सोनेटेरियम के पास, देंवलाली केम्प, वाय! 
नासिक (महाराष्ट्र) 


अन्य भहासतियांजी समुदाय 


3. बढ़वाण (गुजरात) 


रेबाभावी महासती श्री विनोदिनीबाई मं सा. 
(लिम्बडी मोटा पक्ष आना बाहर) आदि ठाणा ( 2) 
सम्पर्क सूत्र-तब्ं कर सोसायटी, 0 मंगल कॉलेज रोड, 
(090 . दूध डेयरी, मु पो बेढवाण, वाया जिला 
सुरेद्रनंगर (गुजरात) 363030 


कल “नल शज| टन दमन विनम्र सन 'च्मन वनान कतार जफना सनक लता कम नमक “कस सनक वन करणओ नमन कफापन वनलाक पतजात अत, 





'नलाओं स्मचामथ शमकत जकमज 


कुल चातुर्मास (3) संत(2) सत्तियाँ (2) कुल ठाणा (4) 


कल नमन अन्य जिन नल विओ 3--- अनिल तीज «०» न नम». मनन नम >जन»का अनाथ नेम अनाथ वन वननमथो >मनए >लमनथ फेज सनक वन मन जरा जनता "नए समान चम्मच 


वह॒द्‌ गुजरात के समुदायों के कुल 





| अली कमी यलनीलाराक, 


कुल चातुर्सास संतों के. । 
कुल चातुर्मास सतियों के | “** 


कुल 249 


किन अनरन-न्‍कनन, 


कुल संतत 37 
कुल सतिखयों 62 


कैलडक लक सकल कननजक, 


कुल 093 


4 ह्रपाम्पी फमकाएअमक 


कुल चातुर्मास (249) संत (73) सत्तियों (62) 
कुल ठाणा (093) 


_अिकसत हवा विलनन मनन अनन जथ सामना अना-न असय निनणलमीन«न फापनथम जलन “न 8 िनमनल५ ऑनपन +कजाय कपल समन «वतन पिन प्रमाण कपटामन्‍ नमक ५ ७३ “नरतथ जार किक ताक सनक अका०७ #जना 





समग्र भम चातुर्मास मची, ! 992 


प्राकृत भारती, अकादमी जयपुर, 


महत्वपूर्ण प्रकाशन 








90 
टई उॉति नाम मृल्य 

३ वल्पसूत्र सचित्र 200 00 
+0. शजम्बान वा जन साहिय 50 60 
3. प्रावूत स्वय शिक्ष+भ 35 00 
$.) जाग्मनीय 30 00 
5 स्मरण कया 45 00 
6 जुँनागम स्ग्दिशन 20 00 
थ. जन वहानियाँ ब00 
8. वाति स्मस्ण चान 3 90 
$७ हाफ एटज (अथयथायर ) 850 980 
]0. गणपरवाद 50 00 
॥] जैन दसनिष्मन्स ऑफ राजस्थान 70 00 
]2 येमिव मेयेमेटिक्स ॥5 00 
3.प्राउत षाव्य सझ्जरा 6 00 
4. महावीर वा जीवन स॒ देश 20 00 
45 चने वालिटिकल वाट ब0 00 
6.स्टडीज ऑफ ज॑ निज्म 300 98 
87 जन बौद्ध जार गीता का साधना माग 20 00 
8 जैन, वाद और गीता का समाव दान 6 00 
]9 जन याद्ध भा पीता के ) 

20. आचार दाता का तुसात्मस 40 00 

अध्ययन भाग ॥ 2 है। 

शा जन कम सिद्धान का तुतनामर जध्ययन 4 00 
22 दम प्राइल बव्यायरण चिघय 76 90 








ञ्र कृति नाम मूल्य 

23 आचाराग सयनिका 25 00 
24. वाज़पतिराज की लाकानुमूति १2 00 
25 प्राइस गद्य सापात 6 00 
26 अपश्रस गौर द्विदी 30 09 
27 सोजालवना 2 00 
28 चल्नमूति 20 00 
29. एमस्ट्रानामी एण्ड कास्मालोजी 35 00 
30. नोट पार प्राम द रीवर 50 00 
34 उपसिसि-मव-प्रपच वथा भाग-१, 2 

न्किय 5 नट ) 5 00 
33. समणसुन चंग्रनिया 36 00 
34... मिले मन सीतर भगाान 30 009 
35 जन धम आर दान 9 00 
36 जुनिज्म 30 00 
37. टशवेकालिय चयनिका ]2 00 
38. रसरत्न समुच्चय ]5 00 
39 नीनिवाय्थामत 700 00० 
40 सामायिक घमर एक पूर्ण याय 0 00 
4॥. गरातमरास एप परिशोलन 45 00 
42 अप्ट पाहृुड चयनिका 40 00 
43 अहिसा 30 00 
अब वज्जाकाय मे जीवन मूल्य 30 00 
45. यात्रा चयमिता 6 89 


पभप जेल चासुर्मास सूची, 992 


कल बला बडलनमीफपफ->लनलजकना ता स्‍ीतवकाबम, 











कन्‍ीलओब लनिनिला5 
।2> एस ,रन्‍ाक> ७० माली फेम ध५+ाम8कामकर 829५०-ी;#"*क+ चमड़े कान ऋाक ,मम 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


क्र... कृति नाम मूल्य 
46, ऋषिभापित सूत्र 00. 
47. नाष्डोी विज्ञान एवं साड़ी प्र काश के 
48. नाक: / 
49. ऋषिभाषित एक अध्ययन 30. 
50, उबबाइय सुत्तम्‌ 00. 
54, उत्तराध्ययत् चय निका 42 
20. समयसार चयनिका 6 
859. परमात्मप्रकाश एवं योगसार चयनिका १0 
54. ऋषिभापित , ए स्टेडी 30 
55. अहंत्‌ वन्दना 8 
50. राजस्थ न में स्वामी विवेकानन्द भाग-_ 75. 
57, आननन्‍्दधन चौबीसी 30. 
58, देवचन्द्र दौवीसी 60. 
59. सर्वज्ञ कथित परम सामायिक धर्म 40. 
60. दु.ख मुक्ति * सुख प्राप्ति 30 
6], गाथा सप्तणती 00 
62. त्रिषप्टि जलाका पुरुष चरित्र प्रथम पर्व 00. 
63. योग शास्त्र 00 
64. जिन भक्तित हे हे 30 


090 


97 


विनर न न >न»ीनिनानन नमन हवन न मनन मनन नजननन मनन विननननिननन नमन अप अल्‍वाअ अर >लल-+ ९ फमाननन ७-०० ००३७ क्मामाहा ७४४१७ (७५ “+४++७+ उमा न ;आाजन42कैनक प़:ककन ऋषाय नकननका ०>ऊक 


क्र 


कृति नाम 


मूल्य 


'रनन न समन «>०»मन सनम मेक ३9 डनकनक अमान जन अमन >लमक ->-3वननल तभी सकनन« >ल्‍माननत अमन समन "जी बलनन+ परम कम रम+तजन का. इन! स्रममानय '+4न५ ७० दा) परम मल का 2७०, काम 


95. 
66 
67. 


85 


69. 


7. 


72, 


ही 


| 75 


76 


77 


+०००...०.२००+२०२०कवननतन+न+त 3 मनन नमन न न -++++3ंनन+-मान«+4-+नम- नर नमन» मनन ५न+नन+- 333५ नननकननन+न न न न नननननानन नानक नि जनक नम नम मर. जम + ९० 


जी 


चिन्हाकित 2, 4, 9, 30 अप्राप्त 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : 


सहजानन्दघनच रियम्‌ 

आगम यू ग का जैत दर्श न 
खरतर गच्छ दीक्षा नत्दी सूची 
आयार सुत्तं 

सूयगड सूत्त .- 

प्राकृत धम्मपद 

नालाडियार 

नन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त 

समवाय सुत्त 


जैन परिभाषिक शब्द कोश 


_ जैन साहित्य मे श्रीकृष्ण चरित्त 


त्रिपष्टिशलाका पुरुप चरित्र भाग-2 


. राजस्थान से स्वामी विवेकानन्द भाग-2 
. त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र भाग-3 

. दादा दत्त गुरे कामिक्स 

. दादा गूरु भजनावली 

« भकक्‍ताम र डिव्यदर्शन- 


20 00 
800 00 
50.00 
4090. 00 
30 00 
700 00 
400. 00 
]0., 00 
50 00 
400. 00 


0, 00 
300. 00 


60. 090 


400, 00 
400 00 


5.00 


400., 00 


50.00 





क्र ते | मम ६225] 
प्रशकृत मारता अकादय॥ 
3826, मोतीमसिह भोमियों का रास्ता, 
जोहरी बाजार, जयपुर-302 003 (राज. ) 





निकली लनने 





92 सगय्न एस क्ञातुर्मास यूदी 992 
92 


२. उताना' /' कल 7 उनका अमन 4 क्‍केर थे क्‍ममका री उनकी / आना :ढ धन 4 :मन > वाया: फान की जताना डी धन न्‍ी अकया ही क्‍0नन्‍ काका क्‍ उमा # अमन धाम) अमाा 4० 
5 


- परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री बयत सुनिजा ससा आदि ठाणा वगलार, प्रवसपत श्रा रमेश मुनिजो मसला 
जाहि टाणा पडा साटडा एवं परम जिंदुयी महासती थ्रा चादनाजी मसा आदि टाणा 


के 

ह 

$ विद्ार (बमस्य८) मं वष 992 वा लातुर्मास ज्ञान दशन, चश्त्रि एव तप की 
१ आराधना स परिप्रण हान की सगल कामना मबारत हुए । 
३ 

5 
हे 
हे 


हादिव्ठ शुभकामनाओ सहित : 


>> जी अमनभ जी जनम गन पर समन» सी समन सी जननी सी जननी मीना ना लगना जन ड 


'# सर ल्‍ी अरका- थी अनमन”ं डी "मन ही जननी समन #े अमान सी समन क्‍ीी मनन ली अमान जा मनी री अगमा थी अमन क्‍ी अमान अर 2नमका जी समन डी जनम) अमन ती जीजा टी जकल +ी। 





जन साध्यी महासती श्री कमलावती जी 
परमार्थिक समिति (रजिस्टर्ड) । 


38, सहेली नगर, सहेली मार्ग, उदयपुर-3300] (राज) 


मदनलाल बंध 
सध्यल 


श्री चन्द सुराना सरस 


इन्द्रसिह बाघेल 
मत्री 


न 
॥ 
हे 
ही 
' 
! 
| 
है 
रे 
॥ै 
शी 
५ 
| 
पे 
५ 
रे 
है 
ह्ष 
॥ 
पी 
रे 
॒ 
॥ 
कर 
पे 
॥ 
हर 
३ कोबाध्यक्ष 
१ 


"यह 4७७० ० ००० अनग  अफिल के उनका ८ अप 2 काने 
है कलह था 6 3७ /ँ ००3 # नाना 4 कसर # अर की सन * अत मं समन न्‍ अत 2 अमान कल न्‍ सपात 2 न 2 अपर 2 न्‍०>- 2 उनका “न टी जान 


ते ॥ 93 
समग्र जैन सातुर्मास सूची 992 


न कप रो 
५>य एक एस्‍टा पक पन्‍नन री १2०० टी पाप पट प्कीि पलट पटल पटल टी पन्‍ी पड परल पक पफ ध्ट पर परपिप्कम पाप पक एच धर ७३ ००3 ५७५७४७०४५७ ३ 


! सभी पज्य आचार्यों, संत-सततियों को कोटि-कोरटि बन्दन 


डाद्कि शुभवकामनाओं सहित रा 





54 ट 


बस््क्ू 


' ४ आफिस-4226375/436307व 
” मिनास-430376/4363072 
( पेंगोडा प्लास्टिक्स 


] 
मैन्थफेक्चस--प्लास्टिक पी.वी.सी. फाइलें, आफिस फाइल, डायरी कवर्स, मसी पर्स, 
वीडियो कैसेट कवर, विजिटिंग काड फाइलें, एलबम फाइलें, पुस्तकों के प्लास्टिक 
, कवसे, प्लास्टिक हेड (टोपियाँ ), कंसेट एलबम कबर एवं ! 


अन्य उपहार को प्लास्टिक वस्तुएँ 


204, जय गोपाल इण्डिस्ट्यल इस्टेट, 2 माला, भवातो शंकर क्रॉस रोड, 
कोहिनूर टेष्नीकल को पास, दादर बेस्ट, वम्घई--400 028 (महाराष्ट्र) 


शुभेच्छक ; 
बाब॒भाई लंभाभाई गड़ा 


... (लानीडिया-करछ ) वम्घई 


8० ९ 
5 


|: 54# ४४79 


सा अमर मल कील कला 


#बच८६७० ५७७० (८६० ५४०९८९८८२९०२ #न५७८:2%67९225८7:९-:24&7:९४747८/कष्द्त: तपस्या ९८2२ प्र कल का०2/ करा पम्दसफयिकाणफ््फ्म्म 


्> 


98 समग्र शन चातुर्मात गूजी, 993 


उीपलएशए्गफरीप्टी सपटपटलपटगष्टि टिकी पन्‍ती१रीपरीिएगा-ग्ी पी डी टसशीपटी टी इटनाएट) सनम यन्‍मफकी अर, 


' सुभी पृज्य आचार्यों साक्षु-साध्यियो को वन्दून 


३ 


ढ 3444570|343522] 


। 
| 
। 
हादिक गुबकामना्ों सहित : २ 
! 
$ 
। 
$ 


?0१/॥ 3$॥05$ 


॥] 

; 

.] 

ह] 

॥.] 

! 

0] 

५ 

हि 

9 

] 

धे 

| जहट/5 & ऐश्वाह/$ ॥ : 

ली दायतेंड ० वितांढ8 & छठल्या5 रैंगालए ऐएपा३८5 
॥ मि्यवे 8985, कि उ85, शी (४8४९5 & #7 शिरा6ण& 
हे गाते (0)र्णॉघरढा४5 2ैजटेट5 रटा, 

; 
॥] 
|] 
9 
|] 
६ 
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पाश्वंनाथाय नम थ्री जातिमाथाय नम: $ 
 हार्दुक-अभिनन्दन | ९ 
4 4 | 
पूज्य श्री नृतनग्र भाजी महाराज, चल रही ध्याव योग साधना, " 
हिमाचल प्रदेश में विराज रहे । लूटा रहे नित्य नूतन ज्ञान । ( 
ज्ञान, ध्यान संगम साधना की, मौन भाव से लव जागरण का, ५ 
पावन निर्मल गंगा बहा रहे। सुनाते सुखद संदेश महान। ' 
3 ॥ 4 
कौसी निडरता पाई आपने, निश दिन हम कामना करते, ९ 
तूफानों से भी न घबरायरे। पही शुभ भावना भाते है। रे 
ले हर परिस्थिति से टक्कर, युग-युग जीओ प्यारे गुरुवर, 
स्वप्णन सभी साकार वनाये। सामिध्य. आपका चाहते है। 
श्रमण सघ के तृतीय पट्टठधर, साहित्य वाचस्पति, परमपृज्य आचाय॑ श्री देवेन्द्र मुनिजी महाराज एवं पण्डित 
रत्त, महा राष्ट्र प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषिजी महाराज की आज़ानुवर्ती शास्त्र विणारदा, महासाध्वी पूज्य श्री इन्द्र- 
कुंवरजी महाराज की सुशिष्या परम विदुपी, अध्यात्म साधिका योगनिण्ठ श्रद्धेय श्री नूतनप्रभाजी महाराज ने 
साधना हेतु हिमाचल प्रदेश टसीलिये चुना क्‍योंकि प्राचीनकाल से ही यह ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है। 
यहाँ का नैसगिक सौन्दर्य मानव मन में आत्मिक सौन्दर्य को उजागर करने के लिए प्रेरित करता हुआ सा प्रतीत 
होता है। स्वयं आपश्री का कठोर मौनकब्रत के साथ दीघकाल तक साधनारत होने का पुनीत विचार था, जिसे 
साकार रूप देते हुए 27 मई 989 में वराह में आपने अपनी साधना आन्म्भ की। प्रारम्भ के दो वर्ष एक 
घण्टा मोनब्रत खुला रखकर माधना के पश्चात शात सुरम्य पह।ड़ियो के दामन में बसे (कुब्लू के तिकट) भूल्तर 
में “जैन साधना केन्द्र” के अन्तगगंत बने नव-निरमित भवन नृतत साधनालय' में आपश्री पूर्ण मौनब्रत के साथ 
2 वर्ष की साधना में संलग्त हो गये। े 
आज आपभश्री की कठोर मौनब्रत के साथ आरम्भ की साधना का एक वर्ष साननन्‍्द पूर्ण होने पर हम 
आपका हादिक अभिननन्‍्दन कर आपभ्री की आगामी साधना की सफलता हेतु हृदय की अनन्त-अनन्त मंगल कामनाएँ 
प्रकट करते हुए आपके श्री चरणों में शत्-शत बन्दन करते है! 
हादिक शुभकामनाओं सहित--- 
बलबीरचन्द जन 
हे निवास पता ; मिल का पता 
2, आदर्श नगर जालंधर (पंजाब) ए.बी रबर मिल्स, गॉव-सगल सोहल, डाकघर-मंड 
पिन-44008 कपूरथला रोड, जालंधर पिन-44002 
दूरभाप , ऑफिस-7963] निवास-74009 
सम्पर्क सूचः-थोग साधना केन्द्र, नूतन साधनालय, मु पो, भूल्तर 
'जिला कुल्लू (मनाली (हिमाचल प्रदेश )-75 25 
नोट-परमश्रद्धेथ, साधनालीन, पूज्य श्री नूतनप्रभाजी महाराज के मगलमय, पावन, सुदर्शनो का लाभ सिर्फ प्रात 
]0 से ।| चर्ज तक ही प्राप्त होता है। ६ 


>सम्याकापकनिएकन पदक 
(कर ३७87 ३ कर 7 कक) 'एफणयए्णच्कत धर्म एकल मकर ४०३७३ सका पक्मपन्‍काफ की कलि एफ मी एप (हर ६८०२ एन एकरिर 


पु 


समग्र जय घातुर्मास मुत्री, 992 


सभी पज्य संत-ससियों को कोटि-कोटि बन्दन 
क्री मगन मुनि जैन ज्ञानाचार प्रचार समिति 
कचन विहार, न्यू पलासिया, इन्दौर (म प्र ) द्वारा सब्रालित * 
्ः 





छू 
जेन दिवाकर फाउन्डेशन 
() समोत के यातका को स्थाकषयासा ख्लेद्धानुसार चाने रब जाचार घरित गिलण देता सथा छत 


प्रेरफ--स्वर्गीय कवि श्री अशोक मुनिजी महारास 
एवं प्रद्नत व पण्टित तैग्रार करना ) 


(2) समात्र चस्त्रिवान व्यक्ति तयार बराा जा विश्णा में वायर धरम या प्रचार वरें। 

(3) चतुत्रित्त सघ सत्रा सुश्षपा करना! 

(५) चान दशन, चस्त्रि के प्रचार के लिए साहिय एप पत्र वा प्रयाशन वरना। 

(5) स्थानस्तासियां वां अधिक सहयाग देना । 

(6) पाई श्वावक या श्राविक्रा दीखा लता चा; ता उसकी दीखा की व्ययस्था वरना एव दीक्षा में पत्र 
उसवा शिक्षण सहायता करना। 


(6) “एपराक्द शार्यों व विये भयन यादि बवाना का त्रिक्षय करा दाकी पमत्रिस ध्यवस्था बरसों । 


फकीरचनद मेहता सागश्मल येसाला बापुलाल बोणभरा 
अध्यल उपाध्यल दर महामत्री 4 
शिरोमणिचन्य जन हे शान्तिलाल धाकड 
मंत्री ; सपपाश्यक्ष 


4क 


भाग-ततीय 


श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय 
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श्वेताम्बर तेरापंथी समृदाय 


] ह श्री जैन इ्वेतास्बर तेरापंथ धर्म संघ के नवम्‌ अधिष्ठाता, 
युग प्रधान, आचार्य श्री तुलसी एवं उनके आज्ञानवर्ती श्रमण- 
श्रसणी बन्द के विक्रम संवत्‌ 2049 (गुजराती 2048) सन्‌ 

992 वर्ष के चातुर्मासिक प्रवास की सूची 





कुल चातुर्मास (723) श्रमण (747) . श्रमणियाँ (548). कुल ठाणा (695) 
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3. राजस्थान प्रान्‍्त 


हातुर्मास स्थल (79) श्रमण (20) श्रमणी (380) 
कुल ठाणा (500) 
(क) जोधपुर संभाग:- चातुर्मास स्थल (20) श्रमण 
(49) श्रमणी (4) कुल ठाणा (90) 
4. लाड़न्‌ (राजस्थान) + 
, आध्यात्मिक जगत के उज्ज्वल नक्षत्र, पुरुषार्थ के 
प्रतीक, अपुनश्नत अनुशास्ता, युग प्रधान आच्तार्य 
प्रवर श्री तुलसी 
2. युवाचायं श्री महाप्रज्ञजी आदि श्रमण ( 35) 
संघ महानिदेशिका महाश्रम्णी विदुर्प। साध्वी प्रमुखा 
श्रमणी श्री कनकत्र भाजी आदि श्रसंणी (65) 
कुल ठाणा (00) 
सम्पर्क सूच-श्री जैन विश्वमारती, पो. वा न॑ 8, 
गू पा. लाडनू-34306 जिला नागौर 
(राजस्थान) फोन ०, 25 एवं 97 
2. बोराबड़ (राजस्थान)- 
मुनिश्वी जसकरणजी आंदि श्रमण (6) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो. बोरावड़, जिला नागौर (राज.) 34502 
सरदारपुरा (राजस्थान) 
मुनिश्री वत्सराजजी आदि श्रमण (3) 
सम्परक सूत्र-श्री जैन श्वे, तेरापंयी सभा, तातेड़ भवन, 
उठी पाल रोड, सरदारपुरा-342 003 (राज. ) 


शत 
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4. पादूकलां (राजस्थान ) 


मुनि श्री संगीतकुमारजी आदि श्रमण (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री अमरचन्द चपालाल आचलिया, 
म्‌ पो. पादृकल, जिला नागौर (राजस्थान) 
34037 
5. बालोतरा (राजस्थान) 
|| 


४5, 7485 


मुनि श्री गुलाबचन्दजी “निर्मोही” आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे. तेरापंथी सभा, संदर बाजार 
मु.पो. बालोतरा, जिला वाडमेर (राज ) 
3 344022 
6, डीडवाना (शाजस्थान ) 

विदुपी साध्वी श्री टायकुम।रीजी आदि श्रम्णी (5) 

सम्पर्क सूच-श्री जैन श्वे तेटापंथी सभा, 
मुपो डीडबाना, जिला नागौर (राजस्थान) 
34303 


7. पिपाड़ सिटी (राजस्थान) 


विदुषी साध्वी श्री चादकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 

सम्पर्क सूच्र-श्री जैन श्वे तेरापंथी सभा, 
म्‌ पो. पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर (राजस्थान ) 
342607 


8. जोजावर (राजस्थान) 


बिदुर्पी साध्वी श्री सिरेकुम।रीजी आदि श्रमर्णी (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन ज्वे. तेरापंथी सभा 
मु.पो. जोजावर, जिला पाली (राज.) 306022 
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9 छस्तोल (राजस्थान) 
बिदुपी साध्वी श्री पानवुमारीजी आदि श्वमणी (5) 
संम्पर सून- वी जैन श्वे तेरापथी सना 
मुपा जमोल, जिला बाड़मेर (राज ) 344024 
जोधपुर (राजस्थान) 
विद्ुुपी साध्वी श्री मपाजी आदि श्रमणी (9) 
सम्पंत सून-री जैन श्वे तेसापथी समा 
जाटाबास जोधपुर (राजस्थान) 34200] 
पालो-भारवाष्ट (राजस्थान) 
विदुपी साध्यी श्री माहुनकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
मम्पक सूत्र-श्री जै। ण्चे तेरापयी सभा, 
मू पा पाली-मा“वाड (राजस्थान) 364004 
ईडया (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री क्चनवुमारीजी आदि श्रमणी (6) 
सम्पक सुत्र-श्री जयच दलाल प्रवाशचन्द झ्ोठारो 
मुपो ईटवा याया डेगाना, जिला नागौर 
(राजस्थान) 34503 
असाढा (राजस्थान) 
दिंदुपी साध्वीश्री जतनवुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पत सूज-श्री जन श्वे तेटापधी समा, मु पों अमादा 
जिला थाडमेर (राजस्थान) 344028 
सोजत रोड (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री भानकुवरणी आदि श्ररणी (4) 
सम्पव सूत-श्री जन श्वे तेटापथी समा 
म्‌ पा साजत राठ, जिया पाली (राजस्थान) 
घाडमेर (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री चाटकुमारी आदि श्रमणी (5) 
संम्पक सूच-्थी जन श्व तेरापधी सभा 
मुपा वाडमर (राजस्थान) 34400व 
]6 परचपदरा (राजस्थान) 
विदुषी साध्वी श्री भीखाजी आदि श्रमणी (4) 
संम्पत सूत्र-थी एन श्वे तेशपथी सभा 
मूं पो पचपदरा जिला बाडमेर (राजस्थान) 
टापरा (राज्स्थाद) 
विदुर्षी साध्वी श्री अजितप्रभाजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पद सूत्र-श्री जैन श्व तेरापधी समा 
भुपो टापरा, जिला बाडमेर (राजस्थान) 
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]8 माढ़ा (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री भीयाजी. जादि श्रमणी (5) 
मम्पत सूत्र-था पुखराज बहारिया, मु पा मादा बया 
सोज़त रा, जिया पाता (राज ) 30704 
झोँवाडा (राजस्थान) 
विदुपी साहवी श्री भागयतीजी आदि श्रमगी (5) 
संम्पव सूत्-श्री जा श्वे तेरापथी सभा 
मु पा खीवाडा, जिला पावी (राज ) 306502 
छोटो खाटू (राजस्थान) 
साध्वी श्री यशामतीजी 
संम्पत्रा सूज-श्री ऊँन श्वे 
मुपों छाटी खाद 
34302 
(ख) बीफानेर राभाग 
चातुर्मास रथलत (27) भ्रमण (37) अ्रमणा (47) 
कुल (80) 


9 


20 
आदि श्रमणी (4) 

तेरापयों सभा 

वतिया मांगौर (राज) 


27. रतनगढ (राजस्थान) जा 
मुनिश्री गणेशमललली_ _ आदि श्रमण (3) 
सम्पक सुत्र-थी जैए श्वे तेरापधी सभा 

मुषों रतदंगठ, जिला चूरू (राज ) 33022 


22 भीनासर (राजस्थान) 
मुनि श्री डूगरमवजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पव सूत्र-श्री जै। शवे तेरापथी सभा 
मुपों भीनासर, जिया बीवानेर (दाज) 
334403 
23. सुजानगठ, (राजस्थान) 
मुनि थ्री दुरीचदजों आदि श्रमण (7) 
समर सून-श्री ऊन श्वे तेरापथी सभा 
मु पों सुजानगढ, जिला चूरू (राज ) 33507 
24. देशनोक (राजस्थान) 
मुनिश्ली सोहावाठजी आदि श्रमण (3) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन श्वे तरापधी समा 
मुषो दशनोर जिया यरीवानर (राज) 
344807 
25 तारणंगर (राज) 


मुतिथी जवरीमलजी - आदि श्रमण (3) 
सम्पक सूव-श्री जैन रवे तेरापथी समा 

मुपों तारानगर, पिला बीदानेर 

(राज ) 33304 + 


दे. तेरापंयी समुदाय 


विनरनन्‍नन- कपल" 





मम 


26, नोहर (राजस्थान) 


श्प7. 


28. 


29, 


30. 


3१. 


छत 
करें 


है हर 


ग्नित्ती भवस्तवमाजी आदि श्रमण (2) 
सम्पर्क सुन-्षी जन से, तेरापथी सभा, 

मुपो, नोहर, जिला बीकानेर (राज) 335523 
छापर (राज) (सेवाकेन्द्र) 
मुनिश्नी अमरचदजी आदि श्रमण (8) 


सम्पर्क सूच-थी म ज्वे, तेरापंथी सना, सेवा केन्द्र 
मुपा छापर, जिला नागौर (राज )33502 
सादुलपुर (राज) 
मुतिश्नी रिवंगरुणनी आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क चुप-क्री दृगरमलजी कोठारी 
मु .पो. सादुलपुर, जिला नागौर ( राज.) 33023 
क्री गंगामघर (राज) 
भूनिश्री विनयकुमार “आलोक” आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैस झ्वे, तेरापंधी सभा 
मुपो श्री गंगानगर (राज-)33500] 
घर (राजस्थान ) 
बिदुपी साथ्वी श्री मतनकुमारीजी आदि श्रमणी ( 5) 
सम्पर्क सूत्त-्री जन तैरापथी सभा, गु.पो. चूर 
जिला चू रू (राज ) 3300] 
घाड़वास (राज-) 
मिदूपी साझ्ती क्री टमकजी आदि श्रमर्णी (6) 
सम्पक सुन्न-ली जन उते तेरापथी सभा 
मूुपी चाइबास, जिला चूद (राज) 33503 
की उंगरणढ (राज ) 
दिदूुपी साध्वी श्री मुवाबाजी आांदि श्रम णी (20) 
मरे सून-थी ऊन :थे. तेदापंधी सभा (मेवाकेन्द) 
[_ पी. की डगरगढ, निला चुर (राज ) 33803 
साध्यी थी विस्ताजी आदि खमणी (6) 
शा 377 सूत्र- भी कम ष्च्े दैरापंची रापंवी सता 
 चुदा (रन ) 33804 
डंदामर (शाज्,) 


ईपदलक रे ४5 > 2: 
खिदुपा साध को प्ताजी क्षादि क्षर्रगी (5) 
है ॥ #- अल 'उककलननम, #ड 8. 

उप-त्री फैम पब्वे. सेशापंरी सभा 


हर 72772 इज ऋ्म््प 
पद, एच: $ अल ता दादर ट्र या ) 334022 
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35. राजलदेसर (राज.) 
विदुपी साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी ( 20) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन ज्वे. तेरापथी सभा (सेवा केन्द्र) 
मु पी राजलदेसर, जिला चूरू (राज ) 33802 
36. लूगकरणसर (राज) ' रे 
विदुपी साध्वी श्री राजकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
' सम्पर्क सून-श्री जैन ज्वे. तेरापथी सभा 
मु.पो. लूणक्रणसर, जिला बीकानेर ' (राज-) 
334603 
37. सांडवा (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री सुखदेवाजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन श्वे, तेरापंथी सभा 
मृ.पो. साडवा, जिला चूक (राज.) 3357 
38. पडिहारा (राज) 
विदुपी साध्वी श्री केशरजी . -आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन एवं. तेरापंथी सभा , 
मुपों पडिहारा, जिला चूरू (राज) 33505 
39. राजगढ़ (राज.) 
विदुपी साध्वी श्री रतनकुमरीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-थ्री जैन श्वे, तेरापंथी सभा 
मु. राजगढ, पोस्ट सादुलपुर, जिला चूक (राज.) 
33023 
40. पीलीबगा (राज) 
चिदुपी साध्वी श्री तीजाजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सून-श्री केशरीचदजी बाठिया, मु पो. पीलीवंगा 
जिला श्री गगानगर (राज.) 335803 
4. सरदार शहर (राज) 
विदुपी साध्वी श्री मोहनकुमारीजी 
भादि श्रमणी (9) 
सम्पर्क सूत्न-श्री जैन शव तेरापंथी सभा 
सु.पो, सरदार जहर, जिला चूढ (राज, ) 3340 3 
42. सूरतंगढ़ (राज) 
विदुपती साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमंणी (3) 
सम्पर्क सूच-श्री सोहनलालजी रा 


सुता, सुसगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.) 
335804 


१00 


43. घीकानेर (राजस्थान) 
वबिदुपी साध्वी श्री बमलथीजी._ आदि श्रमणी (5) 
संम्पत सूत्र-श्री जैन श्वे तेरापयी सभा, वोवरा मोहल्ला 
मुपा वीगने (राजस्थान) 33400 


44. नोपासड़ो (राजस्थान) 
वबिदुपी साध्वी श्री बिनयश्रीजी (द्वितीम) 
आदि श्रमणी (4) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन 'वे तेरपथी सभा, मे पो 
नोरवा मंडी जिला बीवय्नर (राज ) 334803 
45 गयाशहूर (राजस्थान) 
पिंदुपी साध्वी श्री चहनघावाजी आटि श्रमणी (9७) 
सम्पव सूत्र-अ्री जेन श्वे तरापथी मभा 
मु पा गगाशहर, जिला बीवगनर (राजस्थान) 
334407 


46 हनुमानगढ़ (राजस्थान) 
पिंदुपी साध्वी श्री सजयश्रीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पक सूत्र-हाँ प्रारसमल जैन, मु पों हनुमानगढ़ 
टाउस, जिता श्रीगगामंगर (राज ) 33553 


47 बोदासर (राजस्थान) 
बिदुपी साध्वी श्री सोमलवाजी आदि श्रमणी (26) 
संम्पक सूत्र-श्री जन तरापधी सभा ममाधी वैद्र 
मु पा बीदामर, जिला चूरू (राज ) 3350व 
(ये) उदयपुर सभ्ाग -चातुर्मास स्थल (25) कण 
(27) श्रमणी (73) डुल ठाणां 


(00) 


48. आमेट (राजस्थात) 
मुन्ति श्री सोहनलालजी आदि श्रमण (5) 
सम्पक सूच-श्री जैन एवे त्तेरापथी समा, 
मुपों ज्ामेट स्टेशन चाश्मुजा रोड 
विला 'याउस्तमद (राजस्थान) 33332 


49 वबागोर (राजस्पान) 
मुझ्ति श्री हनुमानमंत्रजी आदि श्रमण (4) 
सम्यक सूत्र-श्री सिश्रीलाल शा्िलाल वावेल 
मुषो वागार, जिला भीलवाडा (राजस्थान) 
« 377402 





50 


54 


क्र्ड़ 


53 


54 


55 


66 


57 


समप्र जन चातुर्माम सूची, 3992 
सरदारगढ़ (राजस्थान) 
मुदि श्री जपय ”लाउजी जि श्रमय (2) 
सम्पत सून-श्री जेन “व लेटपयी सभा 

मुपा मरदास्गद, जिया राजबंमट [साज) 
33330 





आसोंद (राजस्थान) 
मुनिश्री श्री पन्‍्हैयावालजी आदि श्रमण (3) 
सम्पक सूत्र-श्री जैस श्वे सरापयी सभा मुपा आरसी” 
शिला भीवयाडा (राजस्थात) 330॥ 
केछवा (राजस्थान) 
मुनि श्री शुमप- णजी आर्टि श्रम (3) 
सम्पव सूत्र-अ्री जैसे श्ये वरापर्थ। सभा, भुपों बलश 
सम्पत सूत्र-श्री जैसे शव सेरापथी सभा मसुपां बैलवा 
जिला राजममत (राजस्थान) 33334 
भीम (राजस्मान) 
मुनि श्री हुसराज्जी आदि श्रमण (2) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन श्व तरापधी सभा मु पा भीर 
जिला राजसमद (शगम्थान) 30592 
साथरा (राजस्थान) 
मुनि श्री जतनमलजी आटि श्रमण (3) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन श्वे तरापयी राभा, मु पो सायरा 
जिला उत्यपुर (रागस्पान) 33704 
रोछेंड (राजस्थान) 
मुनि श्री देव लालजी आदि श्रमण (3) 
सम्पव सूत्र-श्री जन शते लत गपथी सभा, मु पो रीछेंड 
वाया चारमुजा रोड, जिला राजसमंद (राज ) 
33333 
नायहारा (राजस्थान) 
मनि श्री बिजयराजजी जारनि भ्रमण (2) 
सम्पक सून-श्री जैन श्वे तरापयी समा 
मुपा सावद्ारा, जिला साजसमद ( थासस्थात) 
3330] 
राजनगर (राजस्यान) ४ 
बिंदुपी साध्वी श्री रायठुमारीजी जादि धमणी (5) 
सम्पक सूत्र-श्री भिक्षु बाधि स्थल, मु पा राजतगर 
जिला राजसमद (राजस्थान) 33326 


डर 
रन 





- श्बे, तेरापंथी संमुदाय 


58. थासला (राजस्थान) 


50. 


64. 


52 


653 


04, 


55. 


+ 


+ 


विदुपी साथ्वी संतोकाजी आदि श्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन ण्वे, तेरापंथी सभा 
भु पो. थामला, वाया मावली जंक्शन 
जिला राजसमंद (राजस्थान) 33203 
कानोड़ (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री सोहनाजी . आदि श्रमणी ( 4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे तेरापथी सभा, सु.पो कानोंड़ 
जिला उदयपुर (राजस्थान) 33604 
कुंवाथल (राजस्थान ) 
विदुपी साध्वी श्री ह्षकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जन श्वे, तेरापंथी सभा, मु पो. कुंवाथल 
जिला राजसमद (राजस्थान) 
रेलसगरा (राजस्थान) 
विदपी साध्वी श्री जतनकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन शवे तेरापंथी सभा, मु.पो. रेलसगरा 
जिला राजसमंद (राजस्थान) 33329 
देमाली (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री भीखाजी. आदि श्रमणी (4) 
सम्परक सृत्र-श्री जैन श्वे. ते रापंथी सभा म्‌ .पो. बेमाली 
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 3809 
उदयपुर (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री कानकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन एवे. तेरापंथी समा, भामाशाह मार्ग 
उदयपुर-3300 (राजस्थान ) 
कोसीवाड़ा (राजस्थान) 
बिदुपी साध्वी श्वी पानकुमारीजी (प्रथम) 
आदि श्रमणी (5) 
पम्पक सूत्र-श्री जन ग्वे.ते रापंथी समा,म.पो.कोसीवाड़ा 
जिला राजसमंद (राजस्थान) 33709 
देवगढ़ (मदारिया) (राजस्थान) 
विदुषी साध्वी श्री पानकुमारीजी (द्वितीय) 
आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सून-श्री जैन ज्वे. तेरापंथी सभा,मु.पो. देवगढ़ 
(मादरिया) जिला राजसमंद (राज.) 33337 


'. 66. बिनोल (राजस्थान) 


विदुपी साध्वी श्री क्षमाश्रीजी आदि श्रमणी (4) 


+ 


+ 


+ 
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सम्पर्क सूत्र-भी जन श्वे. तेरापंथी संभा 
मु.पो. बिनोल, वाया कांकरोली, जिला राजसमंद 
(राज.) 3733424 
कांकरोली (राजस्थान) 
विदुषी साध्वी श्री हुलासाजी आदि श्रमंणी (5) 
सम्पर्क सुत्र-भ्री जैन शवे: तेरापंथी सभा ' 


मुपों. काकरोली, जिला राजसमंद (राज) 
33324 


गोगून्दा (राजस्थान) 
विदुषी' साध्वी' श्री. कंचन कुमारीजी 
आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे. तेरापंथी सभा 
मु.पो.गोगून्दा, जिला उदयपुर (राज ) 33705 
पुर (राजस्थान) 
विदुपी' साध्वी श्री मेणरयाजी आदिश्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जन श्वे, तेरापंथी सभा 
मुपी पुर जिला भीलवाडा (राज.) 3002 
भीलवाड़ा (राजस्थान) 
विदुषी' साध्वी श्री अशोकश्रीजी' आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जेन शवे तेराप॑थी सभा, भोपालगज 
भीलवाड़ा (राज.) 3700व 
दोलतगढ़ (राजस्थान ) 


विदुषी' साध्वी श्री स्ववप्रभाजी आदि श्रमंगी (4) 

सम्पर्क सुत्र-श्री जन श्वे त्तेरापथी सभा, मु पो 
दोलतगढ़, वाया आसीद, जिला भीलवाडा 
(राज ) 37303 


» गंगापुर (भीलवाड़ा) (राज-) 


विदुषी' साध्वी' श्री उज्ज्वल रेखा श्रीजी 
आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सुत्र-त्री जैन रवे. तेरापथी सभा, 
मु.पो. गंगापुर, जिला भीलवाडा ( राज.) 380] 
जयपुर संभाग:-चातुर्सास स्थल (4) श्रमण (5) 
अ्रमणी (9) कुल दठाणा (4) 
जयपुर (राजस्थान) 
मुनिश्री सुमेरमलजी सुमन” आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन श्वे. तेरापथी समा 
मिलाप भवन, केजी.वी. का रास्ता, जोहरी 
बाजार, जयपुर-302003 (राज.) 
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ब4 सवाई-मायोपुर (राज ) 
मुनिश्री माहनलालजी “माल भादि श्रमय (2) 
सम्पाा सूव-थ्रा जैन कब तरापयी समा, सदर बारार 
साई-माधापुर (राज )-32202] 
725 टम्मपोर (राजम्यान) 
विदुपी साध्यी श्री उिनप्श्नीजी (प्रयाग) 
आदि श्रमपी (5) 
संसाव सूत्र-थ्री जैन झवतर तरापयी सभा 
मुपा टमाार, जिया क्ुमुतु (राज ) 33026 
26 पलेहपुर (राजस्थान) 
दिंदुपी साध्वी श्री घश्वीजी.. आदि श्रमाणा (4) 
सम्पक सूबर-श्री पैसे शव तरापयी समा 
मु पा पतेहपुर, दिता मीणगर (राज ) 33230 
(८) अनमेर समराय-चानुर्मास स्पल (2) श्रमण ( 2) 
श्रमणी (5) फुल ठाया (7) 
77 टाटगढ़ (राजस्थान) 
मुतिश्ी मिश्रीमंवदा भदि श्रमण (2) 
संम्पत सूत्र-भ्री जैम श्ये त्रापची समा 
मु पा टाटगट, जिला अजमेर (राव ) 305925 
78 ब्यावर (राजस्थान) 
पिदुपा साध्या श्री विजय श्री जी आर्टि श्रमणी (5) 
सम्पत' सूतर-श्री जन शव तरापयी समा 
मु पा ब्यावर जिला अचमेर (राज ) 30590] 
(थे) कोटा समाय-चातुर्मास स्थल (7) क्रमणी (4) 
झुल (4) 





79 कोटा (राजस्थान) 
विदुपी साध्वी श्री सुवाप्र ठुमारीया मं 
जारि श्रमणा (4) 
सम्पक सुच-ा शिकल्ाव पर्नावात बायरा 
संया झठया, शमपुरा बाजार 
कादा (राज ) 324006 
(2) मध्यप्रदेश प्रान्त 


चातुर्मास स्यल (7) क्रमण (3) (श्रमणा30) कुल (33) 
मकर जिद अल शक :30 26 44 ६2240 5//0: 22%: 45 :५ह 
80 रतलाम (मप्र) 
मुनिता खन्द्रि कुमारजा आार्टि श्रमण (3) 
सम्पत सुत्र-श्री जैन शव तरापयी समा, न 4 सझ्जी 
बय बाजार, रतलाम (म.प्र )-357007 








शैमप्र झा चातुर्मा। सूचो, 99? 








जादद (मपश्न) 
विदपी साब्या था सावाजर आेिश्रमणा (०) 
सम्पर सूज-भी जन भय उराषयी उमा 

मुंपा जाई जिला उठगौर (मंत्र ) 458339 


82. राजनादगाँय (मद्न) 


विद्युपी साझ्यों थ्रा विस्तूराजी नातिश्वयाण (5) 
मग्पत सूत-थी पु" गाठारी, साठारा हाउस 
मुषा राहश्यरगात (मप्र) 49444 

इंबोर (मप्र) 
दिदुया साप्यों श्रा सुरहरुऋररीजों 
झटि श्रमणा (5) 
सम्पत सयूप-शी चैन शवे उरापथी सभा, 
सचौवमय शॉलानी, जयगपुरा, इलौर 45200 
(मप्र) 
देसूर (मप्र) 
विदुपी साध्वी श्री घावुमारीजी आडि श्रमगी (5) 
सम्यक सूत-श्री एन श्ये सेरापथा सभा 
मु पा पसुर, याया बाशमिया जिला धार (मप्र) 
454667 
खालिपर (मप्र) 
विदुपों साध्यी श्री फूउउमाराजी जादि श्रमणी (5) 
सम्पतः सूत-शी उमलाप्रसाद आमतबदाश 
लसर माधापा, स्वालिमर-47400] (मप्र) 
पेटलाबद (मग्म ) « 
विदुपी साध्वी श्री वियायवीजी लादि श्रमगी (5) 
सम्पक मूतत-प्री जैन शव तरापया समा 
मुपा पतादद जिया, झायुना (मल) 
457773 
3 महाराष्ट्र प्रान्त- 


चातुर्मास स्पल (5) श्रमण (3) श्रमणों (20) कुल (22) 
हिल पल 4 22:00 73600 77077: 7: 7:02/0/ 
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87 छजयमिहपुर (महाराष्ट्र) 
मून्ति श्री सागरमयजी जादि श्रमण (3) 
सम्पक सूभ-श्री भाविलाल रनवाल 
मसम महावीर टुयेया, मू पा जयसिहपुर 
जिया बाह्हापुर (राजस्थान) 4607 


श्वै. तेरापंथी समुदाय 


88. सरीन ड्राईव-बम्बई (महाराष्ट्र ) हे 
विहुपी साध्वी श्री गोराजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पंके स-अणव्रत सभागार, राजहुंस॑ बिल्डिंग 
अंगन्नत मार्ग, मरीन ड्राईव, बम्बई-400002 
(महाराष्ट्र ) 
89. एना (सहाराष्ट्र) 
विदुपी साध्वी श्री फूलकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूतर-क्षी भंचरलाल मोहनलांल जैन जरीवाला, 
55 रविवार पेठ, पूना-6002 (महा. ) 
90. घाटकोपर-बस्बई (महाराष्ट्र) 
विदुपी साध्वी श्री सरोजकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री देवीलाल कच्छारा, अणुब्रत ज्योति, 
जीवदया लेन, घाटकोपर 
(वेस्ट) बम्बई-400086 (महाराष्ट्र ) 
9]. भुसावल (सहाष्टू 


विदुपी साध्वी श्री सरोजकुमारीजी आदि श्रसणी (5) 
सम्पर्क सूज-श्री जेब श्वे तेरापथी सभा 
(|०. में चोरड़िया टी. डिपो, मु.पो. भुसावल 
जिला जलगाव (महाराष्ट्र) 42520 


4. गुजरात ध्रान्‍्त, 


चातुर्मास स्थल (6) अ्रसमणी (29) कुल ठाणा (29) 


हक लत कलम पवपमन अत्अतथ अमन सब पड हरा कै 8 गर पलक विजन वन कामना त५न्‍ंसा लाना कला पलनलक शाह अमाजण "मकान कि जलन टला तल कल कमाया वम्वाआ0 आना पक जलपन अ५न्‍मन उमकानए मा #+टचक 


92. वारडोली (गुजरात) 
विदुर्पी साध्वी भ्री सोहनकुमारीजी आदि श्रमणी ( 5) 
सम्पर्क सूज-भ्री महालक्ष्म/ जनरल स्टोर्स, सिनेमा रोड 
मु.पो. वारडोली, जिला सूरत (गुज ) 394607 
93, भुज-फच्छ (गूजरात) 
विदुर्प! साध्वी श्री चादकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पक सूत्र-भ्री माधवजी जयमलजी मेहता 
भीड़ बाजार, मु.पो. मुज-कच्छ (गुज, ) 370007 
94. शाहीबाग-अहमसदाबाद (गुजरात) 
विदुषी साध्वी श्री रामकुमारीजी आदि श्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र-्री जैन श्वे तेरापथी सभा तेरापंथ भवन 
शहीवाणग पुलिस चौकी के पर्स, 
अहमदावाद-380004 (गुजरात ) 


03 








95. सुरत (गुजरात) 
विदुषी श्री साध्वी नगीनाजी. आदि श्रमणी (5) 
संभ्पंक सुन्-श्री रूपचन्द सेठिया 

द्वारा-मेसर्स भारत॑ रिविन्स, 8-526 मेनरोड 
गोपीपुरा, सूरत-395007 (गुजरात) 

96, वायव (गुजरात) ४ 
विदुषी साध्वी श्री भागवतीजी आदि श्रमंणी (4) 
संम्पक सूत्र-श्री अशोक जैन, द्वारा श्री उजमचंद 

मोतीचन्द जैन, मु.पो. बाव, जिला बनासकाठा 
(गुजरात) 385575 

97. गांधीधास (गजरात) , 
चिदुषी साध्वी श्री मतुस्मिताजी आदि श्रमणी (4) 
संम्पक सूत्र-त्री चंपालाल सेठिया, द्वारा जनता आस 


दुकान न॑ 202, 099. होटल प्रेसोडेंट, 
गाधीधाम-कच्छ (गुजरात) 37020 


च् 


5. आचन्य प्रदेश प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (3) अ्षमणी (4) कुल छाणा (4) 


विश लाना, "ककत सनक सबब समन तननाथ पका करण डक शतक हनन १3 धरना 0-अनका धमाका पनफान उप सन्‌ एन फनप्थ जा पडटनन धरफन कपास पा बाला नाना सडक परम ललन्‍क राजीयल छ.-आ उतर समा 


98. हैदराबाद (आनश्म प्रदेश ) 
विदुर्षी साध्वी श्री सघ मित्राजी आदि श्ररुणी (4) 
सम्पक्क सूत्र- 
जि पु द्वावद्वाएकंतथां] फिद्वांएं 


30, 8॥970॥ (९0075, 
सतररा5882083459-500 003 (& ?.) 


6. तमिलनाडु प्रान्त 


चातुर्सास (4) शअ्रमणी (5) कुल ठाणा (5) 


न्‍फेलक-ए च०+>म 2. ०2» ;पआए 0लनममइ सा» आे++का अजरान फाकनाक जमाना («तक ॑न«क| ७०5» 3५+-का अना- क अम्मा जननी शमकका सनक «काम विन फसकनक लक भा -७ € डक लीन मन घने ने निया मय कामओ न पका फयम 


99. तंडियार पेठ-सद्रास (तमिलराड़ ) 


विदुरषी साध्वी श्री यगोधराजी. आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत- 

शाप उद्यांगर $िज्रलांशा।ल' व'शाखए का पर+फछ 

44, "'६00एथ्ाहा॥-शिंप्रएडी 5986६ 

प्'8०१ज्क्ष' ?॥॥, १/७॥07288-60002(7 -४.) 


ड़ 


7. इर्गाटक प्राड 
गशरदल कक्‍्ल पू 3) चा०ल (4) पदातर ३$8) ९7 (१7) 


(3 अनत3. 











३3५५५ 4क-ीक-कननममन-नमन-नन भवन नन+-+-* 33०3० +++-समनमभ. 


(4 हैं ते ध्ाभऔ ]शक ट्इ) 
क्र हाई शवड ताक बाज हे को 
हज के आकर 
+ कह )॥६: १.० है 5६७ 
हैं. (कह कह 5३. हु हं५ के ले 
#ै" #/7*5% पु 3 ₹*+! 


१४३ <३४3)78 72 ऊ्जुठऊ 


88. #दिकइताका (१ छ) 
» ५ बक+ 7 स्हान्श् ता 
हो | ह> 
ह ४०४३3  /]0३3०$ १ 
१ ६४ # 5४१ ६ १/?$ ९९" ६९६ ३३ १४7 
है | ६३३ ४६ 3३३ 
85 >प१९ (४४7) 
| ये # पक ढक हुटओ ७25० 
02 /अा े ? | 
34 जुः् हक 
हु ५ + ५ 2. $ ४४ + 
#%. 8 ह% 805 ४ १ ४ है ६ 5 + 
43 5। ३१४2 ६ (४ 
$॥॥$  ई7०७क (६१०४३ 
दी थे हभे हपक-य 4 3 क कर) हक 
ब्क्पत हा. 5 कब 
> + +++ हे 4:४१ 
$क $ + ६० है. ४ 
४3 हो, ९ ९ ४३ । 
के पतिधस #प ६० के « 
डक + मन अल 2 2 लटक रत 
की खाक 4६: #न्‍ज ३ 5 
कज+.. ++ जे 3 
अ$ कंफकत >> क्रेजानक/ 
$ #+ .$ $# मय # 
रा शक 
कि 830. है. २8 87 कर धि 
४. $:- 7, -+# ध् 
के ह 4६ डै 


खबर कक लापुदायि दुक 798९ 


9 भागापष प्राग्त 








हिट सम अमन क 
चापर्णत (4) धपत 43] घमरतण (१). इंच [* 
७ -जननननमन+-3-१३५५3०७+ अमन “ना >न "पक >> कअक नमक +-क सन +++0कबन-क, 
465 कोहरे (गातहाण) 

झब््यँ »च्चछनऱ 





मी आय का ग। 


रपट सर> 
६६७; 4 * ५७ ..+? ३ ६८ “० ३५५११३ 
$. | + ००१६३ 70.7 है 20. ३ 


€॥। ७ ६४॥॥ ९४। १५। (४१ ( ५। .. 7+ 
धौश्परत दर (मात ) 
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$+# _ #ज्जुऋकू+ 4” ०३४७- $ 
अं 3 की 3 0 8 
>४79 ७४६ 485० < + 
495 4. कह क्र हक हर 2! 
वु ६३. हैं भतन ह कपल्स | 
228३ ६ 3, इक: क्षा॥त चाल. .] 
$ शज 38 २ ईडह $+ हे आड़ कड़ी मे हकओ 
जुआ रू. मील हों ऋ+ हा ॥्त 


ह$ 47 #ह|ै 


एव. तेरापंयी समुदाय 





0., जीद (हरियाणा) 
बिदुषी साध्वी श्री पानकुमारीजी आदि श्रम॑र्णी (5) 
सम्पर्क सूच-श्री जैन श्वे तेरापंथी सभा 
' श्री पीरचंद जन, हेपी नर्सरी स्कूल के पास 
म पी. जीद 2602 (हरियाणा) 


747. भिवानी (हरियाणा) 
दिदुर्ष साध्वी श्री भीकाजी आदि श्रमंणी (5) 
संग्पक सून--श्री जैन प्वे लेरपथी सभा, ते राप॑ंय भवन 
लोहड धाजार<, सु पं). भिवातरी (हरियाण।) 


772. रोहतक (हरियाणा) _ 
विदुर्पी साध्वी श्री रूपाजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री »वे तेरापथी सभा, प्रेक्षा साधना केन्द्र 
कटर भवन, शक्तिवंगर, ग्रीन रोड 
रोहतक (हरियाणा) 


3. कालावाली (हरियाणा) 
विदुर्षी साध्वी श्री मोहनकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे तेरापथी सभा 
मु पों, कालावाली-2520] (हरियाण।) 


4. हिसार (हरियाणा) 
बिदुयी साध्वी श्री कनकश्रीजी आदि श्रमर्णी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जेन श्वे तेरापथी सभा, ते रापंय मवन 
कटरा रामलीला, मुपो. हिंसार (हरियाणा) 
2500व 


5. जाखल संडी (हरियाणा) 
विदुपी साध्वी श्री सुमनश्नीजी. आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे. तेरापंथी सभा _ 
श्री जगन्नाथ रविन्द्रकुमा र, म्‌ पो. जाखल मंडी 
जिला हिसार (हरियाणा) 


46 . - सिरसा (हरियाणा) 
विदुपी साध्वी श्री चारित्र श्रीजी आदि श्रमणी (4) 
सग्परक सूत्र-श्री जैन श्वे. तेरापथी सभा 
भादरा बाजार, मु.पो. सिरसा (हरियाणा) 
|  425055 
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47. हांसी (हरियाणा) ह 
विदुपी साध्वी श्री आनन्दश्षीजी आदि श्रमणी (4) 
संम्पक सूत्र-श्री जैन ण्वे. ते रापंथी सभा 
द्वारा मुनियामल दिनेशकुमार जैन, सराफा बाजार 
मु पो. हासी (हरियाणा) 25033 


2. पंजाब प्रान्त 


चातुर्मास (3) अश्रमणी (35) कुल ठाणा (5) 
]8. संगरूर (पंजाब) | 
विदुपी साध्व। श्री सिरकुम।रीजी आदि श्रमणी (5) 
राम्पर्क सून-श्री जैन श्वे. तेरापंथी संभा 
मुपो सगहूर (पंजाब) 5800] 
49. धुरी (पंजाब) 
बिदुर्प। सा्थ्व। शी मोह +कुस।रीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री जैसे श्वे तेशप्थी समा,मालगोद्यम रोड 
मु.पो. धुरी (पंजाब) 48024 
20. जगराओ (पंजाब) 
विदुपी साध्वी श्री कचनप्रभाजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन वे, तेरापथी सभा 
मु.पो. जग राओं 42026 (पंजाव) 


43, दिल्‍ली प्रान्त 
चातुर्मास (2) श्रमण (4) अ्रमणी (4) . कुल (8) 
नई दिल्‍ली 
मुनि श्री राकेशकुमारजी आदि श्रमण (4) 
सम्पक सूत्र-श्री अगुन्नत विहार, 20 दीनदयाल 
उपाध्याय मार्ग, नई दिल्‍ली-40002 


24. 


322. प्रीतसपुरा-दिल्‍ली 
बिदुषी साध्वी मानकुमारीजी.. आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री देशराज जैन क्यू डी. 3. 
प्रीतमपुरा, दिल्‍ली-]0034 


06 





]4. नेपाल (विदेश) 





चातुर्माण (3) श्रमणी (5) 


छुल (5) 





23 विराटनगर (नेपाल) 
थिदुपी साध्वी श्री स्टाश्रीजी 
रम्पक सूत- 
छा खैया। $5७७१7ए७ 7लर)शाएा। 5 शो 


ए 0० शार& १२४0808 ॥(०५॥ 6वालाएं 
(ला) २३708 9, (ठाडा) 


आि श्रमणी (5) 





फुल चातुर्मास अमण के. 34 कुल भ्रमण 347 
क्रुल चाउुर्मास भ्मणो के. 89. कुल श्मणो.. 548 
बुल 23 शुल 695 





छुल चातुर्मास (23) श्रमण (47) श्रमणी (548) 
कुल ठाणा (695) 





अ्रमण-श्रमणी तुलतात्मए तालिका 992 














पिवरण श्रमण भ्रमणी कुल ठाणा 
997 मे घुल ठाणा ये 449. 553. 702 
(+- ) नई दीक्षा हुई “5 4 4 
ग49.. 557. 706 
(-) महृप्रयाण हुए न 8 5 
ग49.. 549... 698 
(-) भमण जीवन त्याग किया. 4 - १ 
748. 549. 697 
(-) जानफारी ना नहीं हुई ॥ व 2 
वथ7 548. 695 
अल 3 म अ जज कप अत मे अट कप अशटिक मकर 
992 मे फुल ठाणा हैं कढ्प. 548. 595 


लो जल लत नी न न न + 33 


प्मग्र जय घातुर्मास मूचौ, 982 


प्रातवार क्षमण जमणी घातुर्मात तासिका 992 
क्रस प्रातदिश घातुर्भाधा श्रमण अमंगो गुतदाण 











(कट स्थल 

3 राजस्थान 729 720 380. 500 
2 मध्यप्रदेश ब्र 3 30... 33 
3 महाराष्ट्र रा] | 20... 29 
4 गुजरात 6 च 29 29 
5 आ:पध्न प्रदेश || न 4 4 
6 घमितनाइ + 5 $ 
पथ बायदिक 4 6 ॥8.. 7 
8 पश्चिमयगाल ॥ है न 4 
9 आसाम 2 7 5 7 
30 बिहार व ग 5 5 
॥] हरियाणा १0 5 35 40 
32 पंजाब 3 न 75 55 
33 दिल्‍लो 2 श्र 4 8 
4 नेपाल (विदेश) 7 + 5 ठ 

कुल 423 47 548 695 


बोट -(॥) एस समुदाय मे इस बंप 4 श्रमणिया वी नई 
दीक्षाएँ हुईं एवं 8 श्रमणियाँ महाप्रयाण या प्राप् हुई। 
विस्तृत गाययारीं नई दीक्षा एवं महाप्रयाण सूची 
म देखें । 

इस समुदाय श्री बिधपो साध्वीक्षों रत्नश्रीजी आर 
श्रमर्णी (5) पैदल विहार बर्त हुए नपाल विदेश मं 
चातुमास यर रहे हैं। स्था समाण एवं तरापधी समाज 
दाता संमुदाया वी साध्वियों वार इस बंप विदेश में 
चातुमास है । (पाद पिहारी) 

इस व सम्पूण जैन समाज में किमी एप' जगह सर्वा 
धिक चातुर्मास आचाय श्री वे! सा्षिध्य में लाइन 
(राजस्थान) म हैं जहाँ 35 भ्रमण एवं 65 समुणिय 
बुल् ठाणा (00) मा चातुगा एवं ही जगह हां 
रहा है जो इस वप वा एवं टिवार्ड है । 

सम्पुण जय समाज की चारा समुदायों में एवं मात्र 
ऐंसी समुदाय जिसवे' प्रमुख आचाय यंग चारा समुदायी 
में स विसी एवं समुदाय पर पूण अधिवपर प्रमृत्व हैं 
यानी श्वे मूर्ति स्थानव'वासी एवं दिगम्बर समुदायों 
के बाई समुदाया ने कई आचाय है परतु तेदपयी 
समुदाय एवं ही आचाय के साप्निध्य में विद्यमान है 
जां एव' रिवाड है । 

इवे तेरापथी समुदाय की जैन पत्र-पत्रिवाएँ- 

जैन पत्र पत्रिका सूची भाग 6 मे देखें | 


इसके अलावा 5 समण एवं 55 समणी कुल (60) 
भी घम प्रचार में सलग्न हैं। 


संगप्र जेड चातुर्मास सूची 992 4,07 
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१ श्री ऋपशाय तम. श्री महावीराय नम. 


““; शत ज्त बधाई :--- 


आपका पावन सातमिध्य पाकर, 
प्रफल्लित हैं हमारा तव-मन । 
है थणन्‍्तेवावना मिलता रहे, 
युगा-युगों तक तथ मार्गदर्शन । 





। बुल्लू से 2 किमी पूर्व स्थित “जैन साप्रता केद्ध” से पूर्ण मौनब्त हे साथ 32 बे की साधना मे 
मंलग्त परण बोचितों, तपोनिष्ठ श्रद्धेय, श्री नूदवप्रगाजी महाराज के नानन्‍्द एक वर्ष की साधना के पूर्णता के 
$ अवसर पंर हमारी णत-शत बधाई एवं आगामी साधना मंगलमय हो, इस हेतु हादिक शुभकामनाएँ. . . . ' 


/कघुफ-मफिल्पपअनपी पजएच्टी 5१९०४ ३२० :०१७ फल गर>१४ ५४७०० चुकी 





विनोदकुमार जैन 


निवास पता : गली न॑ 2, प्रीत कालोनी 'शाखा प्रबंधक, स्टेट वैक ऑफ पटियाला, 
रोपड (पंजाब) फोन-2567 | आनन्‍्दपुर साहिब जिला रोपड़ (पंजाब) 


। गाट.-पेछले वर्ष ही जैत साधना केन्द्र बराह से भून्तर में स्थानान्तरित हो चुका है, अत. पत्र व्यवहार करने 
वाले कृपया ध्यान दे। सम्पक॑ सूत्र निम्नोकत है। ' 
| जप साधना केन्द्र नूतन साधनालय, भून्तंर-7525 (कुल्लू) हिमाचल प्रदेश 
35-९५ >क--७०-२३०-+०-क :७४-७-६-७--.७--७--%-९-३००३--७०-७--७--७..२७--८७ -७--०७०८००-३-२७०-क--+-- छ 
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५ 


308 समग्र जन चातुर्मास सूचा 897 


६ रस 22 पीट पटरी जी पकने ७ बशरेप्टमेप्टरे पनीर -्ीप्टी पी धनी ५ सी परी एस एरम (८१ जा पमग मिमी ०४] 
| श्री महावाराय नम 
श्री अजरामर गुरभ्यो सम 

पूज्य गुरुदेब था भास्तर मुनिजी मे सा ना सानिष्य मा 


महासागर नु मोती 
-+ साहः बिघारव्‌ ऐ सार छे, तेमां करता साह वरवु ऐ वधारे साद छे अने तेमा करता ये सारा घबु ऐ 
समभेप्ठ छे। 


«+ तनिदा, ईर्पा, बिश्यामघात, मे शरो रूने ते बोलो साभलो नही ते सब माटे झसम छे ॥ 


२१७ ॥ह॥ क्राग्ीनिशाड वि 


टेली न आफिस 2306॥, 24689 
तिवास 24323 


0£:£7? 6 €9775£70 ७&0. 


छ2०%|ाप्रशण जगगाफ्राग०88 2४ $प्न4प्त 
08, '(था।४ (एशक्माएश5ड, राव ०7% ९, 
शाधाशाए।4 99पभ 30300॥ (80|8॥) 


५ 

९ 

५ 

; 

ह 

। 

है फ़ौ---क्ष 
एप्न&ै075ए?२88प्वए0 पर &जआापरपठ ८0. 

5प्राशाध8 प्रिवपथ (60|॥49) 

| 

। 

हर 


फ़ 


$काहडाॉश (9॥रशा 


फान आफिस 226, निवास 227 
शाह मनसुखलाल मोहनलाल 
बाजार मे मु पो सियाणी तालूका लिम्बदी 
जिला सुरेद्रनगर (गुजरात) 
>थुमेच्छुवा 
जितेझ मनसुछलाल शाह (सियाणों बाले), सुरेद्रतगर 


सससरसमपरी धर च्रम परम पट पटर रस्म बटर परम पट 
ध्टसप्टलप्रब्रअजमसर५०६८2२२2०५००६८०९८२ ९८२ एटरवटरवपक न्‍न्‍न व पटाप पयपन्‍र न 


समग्र लेस ' ऋतुर्सास सृद्ी 992 09 
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आदि ठाणा बड़ी सादड़ी एवं श्री युरेश मूनिजी म.सा. आदि ठाणा सूरत में वर्ष 992 
का चातुर्मार ज्ञान, दर्शन, चरित्र एवं तप की आराछना से परिपूर्ण होने की 


झ्म्ये 

परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री केवल मुनिजी म.सा. आदि ठाणा वैगलीर, प्रवर्तंक श्री रमेश मुनिजी म.सा. 
मंगल कामना करते हुए ! 

४ 


हादिक शुभकामनाओओं सहित : 


श्री सेवाड़ भूषण प्रताप मुनि श्रमण 
सेवा समिति 
उदयपुर, (राज) 


कन्हैयालाल नागौरी इन्द्रसिह बाबेल 
अध्यक्ष ह ' मंत्री 


रे 


4 डलपर्मदछत ८ःप्ट्म्षप्टप्टो 
'(200९७४7:९27) ६८79९: (८25 पट ८2 ८्पदर 20302 ८2:23: ९८८००९८००८८००५८०३९८०१९८:४५०८०७५८८०६८८३९८:०४९८:०५९०००८:४4 ब्न्थ्च्य्नप्य्य्लप्य्शरध्टा ९छम पडउभक 


!0 समग्र जन चातुर्मास मूची 993 


सपफकरीफतीफकमिपकमिपन्‍नध्टरएटमि शाप? 
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(अआ-(न्‍न जानिए न्‍यएन्‍नीएकीएटनएक्‍नपन्‍ाा 


जय महावीर जय अमरामर 


महान क्रान्तिकारी शत भ्री अजरामरजी स्वामी 
जिनके साजन्निध्य से सह भी शात हो जाते थे 
एक सस्मरण 


बाचाय श्री अजर/मग्जी स्वामी जितने ज्ञानी व प्रतिभा-सम्पन्न थे रूससे भी कहा अधिव वे सिडर व साहमिय 
थे। एवं थार वी थात है। विस ]845 मे जाप जपत विप्य्वाट ये”! साथ कच्छ में विहार कर खादावांद 
व जॉम्बडी (फिलहाल सुरेद्रदयर जिया) थो आर पदा7 रह थ। थादाद से चारवीरा गाँव जाने के विए विदा 
हू। चुबा पा, उस समय इस एरिया से सयकर जगत था, जिसमु सँपष्ट्र के प्रसिद्ध शेर जैस हिंसा दयप्राता 
स्वष्छद रूप से विचरण वरत ये। 

य्रकायक उस जगत मे कसी सिंह की ग्जना सुनत्र स्व्रामीजी के साथ चल रए गिप्य बुरी तरह मे 
डर गये तथा स्वामोजी का कहने लगे वि वे आगे वो आर विहार का वियार त्याग हें। पिप्य इसने डर 
नये विः वे वार-्वार स्वामीजी वा विहार व जिए मना बार रह थे। 

स्वामीजी ने महज भाव स पिनम्नता से शिप्यो या उत्तर दिया वि आप लागो का तमिताी भा डरने थी 
आवश्यकता नही है। बस महामत्र नववार मज् वा जाप वरत रहा तथा मेरे पोष्ठे चले आआ। शिष्यगण डर 
ता रह ये कितु स्वामीजी वी आचा को टाठ भी नहीं सकक्‍त थे। अत स्वासाजो के पीछे हो लिए। 

अतत शिप्या को वात सच हो निकली। घने पडा के सुस्मृट से एक विशालकाय शेर दहाडता हुआ 
स्वामीजी की आर भागे बढा। शिप्वगण बुरी तरह बाप रह थे, जेव्िन स्वामीजी रिश्बल व तिर्मक रह। 
स्वामीजी और शेर की आख चार हुई, कितु स्वामीजी अपमात्र विचलित नहीं हुए। स्वामीजी की यह निडस्ता 
और उनको आंखों में अग्राध प्रेम व करुणा एवं सौम्य-मुखाविट देखकर शेर ने नी रास्ता छाड दिया। और 
स्वामीजी शिष्य समुदाय वे साथ व शेंद अवय दियाआ मे बदने लगे। 

इस प्रसंग से स्वामीजी मे धीरज, मिडरता व नवकार मत्र ने प्रति श्रद्धा तवा जात्म विश्वास औ- भी 
दृढ़ हो गया। उनका मानना था कि यद्वि हमारे मन में अहिसक-माव हैं ता कैसा भी हिसव' प्रापी क्‍या ने हा 


उसता हिसव-मावना है। बटन जाएगी। “अहिसा प्रतिप्ठाया तत्‌ सनिधी वैरत्याग “--यह पावजल योगसृत्र या 
महाकाब्य चरिताथ हा जाएगा। 


| 

! छल 
। >सौचय- 
! 

) 


चामुण्डा कोटन ट्रेंडर्स 
शाह हसमुखलाल मनसुखभाई (सियाणी याले) 
कोटन मर्चेंट 
मेहता मार्केट, सुरेद्ददगर-363 004 (गरृजरात) 
फोन ऑफिस-2243 23074 निवास-22462 


समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 पवव 
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०३०-$ै-पकिनवी रन 


। परम श्रद्ेय उपाध्याय श्री केवल मुनिजी म.सा. आदि ठाणा बैगनीर, प्रवर्तेक श्री रमेश मुनिजी 
; आदि ठाणा बडी सावड़ी, विदुपी महासती श्री चन्दवाजी म.सा. आदि ठाणा विरार (बंबई) 
एवं महासर्त। श्री विजय श्रीजी मं सा. आदिठाणा उदयपुर में वर्ष 992 का 
चातुर्मास जान, दर्शन, चरित्र एवं तप की आराधना से परिपूर्ण होने 
की मंगल कामना करते हुए! 


मे,सा 


हाहइिक शुभकामनाओं सहित : 


(2 
दर 
(5 


रे [8॥ 
707९ 


इन्द्रसिल्न बाबेल | 
एवं 
अीमति पुष्पा बाबेल 
.. दिवाकर दीप. 


36, सहेली नगर, सहेली मार्ग, 
उदयपुरं>3[ 3 00[ (राज, ) 
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2 समग्र जन चातुर्मास सूची 89? 


न -स्घत्रीन्‍मीजी 2१ तए सर 42 





ल्पभीरज्भा, 


॥ जय महावीर ॥। ॥ क्षप अजरामर ॥ 


अजरामर घमसघ (जैन इ्येताम्बर स्पानकवासी छ कादि लाम्बडों सम्प्रटाय) के पृष्यवता-प्रशातमि 
जाचार्य भगवात 008 श्रो रूपयद्धजी स्वामी व परम अतवासी तत््वत पड़ित तृपालु गृरुदन श्री सवलादजा 
स्तरामी वे! शिप्य-- मुनिश्वो भास्वरजी स्वामी, 2 मुनिथी धर्मेशचद्रज़ी स्वामी, 3 मुनिश्री घनेशचदजां 
स्वामी, 4 सुनिथों जिनशचरद्धर्ज स्वामी ठांगा 4 शासन प्रमावक, जिन-शासन चंद्धमा पू पण्डित रले था 
भावचद्रजी स्वामी (बारीयदीन्वम्वड) ये मगलमय शुभाभोष रे साथ वहत-वच्छ प्रिभाग के छ याद्धि सीम्ब। 
सम्प्रदाय के गठी के धाम कच्छ-माडवी यदर में विस 2048 के चातुमास मं बिराज रह हैं। यहाँ मुनिरारों 
का चातुर्मास 28 वष वे पश्चान हुआ है। दस यशस्वी चातुर्मास में निम्वाक्‍्त पुष्यशालिनीं तपस्विनी बहनें हमार 
यहा हा सिद्धि तप को मंगत जाराधना बार रही टै---उनकी तपानमादना एवं चातुर्मास वी संगत 
क्स्त हैं। 


सिद्धितप के आराधक: “ 

2 कु निराली नंबीनचद्ध शाह 
श्रीमती वन्दनाबहून विनोदकुमार दोशों 
श्रीमती मजुलाबहन भोगोलाल शाह 
श्रीमती फ्चनवहन धोरणलाल दोच्ी 


# ५७ 0३ 


टेतीफान-27 
“पुमच्चुर्- 


शाह हरजी लखमशी एण्ड क 
उषा टिम्बर ट्रेडीग क 
- श्री अरिहन्त ट्रेडीग क 
जवाहर माग, (टिम्बर मार्क्ट) 
है प घ 
माडवी-कच्छ (जिला-भुज) 370465 (गुजरात) 


नजर सर न्‍ रस मर सजीरपीस्‍ धार जर 


भाग-चतुर्थ 


तपागच्छ समुदाय 
अचलगच्छ समुदाय 
खरतरगच्छ समुदाय 
त्रिस्तुतिकगच्छ समुदाय 
. पाश्वचन्द्रगच्छ समुदाय 
विमलगच्छ समुदाय 
अन्य समुदाय 


समग्र णैन चातुर्मास सूचो 992 
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तपागच्छ सम॒दाय 


सिद्धाग्त महोदक्ति, कर्म साहित्य, निष्णात आचार्य प्रवर 
श्रीसद्‌ घिजब प्रेम सूरीदवरजी स.सा . का समुदाय 


| भाग प्रथस 


शासन प्रभावक् व्यास्यान वाचस्पति शासन शिरताज, 
सुबिशाल गच्छाधिपति स्व, आचार्य प्रवर श्री विजय रामचनद्र 
सूरीशवरजी म.सा.के समुदायंवर्तो- वर्तमान में समुदाय के 
प्रमुख गच्छाधिपतिः-सुबिशाल गच्छाधिपति आचार्य प्रचर श्रीमद 
विजय महोदय स्रीह्नरजी स. सा . 








कुल चातुर्मास (38) . मुनिराण (237) साध्वियोंजी (459). कुल छाणा (6 96 ३ 
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साधु मुनिराण समुदाय 3. जामनगर (गुजरात) 


« नवाडीसा (गुजरात) 


. मालबोद्धारक आचार्य प्रबर श्री विजय 
सुदर्शन सूरीश्वरजी म.सा. 
2. तपस्बों सम्राट आचार्य श्री निजय राजतिलक 
सुरीश्वरमी भ.सा 
3. सुदिशाल गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीबद्‌ 
बिजय महोदय सुरोइबरजी स.सा 
4 पन्यास श्री कीतिसेन विजयजी म॒ सा 
5. पन्यास श्री हेमभुूषण विजयजी मनसा 
- सम्पर्क सूत्र-श्री ज्वे, मूर्ति जेन उपाश्रय 
आदि ठाणा (48) 
रिसाला आजार मुपों नवाडीसा 
जिला बनासकाठा (गुजरात) 385535 
आदि ठाणा (4) 
* बढ़वाण (गुलरात) 
. आचार्ज भ्री विक्षय रूयंत्त शेखर सुरीश्वरजी म.सा. 
2. आचार्य औ जिक्षय नित्यानन्द सूरीक्बरजी म.सा- 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूतर-ओऔ संदेसी जेल उपाश्य, मस्जिद चौक 


सु.पा. अढदाण शहर, बाबा जिला यरेन्‍्द्र नगर 
(गूजरात) 363030 


. आचार्य श्री चिजय प्रध्लीतन सूरीश्बरजी म.सा. 
2 पनन्‍्यास श्री वद्रसेन विजयजी मसा 
आदि ठाणा (7) 
संम्पक सूच-भ्री हालारी बीसा ओसवाल जैन उपाश्रय, 
45 दिग्विजय 'लाट, जामनगर (सौदाप्ट्र) 
(गुजरात) 36005 


« बालकेश्वर-बम्बई (महाराष्ट्र ) 


आचार्य श्री जिजय मित्रानन्द स्रीश्वरजी स.सा 
आदि ठाशा (6) 
सम्पर्क सूच-श्री पालनगर जैन देरासर उपाश्रय ट्रस्ट पेढी 
2 जमनादास मेहता मार्ग, बालकेब्ऋर 
बम्बई-400006 (महाराप्ट्र) 


« पालीताशा (गुलरात) 


. काजार्य श्री बिजय रजिप्रभ सुरीश्यरजी भ.सा. 
2. आचार्य क्षी घिजय महावल सुरीशबरजी म.खा. 
3. आयशा श्री चिशय पुधष्यपाल सुरीक्वरजणी भ.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र -महा राष्ट्र भुवन जैन धर्म माला 
दलेटी रोड, पालीताणा-364270 (सौराण्टु) 
(गुजरात ) 


पव शमप्र जैग चासुर्तास गूभी 3892 








6 होल्हापुर (महाराष्ट्र) 5 5 2 रिलिफ रोड, अहमदस्वाद (गुसरात) 
आधाय भरो विजय विवक्षण सुरोश्वरणों मसा ४... आवाय थ्री विजय पृणबद्व मुरोश्स्टजी सस्ता 
आदि ठाणा (6) म ध ऑलिटाया (3) 
संम्पक मूतु-भ्री मुन्ियुद्दत स्यामी जी, ग्वनास्वर __ मअम्पक सूत-ओ जैन आराधना भव, पाध्यानी पाते 
मदिर टस्ट, जैन मंदिर लक््मीपुरी उाल्हापुर रिलिफ राड, अहमटायाइद-38000॥ (गुर) 


“ » (महायप्ट्ररे 476002 सकने 
कपः हक 33. बालपेश्वर-यम्बई (महारप्ट्र) + 
7 सुघाबाई (महाराष्ट्र आधाय थी विजय चद्ठोदय सूरीश्वरजो मंशा 

आचार्य श्री बिजय ललितशेखर सूरोश्यरजी मसा प्यास थ्री बनवृध्यज विजयजी मं सा 
जाटि ठाणा (4) आदि ठाणा (3] 
॥े ह्प हक दे तर 
सैम्पक सूच-श्री श्वे मूर्ति जैन मदिर, 45 जबैर रीहे सम्पत सूत्र-श्री सेठ भेर्वाल गहैयालाल वाठारी, पै 
मुजुण्ठ (बेस्ट) बम्यई-400080 (महार्ट) डपाथय चदनवाला अपादसेट्य, रतीजाल ठरवः 
है पे 4000॥। 
8 विरास्-यम्बई (महाराष्ट्र) माग, रीक्ष रोड, बातपेश्यर, बम्बइ-4 
(महाराष्ट्र) ग 


आचार्य क्री विज़प राज शेखर सूरीश्यरणो स सा दर 
जादिठाणा (3) 24. प्ृरत (गृष्तराप्त) 


हा यु हे सृरौश्वरजी 
सम्पद सूत्र-शी सभवनाथ जैन महिर स्टेशन के सामन आचाय श्री विण॒य अमरुप्त गे भसा 
मुषो विरशर (वेस्ट) लिला ठाणा (महाराष्ट) फुयास श्री चद्धगुप्त विजयतरी म सा आदिठाणा (4 
सम्पत सेतन-आधाय विदय रामचद्र सूरीजी णै 
9 भोवष्डो (महाराष्ट्र ) । 


आराधना' भवन, गोपीपुरा, मन रोट, 


आयार्प श्री यिजय बोर शेर सूरोश्वरजो ससा सूरत-395002 (गूजराव) 5 


आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्रा श्व मृति जैन उपाश॒य,ज मदिर 75, शांगप्ता (गुजरात) ध 
मू पा मीपण्टी, जिला अथा (महा )427302 उपाध्याय श्री नरचद्र विजयजी मं सा 
आदि ठाणा (6 
सम्पव सूम-श्री श्ये मूर्ति जैन मंदिर जैन उपाश्न 
महालम्मी मदिर वे' पास, नानी वाजार 
मुपा ध्रांमध्ा जिता सुरद्रभगर-१633व 
(गुनरात) 


30.. शावरकुष्डला (गृणरात) 
आधाय श्री विजय ध्रभावर सूरीश्वरजो मसा 
जलिठाणा (5) 
सम्पक सूच-श्री घास गतितास वी परी 
जैन धमशाला जन महिर सावरकुण्डवा 
(सायप्ट्र) हित धाउतगर (गुज ) / 02505 46 . नयादोसा (गुमरात) | 
हे प्याम श्री महाशय विजयती स सा जाटिठाणां (2 
सम्पक सुष-चाटन सोसायटी होईव रोड, 
हट नवाटीसा, जिला उनासकाठा (गुज ) 38553 


77 शाहपुर (महाराष्ट्र) 


जानि ठाणा (4) प्यास श्री चद्रर्ीति विजयजी मसा 
सम्पक खुब-आचाय विजयदान सूरीजी जैन चान मल्रि आदि ठाणा (2. 


प्रोषधशाला, कालूपुर रोड, टक्साल में पास सम्पक सूत्र-श्री श्ले मृति ज़ैर उपाश्षय, जैसे मर्टि 
अहमदाबाद 380003 (गुजरात) मृपों शाहपुर, जिला ठाथा (मद्दायप्ट्र) 


77: कालृपुर-अहमदाबाद (गुजरात) * 
आचाय धो घिजय जयकुजर सूरोश्वरणी मसा 
आचाप झो घिजय मुक्तिप्रभ सूरोश्वरजा मसा 


आचाएँ क्षीं घिजय प्रेम सरीश्वरजी स.सा. का समुदाय (प्रथम भांग ) 





8. 


49. 


20 


+ 


247 


के 


22. 


23. 


24. 


कलकत्ता (प. बंगाल) - 
पन्यास श्री रलभूषण विजयजी मं.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री झ्वे मूतति, जन संघ, जेन मंदिर 
ए-हैणाम रोड, भवानीपुर 
कलकता-700020 (१. बंगाल ) 


पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 
. परस्यास श्री भव्रगील विजयजी म.सा. 
2. पन्यास श्रो गुणणील विजयजी मसा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र-मुवित हार जन उप!श्रय, दशा पोरबाड़ 
सोसायटी, पालड़ी बस स्टेण्ड पास, 
पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 380007 
बोरीनली-बस्नई (महाराष्ट्र) 
क्री नरवाहन विजयजी म.सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-त्री महावीर स्वामी जैन देशसर 
बेनहुर अपार्टमेट्सू, चन्द्रावरकर लेन, बोरीवली 
(वेस्ट) बम्बई-400092 (महाराष्ट्र) 


जोगेश्वरी-बम्दई (महाराष्ट्र) 
श्री पृष्योदय विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क यूत्र-श्री महावीर स्वामी जैन मंदिर पेढी 
मनीष रोड, पारसनगर, जोगेम्बरी (पूर्व) 
बम्नबई-400060 (महाराप्ट्र). 
शासनगर (गुजरत) 
श्री चद्रयण विजयजी से सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री शातिमुबन जैन उपालय, आनंदाबाबा 
नो चकलो, जामतगर (गुजरात) 36007 
जामनगर (गुजरात) 
भी कीतिकात विजयजी म.या आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री ओसंवाल कालोनी, जैन उपाश्रय 
सुमेर बलव रोड, जामनगर (गुज.)3690॥ 
साशन्द (गुजरात) 
- श्री मनोगुष्त घिजयजी मे सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-भ्री जेठा वेणा नो उपाश्रय 
मुपो. साथन्द, जिला येडा (गुज.) 3820 


285. 


26, 


28. 


29. 


30, 


34. 


32. 


“4१485 





घोटी (महाराष्प्ट्र ) 

श्री विनोद विजयजी म.सा. 

सम्पर्क सूत्र-श्री प्वे मूर्ति . 
मुपों घोटी वाया 


आदि ठाशा (2) 
जैन मंदिर 
इगतपुरी, जिला नासिक 
(महाराष्ट्र ) 
भाभर (गुजरात) ु 
श्री वारपेंग विजयजी म.सा.. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री ग्वे मृति. जैन मंदिर, मुपो भाभर 
385320 जिला बनासकांठा (गुजरात) 


. डभोई (गुजरात) 


श्री सिधाचल विजयजी म सा... आदिठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री माली वगा सागर गर्छ जैन उपाश्य, 
मुषों डभोई, जिला बडोदा (गुज.) 394व0 
मलाड-बम्घर्ई (महाराप्ट्र) 
श्री अक्षय विजयजी मं.मा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्षी रत्तपुरी जैन उपाश्रय, जैन मंदिर; 
गौशाला लेन, दफ्तरो रोड, 
मंलाद (पूर्व) अम्बई-400097 (महाराष्ट्र) 
नवाखल (गुजरात) 
श्री भुवननन्द्र विजबजी मंसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क स॒त्र-श्री जैन उपाश्य, बाजार में, 
मुपो, नवाखल ता बोरसद, 
जिला खेड़ा (गुजरात) 
सुरत (गजरात) 
श्री तपोधन बिजयजी मे सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-माह प्रकाशचनद्ध मणीलाल छापन्यरा शेरी 
महीदरपुरा, यूरत-395003 (गृजरात ) 
राधनपुर (गुजरात) 
श्री श्रुव सेन विजयजी मना आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री सागर गरुछ जैन उपाश्षय 
मु पी, राधनपुर, जिला बनासकाठा 
(उत्तर गुजरात) 385340 
नवागांब [गुजरात ) 
श्री घामल सेन विजयजी म.सा क्षदि ठाणों (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री जेस मंठिर, जैन उपासय 
मु.पो. नवागाव, जिला-जामतगर (गुजरात) 


उ4 


35 


36 


37 


उ8 


39 


40 


बापों (पुगरात) 

की पमत रात पिजिएजी मेंसा.. थदिदाया (॥) 

सम्पर पूव-थी जा उपायय, प्रा स्ट्रीट 

मं वा योपी जिला बससाह (गुजरात) १76॥ 4] 

पादन (गुजरात) 

श्री टितिपुरी उिजयजी में मा भाटि राचा (5) 

सम्पण' सुप्र-थी पंगीतभाई परापधशाफा पचास राजा 
गामे, मे पा थादा (उतर गृहशव)784265 


मिराही (राशस्थात) 
श्री मल्लियेध बिजयती मं मा आरिटाचा (4) 
सम्पा सृूच-जगवगुर आनाय पिजपरीर सूरी 
जैन उपाथप, सानार पी गती, मिराही 
(रारस्वा7) 307004 
सचताड़ (राजस्थान) 
श्री हिदपा बिजपजी मे सा आदि ठाणा (2) 
संम्पर सूत्-थ्री जग मटर, जय धमापाता 
में पा पैयतगढ़, स्टेशाश पाल 
जिला पाली (राजस्पात) १069 32 
भूतेरदर-मम्नई (महाराष्ट्र) 
श्री नपयध सभी में या मर्टिाथा (९) 
सम्पत मूष-सझ मातीणा लाख बाग जन उपाधप 
पॉजराबाल ते भूवेश्वर-अम्बई 400004 
(महाराष्ट्र ) 


पादरा (गुलरात) 

श्री चास्तरि प्रम विश्यजी मसा जाटिठाणा (१) 

सम्पन सूत्र-वायाग श्री रामाद्ध सूरोजी तैय 
जी 7यधता मय थी संंबनाथ वह मंटिंस के 
सामने मुपरा पटरी, जिला बडौदा 
(गरणत) 39]44#, 

छाणों (गुनरात) 

श्री मुक्तिधन विजपजी भा आटिंडाणा (3) 

सम्पव सून्न-जैन उ्सश्रत्म बाणीयावह़ 
मुंप छाणी, जिया बड़ाद। (युज ) 294747 

पूछ छेप्प (सहादाष्ट्र) 


की जयलर्शम विजयजी में सा औरि ठाणा (4) 


4१ 


43 


43 


44 


45 


46 


47 


शचए अं भागुमा प्‌ परचा, 7997 





खतरे सूपनथी कयुएतर स्वयी हैक हैस्‍डत 
657 शाभागीिर रहीट, प्रात राप बा।ढका 
(रगाप) 
सुपेदगगर (पृदताव) 
थी पिदनग। विज्राएजी मंगा.. आतिशाए 
सम्पष सूत-धी अयराधगा भयन, बटर मैस रा 
मरहारियिं सुरदवशर १8१00॥ (पुरुण/) 
शद्घारे (गगराण) 
सी पि्र्मम गिरुप्ती कसा... अति टाएा (2) 
सम्पर सुइ-ही रमेश एप मोर 
अपबठ 099 हटीम्यिटल हैते शोडिए नी रह 
सदगारी (गुलशात) 396445 
शाइरमती-भशसदराशर (गुजरात) 
थी शधिश्टा विजपतो मंगा.. आाटि दाणा (ै) 
गम्पर सूब-धी पुरशर चे” आारायगा भर 
गरपपारायण सोसायटी, रामशग रा, साथर 
गली, अदुमराबाद १80005 (गुजराग) 
मासिक भिटो (महाराष्ट्र) 
श्री भूया रट। विजपनी मा. आदि ठाचा (2) 
सम्पत सूत्र गूर मंदिर, पगश्यध लेज, देगी पृतत, 
मारजा साखिर सिरे (मह्राशष्ड्) 422007 
सातेगोष (महाराष्ट्र) 
थी प्रयभद सिजयजी मसा आदि दाता (2) 
सम्पन सुत्रन्‍्आाय भत्टा ता जैसे उपाधय, ठिपनी 
हाह मुपा मालेगौग जिया नासिक (महाएप्ड) 
423203 
राजफोट (पुलरात) 
श्री टिव्पीति विजयी ममा._ आदि ठाचा (2) 
सम्पय सूत्र-मैन ओराधमा भव वह्ममात नंगण 
दुगुर परवेश रोड, रा पकाट 36000 (गुजराव) 
पालड्डी-अहसमएाबाद (गुशरात) 
श्री मवगरति पिजयमी मंगा. भादि ठाणा [2) 
सम्पर'सूच-जैन मर्घेट सोसायटी मैंसी उपाधण 
सरखेज रोष, फोहनंगर परोलडी, अर्दरमदायाद 
980007 (गुगरात) “४ 


+ 


आाँचार्य श्री चिजय प्रेष,सुरीश्वरजी स.सा. का समुदाय (प्रथम भाग ) 47 





48. ' बोस नगर (गुजरात) 
श्री तंत्व रत्न विजयजी मंसा आदि ठाणा (2) 
संस्पक सूत्र-भ्री-सुमतलाल कातिलाल वखारिया 
मे. आशीर्वाद एस्पॉरियम, काजीवाडो, मु.पो. 
वीसनंगर-38435 (गुजरात) 
49. पालडी-अहमदाघाद (गुज.) 


श्री चैतत्य दर्शन विजयज़ी स.सा. आदि ढाणा (2), 


सस्पर्क सूत्र-रग सागर सोसायटी पी टी. कालेज 
रोड, पालडी, अहमदाबाद-380007 (गुण ) 
850. शाहीबाग-अहमदाधाद (गुण. ) 
श्री तीर्थरत्त विजयजी मंसा आदि ठाणा (3) 
सस्पके सूज-जैंने देरासर उपाश्रय, गिरधर नगर, 
१३ शाहीबाग, अहमदाबाद-380004 (गुज ) 
नोट--निम्न लिखित पुज्य आचार्यो मुनिराजों ने भो इस 
'. चर्ष आज्ञा प्राप्त की है। 
7” ], आजाये श्री घिजय सिद्धी सूरीजी स. (ब्रापजी भ. 
का समुदाय।--- 
( ,' » दांतराई (राजस्थान) 
आहार्थ श्री विजय धिमृध प्रभसुरीश्वरणी ज.चा 
'+ आदि ठाणा (3) 
.. सम्पर्क सुच-श्री, शीतल पार्ण्व जिन पेढ़ी, पंच 
महाजन, मु.पो. दातराई वाया आबू रोड, जिला 
 मिरोही (राजस्थान) 307575 : 





2. आचार्य श्री बिजय अमृत सुरीश्बरणी स. का 
*.* समुदाय:-- 

'. खंसात (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय जितेन्द्र सुंरीश्वरजी म.सा 

आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सुत्र-भी तयागज्छ अमर, जैन णाला; 
टेकरी, मु.पों खभात, जिला खेंडा (गुजरात) 
388620 
3. आचार्य श्री बिजय शांतिचन्द्र सुरीश्वरजी म. 

का समुदाय:-- ह 


. अहमदाबाद (गुजरात) 


आजाये श्री बिजय सोम सुन्दर सुरोश्वरजी भ. 
| आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूच्र-जैन उपाश्चय, शाहपुर दरवाजा नो खाचो, 
अहमदाबाद 38000] (गुण ) 
2. अहमदाबाद (गुजरात ) 
आचाय श्री विजय जिमचरद्र, सुरीश्वरजी स.सा. 
ह आदि ठाणा (4) 
, सम्पर्क सुत्र--भी वधमसान जेन उपाश्रय, आश्रम रोछ, 
057 , सभवनाथ जैन देरासर,- उस्मानपुरा, 
अहमदाबाद-38003 (गुज.) 





साध्वियाँजी समुदाय 





। प्रवर्तिनी साष्वी श्री जयाशीजी मेसा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सून्-सोना ,नो उपाश्चय, रिसाला बाजार, 
सु.पो. नवाडीसा जिला बनासकाठा (गुज.) 
385535 
2. साध्वी श्री' कीान्ता श्री जी सम सा. आदि ठाणा (7) 
सम्पक सुच-दर्शा पोर्घाल सोसायटी, पालडी बस 
स्टेण्ड पामे, बगला न 8 पालड़ी-अहमदाबाद- 
380007 (गुजरात) ' 7 
3. साध्वी श्री अनूपमा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 


सम्पक सुत्र-उपरोक्त ऋरमाक 2 अमुसार (वगला 
ने. 2) 


4. साध्वी श्री परमग्रभात्नी जी मं सा आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-बालोडवाला जैन उवाश्य, लक्ष्मीभुवन 
सामे, गोपीपुरा सुरत-395002 (गुज ) 


5. साध्वी श्री मणिप्रभाश्रीजी म.सा आदि ठाणा (7) 


सम्पर्क सूत्र-श्री' कुदनलाल लल्लुभाई जवेरी नों 
बगलोी मेनरोड, गोपीपुरा सुरत-395002 
(गुज.) 


6. साध्वी श्री पुण्य प्रभाश्नरी जी मसा आदि ठाणा (7) 


सम्पर्क सूत्र-श्री हसमुखलाल चुद्नीलाल मोदी, 
कमला मिकेतन, 3 माला, नारायण दामोलकर 
रोड़, बालकेश्बर-बस्बई-400006 (महा ) 


20 


23 


26 


माश्वी थी भव्य रत्नाश्रीजी ममा 
आदि ठाणा () 
सम्पव सूत्र-थी समीमाव नगर जैन उपाथय, बस 
स्टेण्ड पास, संमरवाथ नगर, सबराड़ीसा जिता- 

प्रतासगाठा (गुज) 385535 
साध्बी श्री सयदशनाश्रीजी मं सा जादि ठाणा (5) 
सम्पत्त सूत्र-जैत मचेंट ससायटी, श्रावित्रा इयाथय, 
क्मह॒पुरा पालडी-अहमदाबाद-380007 (गुज ) 


माख्यी थी नयमाला श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 

संम्पक सून्र-बारी न। उपाशय, पाजरायात सम, 
प्रजासरा रा, पादण (गुजरात) 384265 

साध्वी श्री हषपू्णश्रीजी मसा जादिठाणा (8) 

सम्पव सूज-सुलशा अपाट्मेट्स श्राबिबा उपाश्रय, 
शतिलाल जार ठकक्‍पर माग राप राड,बासकेश्नर, 
बस्बई-400006 (महा ) 


साध्वा श्री साम्य ज्योपिश्राजी मं मा जादि ठाणा (2) 
सम्पत युन-सुतरीया उपाय, छापरीया शेटी, 
महादरपुरा सूरत 395003 (युजरात) 


साध्वी श्री मुतित पूणाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 

सम्तत सुत्र-हरियाला जिलेज जैन श्व मूर्ति ट्ुस् 
जटिनाव जन मदिर इुजारा बाग बिती 
(पेस्ट) बम्बई 400083 (महा ) 

साथ्वा श्री रीतरसाश्रीजी मंसा जादि ठाणा (4) 

सम्पक सूत्र-शैंठ माताशा तावबाग जैन उपाध्य, 
अुलश्वर, पाजरा पाल लग अम्बई 400004 
( महाराष्ट) 


प्रवर्तिनी साध्वी श्रा दवद्धश्रीजी मसा 
| दि ठाणा (7) 
सम्पन सूत-अरनि जैयोटमटस ब्वाना न ॥, 
सम्यंग दग। जराधना सवन पी टी बालेज राड, 
रुग सागर साम, पालडी अहमदाबाद 380007 
(गुजणल) 
सभ्वी श्री दमउतीश्रीजी मम आदि झाणा (5) 
सम्पक सूच्र-महापष्ट भुवन धमशाला, त्तवेटा राड, 
पालीताणा 364270 (साराष्ट) (गुजरात) 


3 


समग्र जैन चातुर्मात मुचो, 993 


साध्मी श्री सुयप्रभाभीजी मसा आदि ठोषा (5) 
संम्पक सूत्र-जन उपाश्षय, रिसाता झआशर 
नवाडीसा डिला बनासकाठा (गुज ) 3855358 
साथ्वी श्री निश्वप्रभाश्रीजी सं या आटि ठागा (2) 
सम्पत सूत-बरीशा श्री मात्री त्पागच्छ जैन उपाय 
लाव बाग, जामनगर (साराष्ट्र) 3008व 


साथ्यो थो राहिताथीजों मसा शा परिबार 
प्रब्तिनी साध्वी श्री खानीश्रीजी मसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पत्त सूतन-मगलदार जैन उपाश्रय, मु पों पिडबाहघ 
स्टेशन, जिया सिराही (राजस्थान) 307022 
साथ्वी श्री सूयप्रवाश्वीजा मं सा... भादि ठोषा (5) 
सम्पन' सून-जैन उपाश्षय, राजबाडा, बेगु सठ भा 
पाद्य के सामन, मुप्रों पाठण 
(3 गुजरात) 384265 


साध्यी श्री नदीरत्नाक्षीजी मसा आदि ठाणा, (3) 
सम्पर सूत्र-श्ली जन उपाश्य, जैन मदिर, 
भुधो ओरनाडा स्टेशन एवं जिला सिराही 
(राजस्थान) 
साध्वीश्री गुष्तिरत्नाश्वीजी मं सा आदि ठाणा (6) 
सम्पतत खूत्र-श्री श्रात्रिवा जन उपाश्रम नेहरू स्ट्रीठ, 
मुपों बापोी जिला बलसाड (गुज ) 3969] 
साध्वीक्षी विश्वप्रताशोजी मस। आदि ठाणा (3) 
सम्पर सूत्र-श्री जैन सदिर, जन उपाभय, सु थी पेशुआ 
स्टेशन बनाम (राजस्थान) 
साध्वीक्षी चद्रदरशिताश्रीजी मंस्सा आदि ठाणा (3) 
संम्पक सूत्र-श्री जैन मदिस, जन उपाश्चय, मु पा रोहीडा 
स्टेशन स्वरूपगज (राजस्थान) 
साध्यों श्री निर्वेशसत्वाश्रीजी मे झा बादिठाणा (3) 
संम्पक सूच-श्री जैन उपाथय, संदर बाजार 
मुपा डास़ा जिला बनासवाठा (गुज ) 389535 
साध्वी श्री 4 वल्यरत्ताश्रीजी मं सा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूच-जैन मदिर, जैन उपाश्रय, सु पो भिवष्डी 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 42302 
साध्वी श्री चरनचालाभाजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पप सूच-मणीदेत क्राविवरा उपाथय, अर्जु कटाई 
ना डेला, मुंपो आमनगर 36!004 (मंद ) 


अखाएं भो किजित प्रेस, स्रोश्चरजों स॑.ला, का समुदाय (प्रथत भात) 
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कर्छ बागढ़ देशोद्धारक स्व. आाचाये प्रव॒रक्षी कतक 
सूरोश्वरजी मसा. के समुदाय के वर्तंसात में 
गच्छाधिपति आजा प्रदर की विजऊुणः रामचन्द्र 
सूरीश्वरजी म. की आत्तानुध्ती साप्चियाजी 


, प्ररतिनी साध्वी श्री तेमश्लीजी म.सा 
साध्वी श्री चस्द्राननाश्रीजी मंसा आदिाणा (24) 
सम्पर्क सूच-श्री केशवलाल प्रेमचन्द का बंगला 


099 . जन गात्ति प्लैदस, एलीस ब्रीज, 
अहमदाबाद 380006 (गुजरात ) 


, माध्यी श्री अरुणश्रीजी म.सा... आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-माडवी नी पोल में, जैन देरासर बालों 
खाचों, श्रातिका उपाश्रय, भहुमदाबाद-38000] 

(गू रात ) 


| 


, साध्षी श्री अर्रबिन्दा श्रीजी मं सा आदिठाणा (3) 

सम्पर्क सुत्रु-अभय निवास, बिमल बंगला नी सामे, 
फ्नेहपुरा बस स्टेण्ड नी गली मा, पालड्री- 
अहसदाबाद-380007 (गुजरात) 


3 - 


हा 


- साध्वी क्री अमित्तगुणा श्रीजी स,सा. आदि ठाणा (6) 

सम्पर्क सुन-शायघिल भवन का मेंडा ऊपर, 3रा माला 

जवेरीबाड़, वाधथण पोल, अहमसदाबाद-380007 

(गूजरान ) 

$.' भाष्यी निर्मलाजी श्रीजी म.सा आदि ठाणा (6) 

सम्प् यूत्र-सम्बस्दर्गन जन उपाश्षय, अमुल सोसायटी 
आओवरा सोसायटी, चिंतकार रसीकलाल पारेख्र 

मार्ग पालड्री-अहमदाबाद-380007 (गुजरात) 


9. साध्वी री पुण्य प्रभाजीक्षीजी स.सा. ज्ञादि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत-थ्री संभवचाथ जैन सदिर, स्टेशन के सामने 
मु.पो. विरार (वेस्ट) जिला थाणा (महाराष्ट्र) 
7. साध्ती क्षी चद्धोज्वलाशीजी म सा. आदि ठाणा ( 3) 
सेम्पक सुत्र-जुच उपाक्षय कालूसी नी पोल, 
ऊालूपुर रोट, अहमदाबाद-38000] (गुज.) 
8. साध्दों श्री दिव्यदाशिता श्रीजी म सा ज्ादि ठाणा (3) 
सम्पकत सूच-पैन उनाश्यय कृचाग भट्ट नी पोल, 
अटुमदाशाइ-38000] (गुजरान) 


9. 


0., 


]4, 


32. 


3. 


4, 


5,. 


6 


[7- 


49. 


. साध्वी श्री जितस् श्री जी मं सा 


4 4.. 





साध्बी श्री प्रभमिता श्रीजी मसा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच-जहापनाह की पोल, जैन उपाध्रय, कालूपुर 
रोड, अहमदाबाद-380007 (गुजरात्त) 


साध्यी श्री चासलत्ताशजी मसा आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूजन उपाय, 4 विदृठल प्रेस रोड, 
गेनेटोरियम, सुरेन्द्रनगर-36300] (गुजरात) 


साध्वी श्री चारुलक्षणाश्रीजी म.सा. आएि ढठाणा (5) 
सगपर्क सूच-जेन उपाश्रय, महालध्मी मंदिर पासे, 
नानी बाजार, श्लार्ग्ना-36380 जिला 

सुरेन्द्रनगगर (गुजर) 
साध्वी श्री तत्वदर्शिता श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्ब्क सूत्र-श्री श्वे, मूर्ति. जैन उपाश्रय, जैस मंदिर 
मु.पो. नांदेज (गुजरात) 382453 
साध्वी श्री दिव्यपूर्णाश्रीजी ग सा. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्री मुनि सुत्रत रवामी जैत्त मंधिर 
लक्ष्मीपुरी, फोल्हापुर-46002 (महाद्याप्ट्र) 
साथ्वी श्री निर्वेदगुणा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सून-]0] आकाए गगा प्लेट, रूपाली सर्वौल 
भाननगर-364002 (सोराष्ट्र) (गुजरात) 
साध्वी श्री उदयपूर्णा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र-जैन उपाश्रय, जैन देरासर 
मु.पो. पालेज (गुजरात) 392220 
साध्वीध्ी चद्धदर्शित। श्रीजी म सा आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सुन-जन देरागर, जेन उपाश्रय, बाजार में, 
मु.पो. एलवद वाया ध्रागश्ना, जिला सुरेनद्रसगर 
(गुजरात) 363330 
साध्वी श्री चार रत्ता श्रीजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूज-श्री सुमंतलाल कातिलाल बरबारिया 
से आशीवदि एम्पीरियम, काजीवाडों 
मु यो. बीसनगर (गुजरात) 38435 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सून-मंगरलमूति अवर्टमेट्स , 079 जास्त्री तगर 
सोचा रोड, अहमदाबाद-38003 (गुजरात) 
साध्वी श्री युरक्षीला क्षीजी मसा आदि ठाणा (4) 


: सम्पर्क सून-श्री श्राविका जैन उपाश्य, न्यू आशीस 


सोसायटी, राजमहल रोड, पादण 
(5 गूजरात) 384265 


422 


सपप्र जम चातुर्मात सूची, 894 





20. साख्वी श्री सयप्रज्ञा श्लीजी मंसा. जादिठाणा (2) 

सम्पव सूत्र-मगा था इतालय, टोरा तने सासायटी 
09 मखसधर सासायटी, रामा।गर 

सावरमतती, अहमदादाद (मुजरात] 380005 





बुस चातुर्माम (38) मुनिराण (237) साध्वीवाजी 
(459) कुल ठाणा (696) 





गतश्रंष 99व में समुदाय में विद्यमान थे - मुनिराज (246) 
साध्यियाजी (438) फुल ठाणा (704) 





समुदाय म विद्यमान हैं-गच्छाधिपति () आचाय (20) 
पधाषात (30) उपाध्याप (१) प्र्दानती (5) 





मोट -। नई दाक्षा एव महाभ्रयाण यी सूची प्राप्त पही हान 
के बारण तुलागात्मत्र त्ालिया प्रस्तुत नहीं पर सभे'। 





परन्तु उपयुतत संख्या से आसायी स॑ अनुमान सगाग 
जा साता है ति गत बष की तंस्ह इस व भी पूर्ण 
गूची प्राप्त हुई है, मत्या भी सही लगती हू। 


सुविशाज गच्छाधिपति शासन प्रभाव व्यास्यान 
वाचस्पति, आचागय प्रवर श्रीमद घिजय रामचढ़ 
सूरीएयरजी मसा मे महप्रयाण के परचान सिस् 
स्थाउ वी पूर्ति व विए समुदाय मे नया गच्छाधिपर्ति 
आापाय प्रवर क्री मद विजय मदादय सूरीए्वरजी में सा 
क्य संघ नायर बनाया गया हू । 


विश्वस्त सूत्रा मे शात हुआ है मिः संम्पूण जन समाज 
मे समवतया यही एम' मात्र ऐसा समुदाय है जिप्तमें 
ममार पक्ष के पिता-पुत्र अब बतमान मे मुर्ति दीक्षा मं 
दाना आचाय पद या सुशोभित वर रह हैं। आचाय॑ 
थी जमशुजर सूरीश्वरजी मंसा (पिताजी) एवं 
। आचाय श्री पूर्णेचरद्ध सूरीश्यरजों मं सा (पुत्र) दोनों 
जाचाय ह थर दोता वा चातुर्मास अहमदापाद हू । 





सभी पृज्य आचार्यो साधु-साध्वियो को कोटि-कोटि वन्दन ! 


6एफ.. 523270 
वश ० एड 53279 


॥ | ॥॥॥॥॥ ॥॥0॥॥|॥ 


जार &एाछार 


49 0एब5ए४ ७, शएप्ता& शरण) 6 इडपरहएछा, 820४24एएशा' 
७॥9)2858-600079 (पर) 





नल 


सिद्धान्त महोंदधि, कर्म साहित्य निः्णात, आचार प्रवर 
श्रीमद्‌ विजय प्रेस सुरीद्वरजी र .सा. का समुदाये 





।ए 


'बतंसान में समुदाय के प्रमुख गच्छाध्षिपति : 


भाग-द्वितीय 





स्थराय विशारद, 


08 बर्धभान आयंबिल तप-आराधक, सकल संघ हितेषी, 
गच्छाधिपति आज्नार्यप्रवर श्री विजय भुषन भानु सूरीश्दरजी म.सा. 


कुल चातुर्मास (66) मुनिराज (78) 


साधु-मुनिराज समुदाय 

. शांतिनगर-अहमदाबाद (गुजरात) 

' ']., आचार्य श्री विजय हिसांशु सूरीश्वरजो म.सा, 
2. आचार्य श्री विजय तर रत्न सुरीश्बरजी म.सा 
3, आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सुरीशबरजी म.सा. 
4. पन्‍्यास श्री कुलचन्दचिजयजी मसा. 

। ' * आदिठाणा,(0) 
सम्पर्क सूत्र-श्री ण्वे मूर्ति .जैन उपाश्चय, जैच देरासर 

शातिनगर, अहमदाबाद-38003 (गुजरात) 

2. सूरत (गुजरात) 

3. गच्छाधिपति, न्याय विशाश्य, 08 
बर्घेमान आयंबिल लप आराधक सकल 
संघ हितेषी, आचार्य प्रवर श्री विजय- 
भुवन भानु सूरोश्दरजी स सा. 

2. आचार्य श्री चिजय जथघोब सुरीश्वरजी स.सा: 

3 उपाध्याय वा यजानद्र विजयी म.सा 

4 प्रवर्तक श्री बोगेद्र विजयजी मं सा 

5 प्रवर्तक श्री जिन रत्त विजयजी म॑ सा 

6 प्यास श्री पदमत विजयजी मं सा. 

7. पन्‍्यास श्री रत्न सुन्दर विजयजी म.सा 

8. पन्यास श्री हम रत्न विजयजी मं सा 

आदि ठाणा (37) 


पम्घक सूच-श्री ओकार सूरी आराधना भवन, 
गापाधुरा, सुभाष चौक, सुरत-395002 (गुज.) 


साध्वियाँजी (8व) 


3 ओी 





कुल ठाणा (359) 





टुमक्र (कर्नाटक ) 

4. आचार्य श्री विजय धतपाल सूरीश्वरजी म.सा. 
2 पन्यास श्री चतुरविजयजी म.सा आदि ठाणो (4) 
सम्पर्क सुत्र- 

छत बंशाओ पश)ए)०७- ७, 0 रि०॥80, 

ए 0 7"ए५ा९ए7/२-572 0। (६ ४7॥9/02. 8) 


, कोरेगांव (महाराष्ट्र ) 


आत्ार्य श्री विजय भद्र गुप्त सुरीग्धरजी स.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्व सून्न-जैन उपाश्रय, जैन मदिर, मु.पो. कोरेगांव 
जिला सातारा (महाराष्ट्र) 45507 


« बिले पार्ला-बम्जई (महाराष्ट्र) 


आचार्य श्री घिजय राजेस्द्र सरीश्वरजी स.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच-्ी चितामणि पराशएवंनाथ जैन मदिर 
43 एम जी रोड, विलेपार्ता (पूर्व) 
वम्बई-400057 (महाराष्ट्र) 


« रीछेंड (राजस्थान ) ३ 


मेवाड़ वेशोद्धारक आचार्य श्री जितेस् सुरीश्वरजी म.सा 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूजन-श्री श्वे मूर्ति तपागच्छ जैन सघ 
जैव उपाश्रय्र, मुपो रीक्षेइ, जिला राजसमंद 
(राजस्थान) 33337 


40 


१8 


दादर-दम्दई (महाराष्ट्र) 
आज्राप भी जप्रशेखर सूरोश्वरतों मसा 
जादि ठाणा (4) 
मम्पक मूत-धी जैन लाराघरना सबने 289 एस ड् 
याब मांग दादर (बस्ट) यन्‍्ब्४-400028 
(महाराध्ट ) 


करबंटिया (गुजरात) 
लाचायें श्रो विजय जगाचद सूरोश्वरजों मसा 
जादि ठाया (4) 
सम्पक सूब-श्रा जैन दरासर सिर, मु पा ब-स्बडिया 
वाया ाजू जिया बतासकाठा (गुड ) 


पिण्डवाडा (राजस्थान) 
युरवर जागृति प्रेरक आचाय श्री विजय गृण रहते 
मूरोरदरजी मे सा 
जादि ठागा (5) 
सम्पत' युत-लों वल्याघरी साशागचन्दऊी जैन पड़ी 
मु पा विण्डबाड़ा स्टरेणा] सिराही राड 
जिवा सिराहा (राजस्थान) 307022'फ्राव 28 


अहूसदनगर (महाराष्ट्र) 
आलायें ओ विशय घतेश्वर सुरीश्वरजों मसा 
जादि छाया (3) 
सम्पत यूय-श्वी रब सूति उन उयाक्षय, ताप” बाजार 
नी ऋषपन सभमव बैस यटी जहमदनतर4400] 
(महाराष्ट्र ) 
बोटाद (गुशराप्त) 
प्रवतर श्री घम गुप्त विजयी म॑ मा आरति ठाणा (2) 
सम्पक्त सून-श्री लावश्य सूरीजो चाल मदिर, अबाजों 
चार, मुं प५ बाठाद 364740 खिता राजतवाट 
(गृूजरान ) 
आप्थावाडी अहमदाबाद (गृवदात) 
प्रयास श्री चद्धसेदर विउयर्ती मं सा 
ज्यदि ठाणा (5) 
समय सुब्र>हजन उपाय जम्दावाती नेहन संग, 
आर रास्ता, सज््मटायाइ-38003 (गृजगा) 


समप्र झन छापुर्गात हूज, 997 





43. योरा बानार-्वम्दई (महाराष्ट्र) 


पायास श्री विमत सन विजयजी मसा 
आदि ठाया (2) 
सम्यर सूतर-्री काट शातिनाबजा जैन डेरामर 
90/94 बारा बाजार स्ट्रीड, वादइलखर 
70000] (महाराष्ट्र) फ़ान न 26363 


4. पायषुतों घम्पई (महाराष्ट्र 


श्रो नादोयोंव विजयडी समा आदि ठापा (2) 
चम्वर सूत्र-त्री आदिनाय जैन दरासर पायपुर्ती 
विजय बच्चन चार, बम्बई-400003 (नहा ) 


5 शिरपुर (महाराष्ट्र) 


पायास थी विछानन्द वितयजों म॑ मा 
आदि ठाणा (2) 


_ सम्पत सेत्र-श्री प्वे मूति ऊँन उपाध्रय, शु पो शिरुर 


जिसखा घूलिया (महाराष्ट्र) 425405 
फान न 739 376 


36. ग्राट रोब्-नबम्भई (महाराष्ट्र) कद 


श्री जयतिपर विनयजी मसा_ जाई ठाणा (9) 
मम्पत मूज-श्रा श्व मूर्ति जन उपाश्य, भारत नगद 
ग्राट राड वम्बई 400008 (महाराष्ट्र) 


)7 अधेरो-बम्दई (महाराष्ट्र) 


पायास श्री जय माम विजयजी म सा 
जादि ठाणा (2) 
सम्पक सूज-थी व्मसन्द जैन उपाशय, 06 एस मी 
राड, इला ब्रोज, जप रो (वस्ट )बम्वई-400056 
(महाराष्ट्र) 


]5 निपषाणों (कर्नोटऋ) 


प्यास थी जगवस्तम विच्यजी झे सा 

आदि ठाएा (3) 
सम्पत सूत्र- 
580 55%<ॉडाप्र/टा 407 7 ९काभल 
6फ ध्याएटा, ए 0 3705व 59] 237 
(#हा्डागे:ठ) न्‍'ल 20264, 20956 


39 ब्यारा (गुशरात) 


पन्‍्यास थी घीर रत्म विजयजी म॑ था आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-थ्रा श्व मूति तने उपाथय, कानपुर 
मु पा न्थारा जितरा सूछ (ग्गराय) 3946950 


आाचाय शी विजय प्रेस धूरीएच्चरजणी स.रा, का समुदाय (शाग हित्तोथ) 








जन जतनल+ ला जलनीयजन+ 


20, तपोबन (सयसारी) (गुजशत) 
श्री जयचन्द्र विजयजी से सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री वर्धमान संस्कृति धाम, तपीवन 
मु. धारामिरी, पोस्ट कवीलपी र, 
वाया नवसारी (गुजरात) 397445 


2. सालेगांव (महाराष्ट्र) 


श्री शील रत्न विजयजी म.सा आदि छाणा (2) 


सम्पर्क सुत्र-श्री वासुपृज्य स्वामीजैन मंदिर, जैन उपाथय 
मालेगांव, जिला तासिक 


घारह बगला रोड, 
(महाराष्ट्र) 423203 

कालुप्रर, अहमदाबाद (गूजरात्) 

श्री कनकसुन्दर विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सुत्र-पगथियानों उपाश्रय, हाजी' पटेलती' पोल 
कालुपुर अहमदाघाद-38000] (गुजरात) 

गोरेगांघ-बस्धई (महाराष्ट्र) 

श्री विश्वानन्द विजयजी मसा. आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-श्री चितामणि पाश्वेनाथ जैन देरासर 
आरे राड, गोरेंगाव (बेस्ट) वम्यई-400062 
' (महाराष्ट्र) 

मलगांव (महाराष्ट्र ) 


श्री चन्द्रजीत घिजयजी म.सा.._ आदि ठाणा (3) 
... भम्पक सूच-श्री शवे मूर्ति, जैन उपाश्रय, 099. का्मेस 
४ भवन, जलगांव (महाराष्ट्र) 42500 
25. पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 
श्री निषुणचन्द्र विजयजी म.सा.. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री लक्ष्मीवर्धक जैन संघ, नारायण नगर 
पीलडी-अहमदाबाद-380007 (गृज ) 
घाटकीपर-बस्वई (महाराष्ट्र) 
श्री उच्रयश विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्चय, संघाणी इस्टेट, घाटकोपर 
(वेस्ट) बम्बई-400086 (महाराष्ट्र ) 
27. नढ़ीयाद (गुजरात) 
श्री वरवोधि विजयजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पके सूत्र-श्री झ्ले मूर्ति, जैन उपाश्रय देव चकला 
“४ , “मुण्पो..नडियाद (गुजरात) 387007 
48. जालना (महाराष्ट्र) 


श्री भुवन सुल्दर विजयजी भ.सा,+- आदि ठाणा (3) 


22 


$ 


23 


+ 


24 


26 


]25 


जान अडजनज-&चऑिओ०७ज७जओ अचल कि आफ्लअ नरक 


सम्पर्त सूत्र-जैत उपाश्रय, अहिंसा मार्ग, सदर बाजार 
जालमा-3203 (महाराष्ट्र) 

29. सूरत (गुजरात) 
श्री गुणसुन्दर विजयजी मसला. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सुनच-जैन उपाश्रय, बडा चौटा, 

सूरत-395002 (महाराष्ट्र) 

30. वोरीवली-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
श्री अभयशेखर विनयजी मसा आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूचर-ी सभवनाथ जैन देरासर पेढी, जामलीगली 

बोरीवली (वेस्ट) वम्बई-400092 (महा. ) 

3. औरंगाबाद (महाराण्ट्र) 
श्री जिनहस विजयजी मं सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री स्वे. मति. जैन मंदिर जोहरी बाढ़ा 

औरंगाबाद-4300] (महाराष्ट्र 

32. नवसारी (गुजराप्त) 
श्री मृवितदर्शश विजयजी मंसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सुत्र-छूडालाल, मगनलान जैन उपाश्रय, 

कानजी' वाडी, शातादेवी' रोड, 
नवसारी-396445 (गुजरात) 

33, काफीघाड़ा (आस्श्र प्रदेश ) 
श्री दिव्य रत्न विजयजी मसा 
सम्पर्क सूत्र- 
छाप॑ क्ायाती लात $एएपच्लाआश' #ैवर्तीद्धाद 
छ9एवा, रि७७)॥ 5060, 

? 0. ए७ादटा२७700-53300 (७ 9) 
34. शांताक्रुझ-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
श्री काव्य रत्नविजयजी मा आदिठाणा (2) 
“ सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय श्री कुधुनाथ जैन मंदिर 
एन्ड्रझ रोड, शातानुझ वेस्ट वम्बई-400054 
(महाराष्ट्र) 
चिचवड़ गांव-पुना (महाराप्ट्र ) 


आदि ठाणा (3) 


«श्री विश्व कल्याण विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 


सम्पक सूत्र-जन उपाध्य, मु पो चिचबंड गाव 
पूना-4]033 (महाराष्ट्र) 
36. चोौपाटी-बस्घई (महाराष्ट्र) 
श्री नैन्नानन्द विजयजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र-भ्री कल्याण पाश्वेनाथ ,जैन देशसर, 
35 सी फेश नौपाटी, चाबूलनाथ मद्विर के पास 
ब्रम्बई-400007 (महाराष्ट्र )- 


28 प्रमय का चासुर्मात मूद्दी, 997 
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॥ झूव महाबोर ॥ 
श्री जैन श्वेसाम्बर मूतिपूजब तपागच्छ वागड् समुदाय ने 
अधिप्ठाता सुविशुद्धन्ययममूरति, बध्यात्मब्रायी, पृण्यपाद 
आचायष भावत 008 भी विगय कछापूण सूरोश्वरणों महाराज आवि ठाघा्ों 
वे यशम्बी सूरत (गुज०) वे चातुर्माम एव उनते 
आधानुवर्ती सभी यू साधुन्साध्वीजी सस्ता पर चातुर्माश मी 


भूरि-मूरि अयुमादना एवं मंगत शुभनगमताए करत हुए! 


टेलि 2086|24836 


श्रेष्ठीवर् ए. डी. मेहता (भचाउ वाले) -++: 


निमाण कक्‍मटों वे चेयरमेन 


जेनाचार्य श्री अजरामरजी स्कूलन्भूज 7 
'प्रद्धाचल" होस्पीटल शेड, 


जूज (कचछ) 370007 (गुजरात) क; 


हाइक शुभकामनाओ के साथ 
९ 


(2302. ९-नीप-ी- परे रपरी धरम पक: धटनीएरी एन एलन नरम पनीर ८ी एन एएटल१रद९:ीपरमिन्‍र एलपरशकन एन चलिए दशक 


शासन सम्राट तपागच्छाधिपति सरी चक़वर्तोी, आचार्य श्रीमद 
विजय नेंसी सरीश्वरजी म. सा. का संसेदाय 





2 


बतंमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाध्षिपतिः-' गच्छाधिपति, 


निडर वक्ता, शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय 


नल नकल नली ल न्‍ न्‍.क्‍क्‍न्‍ 


कुल खातुर्मास (92) मुनिराज (90) 





साधु-मुनिराज समुदाय 


]. भावनगर (गुजरात) 


, गच्छाधिपति, निडर वक्ता, शासन प्रभावक, 


आचार्यश्री विजय मेरुप्रभ सुरीश्वरजी म सा. 
2 पस्यास श्री मानतुग विजयजी संसा 
3. पच्यास श्री इन्द्रमेन विजयजी मंसा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सुचष-थ्री नूतत जैन उपाश्थ, नानमा शैरी, 
दाणापीठ पास, मुपों भोवनगंर (गृज ) 
'!. 364007 


2, आगासी तीर्थ-विरार-(बम्बई) (महा) 
. आचार्य श्री विजय दक्ष सूरोश्वरजी म.सा., 
'2 पन्यास श्री प्रभाकर विजयजी मसा. 
पु आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सुत्र-श्री समवसरण जैन मंदिर, पाण्वेनाथनगर 
चाल पेठ, मु.पी आगासी तीर्थ वाया विरार 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र )-४७303 
,3 जासनगर (गुजरात) 
. आचार्य श्री विजय देव सुरीश्वरजी म.सा. 
2. आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सुरीश्वरजी म.सा. 
3. पत्यास श्री प्रदयुस्स विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा--- 


सम्पर्क सूत्र-श्री मोहन विजय जैन पाठशाला जी. पी 
आ. के सामने, भावनगर- 36400] (गुजरात) 


बज 


साध्वियाँ (380) 





सेंरुप्रभ स्रीश्वरजी स. सा...' 


लकी ल कल 3 ली.  ् वन ++जत+.++०० ०+++*१७+क-+ल--+न्‍+-+...०...0त0....ह... 


कुल ठाणा (470) 


4. बेड़ा (राजस्थान) ' 
'. आचार्य श्री विजय सुशील सुरीश्वरजी म.सा, 
पन्यास श्री जिनोत्तम 'विजयजी मभसा 
गणि श्री' रत्न शेखर विजयजी' मे सा. 
ह आदि ठाणा--- 
सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे मूरति जैन मंदिल, जैस मदिर पेढी' 
मृ पो बेचा, जिला जालौर (राज.) 34300 


5. पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 


आचार्य श्री विज्म्म प्रियंकर सुरीश्चरजी 'म.सा, 
आदि ठाणा -- 
सम्पर्क सूत्न-श्री महिमाप्रभ यूरी ज्ञान मंदिर; गाति- 
बत बस स्टेण्ड के पास, नारायण नगर रॉड, 
पालडी, अहमदाबाद-380007 (गुजरात) 


6. ग़ोधरा (गुजरात) ,* । 


आच्षार्य श्री विजय शुभंकर सूरीश्वरजी मज्सा, 
आचार्य श्री विजय सुर्योदिय सुरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा-- 
सम्पर्क यूत्र-श्री जैन उपाश्रय, जैन देरामर, नानमदिर, 
जाति नगर, मुपों गोधरा, जिला प्रचमहाल 
(गुजरात)-38900] , 


7, करमबेला (गुजरात) मं 


आचार्यश्री विजय महिमा प्रभ सुरीश्वरजी म.सा 
; रा “ आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सूत्र-श्री जेन ज्वे. उपाश्षय जन देरासर, 
हाई वे रोड, मृ पों करमबेला,. जाया घापी 
- जिला बलसाड (गुज-) 


सनी ननिनाननी+नमिनमिन-++१ +०५>->+ ०००, 


3360 


ः 
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8 'भवसारी (गुणरात) गा 


30 


१ 


2 


33 


आचार्य श्री पिजय प्रयोधचन्न सूरोश्वरजी मसा + 
आदि ठाणा+- 
सम्पक सुत्र-श्री पाशवनाथ चितामणि जैन देरासर 
मंधुमति नवसारी 396445 (गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
आचाय थी विजय चढद्धोदय सुरोश्वरणी मसा 
आचाम थभ्रो विजय णयचद्ध सूरीश्वरजी म सा 
जादि ठाणा-- 
सम्पक सूतर-श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्षय नायएरा 
सूरत 395003 (गुजरात) 
रादेड रोड-सूरत (गुजरात) 
ब्राचाप भी विजय अशोक चद्ध सूरोश्वरजी मसा 
पयात्त श्री पुष्प चद्ध विजयजी मसा 
आदि ठाणा-- 
सम्पक सुत-श्रा ए्वे मू्ि जैन उपाश्य, जैन देरासर, 
उत्तम स्ट्रीट, रादेड राड, सुरत 395005 
(गुजरात) 
शोला रोड-अहमदाबाद (गुजरात) ' 
भाचाय क्री विजय गोतिचद्ध सूरीश्वरणी मसा 
आदि ठाणा- 
सम्पक सूत्र-भरी जैन चलाने मंदिर, भुजगदव, चार 
रास्ता, पारत संगर, शोला रोड, अहमदायाद 
380067 (गुजरात) 
नेल्लूर (आप्न प्रदेश) 
आचाय श्री विजप नय प्रभ सूरोश्वरजी मसा 
प्यास श्री यशादेव विजयजी मं सा आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूच- 
507 $98घ्राप्रॉँल उठता परशाफाल 
((० १॥|5 उठा शारदा एवॉ4एड 
]3 94, १(७7क्‍298] 506९, 


काधा।.0ए5 524 00 (8 9?) 
पढ़ा 7२० (086) 2१7772 28772 


पालछोताणा (गुजरात) 
आधचाय को विजय विशाल सेन सूरीश्वरजी मसा 
विराट! ह 
पन्‍्यास श्री राजणेखर विजयजी मर्सा 
ह भादि ठाणा-- 


| । 3 


पु 


4 


5 


76 


१24 


8 


39 


320 


2व 


सम्पर्वे सूज-विशात जैस करता सस्यान, जैन म्पुजियर, 
तलेटी रोड, ' पालीताणा-364270 पिन] 
सिरोहो (राजह्यान) 
उपाध्याय श्री विनांद विजयजी मं सा आदि ठग 
सम्पर्क सूत-श्री श्वे जैन मदिर उपाथ्य, सौनाखार 
सिरोही (राज )-307007 
शाहपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
पायास श्री अजित चद्र विजयजी मसा 
आदि ठापा-- 
सम्पक सूत्र-श्री पारवाड नो जैम उपाश्रय/ शाह" 
अहमदाबाद-38000] (गुजरात) 
कोल्हापुर के आसपास (महाराष्ट्र) 
पग्रास श्री श्रेयास विजयजी मसा आॉर्टि ठाणा-ः 
महुमदाब'द (गुजरात) 
प्यास श्री कु”दुन्द वितयजी मे सा; आदि ठाणा-- 
सम्पक सूत-जैन शवे उपाध्य, हटने) भाई की चाडी, 
दिल्‍ली दरवाजा मै' वाहर 
महमदावाद-380007 (गुज ) 
महुवा (सोराष्ट्र्गुजरात) ! 
पन्यास श्री शीलचद्र विजयजी मं सा आंदिं ठाणा-: 
सम्पक सूत्र-एवे मूति जैन उपाय, ,जैन देरासए 
केवीन चौक, मु पो महुवा-वन्दर जिया भावतार 
(गुजरात) 364290 
खभात (गुजरात) 
पन्‍न्यास श्री दान विजयजी मे सा आदि ठाणा ८5 
सम्पक सुत्र-भी झवे जैन टेरासर, जैन उपाय, 
लाउबाड़ों मुपा घभात, जिता खेडा (गुज ) 
388620 
बडोदा (गुजरात) + 
पत्यास श्री चद्धतेन विजयजी मंसा आदि ठोणा-” 
सम्पक सुच-थ्री श्वे जैन उप्राश्नय, मामा नी पोल, 
रावपुरा, बडौदा-(गुजरात)-39000] 
राजकोट- (गुजरात) 
पायास श्री सिद्ध सन विजय जी म सा 
पायास श्री घमष्वज विजयजी मं सा आदि ठोणी-7 
सम्पर्क सूत्र-श्री माण्डवी, जैन उपाश्नय श्वें टैराग० 
माण्य्वी, राजवॉट-360007 (गुजरात) 


१3] आचार्य श्री विजय नेसी सुरीश्वरजी म. का समुदाय | - [3 











22, पेदलाद (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री किकार चन्द्र विजय जी म.सा. आदि ठाणा--- 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन श्वे देरासर उवाश्चय, मु.पो. 
पेटलाद, जिला खेडा (गुजरांत)-388450 
23. सौराष्ट्र में योग्य स्थल (गुजरात) 
पन्यास श्री स्थुलभद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा-- 
24. भावतगर (गुजरात) 
' प्यास श्री, सिह सेन विजयजी म.सा. आदि ठाणा--- 
सम्पर्क सूत्र-श्री दादासाहेव जैन देरासर, उपाश्चय, 
काला नाला, भाववगर (गूजरात)-36400व 
285. वांकानेर (गजरात) 
पनन्‍्यास श्री पुंडरिक विजयजी म.सा. 
पन्यास श्री चन्द्रकीति विजयजी म.सा 
श्री दर्शन विजयजी म.सा. भादि ठाणा-- 
सम्पर्क सूतर-भ्ी' जन श्वे. देरासर उपाश्रय, 
मु.पो. बांकानेर (सौराष्ट्र) (गुजरात)-36362 
26. मोरबी (गुजरात) 
गणि श्री रत्न प्रभ विजयजी' म.सा. आदि ठाणा-- 


सम्पर्क सूत्र-भ्री जैन श्वे. देरासर उपाश्रय, दरबा रगढ 
म्‌ पो. मोरबी, जिला राजकोट (गुजरात ) 


27. अहमदाबाद (गुजरात) 
* प्रवर्तेक श्री निरजन विजयजी म.सा. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सूत्र-भी एवं जैन देरासर उपाश्रय, णेख नो 
पाडों, अहमदाबाद (गुज )-38000 
28, बड़ौदा (गुजरात) 


सम्पर्क सुत्-भी जैन झ्वे देरासर उपाधय, नवापारा, 
मारवास मोहल्ला, करवा रोड, सुरत-395002 
(गुजरात) 
32. अहमदाबाद (गुजरात) 
'श्री भुवन हर्ष विजयजी मसा. '. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन श्वे. देरासर उपाश्नय, सेजपुर 
* वोघा, कृष्ण नगर, अहमदाबाद (गुजरात) 
33. अहमदाबाद (गुजरात) 
श्री राजचन्द्र विजयजी म.सा.. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन ण्वे देरासर उपाश्रय, पाजरावोल, 
रिलिफ रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 


कुल चातुर्मास (92) मुनिराज (90) साध्वियाँ है 380) 
कुल ठाणा (470) (अनुसानित ) 


समुदाय में विद्यमान हैँ-गच्छाधिपति () आचार्य (7) 
पन्‍्यास (27) उपाध्याय () प्रव्तंक () गणि (2) 


गत वर्ष समुदाय में विद्यमान थे--भुनिराज (202) 
साध्वियों (378) कुल ठाणा (580) 


जैन पत्र-पत्रिफाएँ--नहीं 

नई दीक्षाएँ हुई --ज्ञात नहीं 

36364 श्रह्मप्रयाण हुई दो 5 ै 
हाप्रयाण हुए--दो आचार्य एवं अन्य ज्ञात नह 

संयम त्याग--दो मुनिराज 


नोट -चातुर्मास प्रारभ होने के 37 दिन बाद 9-8-92 
तक भी इस समुदाय की पुरी-अवूरी सूची कहीं से भी' 
प्राप्त नही हो सकी । इस समुदाय के आचार्य श्री विजय 
हेम प्रभ सूरीश्वरजी मसा प्रतिवर्ष हमे पूरी सूची 








29, 


30. 


3१. 


गणि श्री वाचस्पति विजयजी म.सा. आदि ठाणा-- 

सम्पर्क सूत्र-श्री सोसायटी, श्री विजय नेमीसूरी मार्ग, 
प्रत्तापनगर, बडौदा-39000। (गुज ) 

पालीताणा (गुजरात) 

श्री महायश विजयजी म' सा. आदि ठाणा--- 


सम्पर्क सुत्र-महायश विजयजी ज्ञान मदिर, गिरिराज 
सोसायटी, तलेटी' रोड, पालीताणा (गृजरात्त)- 
364270 


नवसारी (गुजरात्त) 
श्री सूर्यसेन विजयजी म॑सा आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सुत्र-श्री जैन श्वे. देरासर उपाय, आदिताथ 


सोसायटी, महावीर नगर, नवसारी-396445 
.(गुजरात्त) 


सूरत (गुजरात) 


श्री अभयसेन घिजयजी म.सा.  ,आदि ठाणा-- 


बनाकर भेजते आये है लेकिन अबकी बार वहाँ से भी 
प्राप्त नही हो सकी । हमने उपयु क्‍त जो अधूरी सूची 
प्रस्तुत की है व सभावित सूची ही कही जा सकती 
है । हमारे पास जो पत्र आये है एवं अन्य जयह से 
एकत्रित करके अधूरी सूची ही यहाँ प्रस्तुत की गयी है। 
साध्वियो की सूची भी प्राप्त नही हो सकी । यहाँ जो 
सख्या दी गयी है वह गत वर्ष के अनुसार अनुमानित 
सख्या हैं। 

प्रिय पाठकंगण अब आप ही विचार कीजिये कि 
37 दिन बाद तक भी सूचियों हमे प्राप्त नहीं हो सक्रे 

तो हम फिर क्या कर सकते है। हमने इस समुदाय 

की सूची प्राप्त करने के लिए कई पत्र दिये लेकिन हमे 

निराशा ही नजर आयी और न किसी पतन्र-पंत्रिकाओं 

में सूची छपी है। हमारा अन्तिम क्षण तक यही 

प्रयास रहता है कि हम सभी “की सूचियों को 

सम्मिलित करे । उपरोक्त सूची सिर्फ अनुमान से ही 

तैयार की गयी है भूल सुधार कर पढे । -सम्पादक 


सगप्र जन चातुर्मास सूची, 994 
82 सगप्र जन चातुर्मारा सूची, 


आप मर मा 8 आईईीई 


अमरेली गौशाला पॉजरापोल 


हि 
८ अमरेली-3 65 607 (गुजरात) हु 


एटएत चाल शत्राल पात्र कल गर० ह्रा50 जाता 0। 20.3 53 





गजरात प्रात वी जानो पहिचानी और सवा बाय से अग्रणी-पाजरापोल्ष सस्था यहाँ प्रिगत 56 वर्षों से भी 
अधित वर्षा से जीवल्या और गौसेवा कग बाय सुचारू रुप से होता जा रहा है। गौसयर्धन भी! इस समस्‍या वा 
निप्ठाबत एय अनाखा वाय रहा है। इस सस्थां में अपय-अपाहित एवं बीमार पणआं वी सा बा उाहप्ट वा 
भी अच्छी तरह देखभाल बरके किया जा रहा है। 


सभी गौसवा भफ्ता और जीवदया प्रेमिया, दानदीरों, दानटाताझा से हादिया उम्र प्राथना है कि इन अवाले। 


अमहाय प्राणिया वी रक्षा बसने के लिए हमारी सहायता कस्य इस सस्या का उदार दिल में सहयोग अवस्य 
करन वी कृपा करे। 


हु विनीत--- 

ट 4. 2950-सम्था मनेजर ४ 3)... ' श्यवस्थापक पमिति 

४ 3७१43-अध्यक्ष श्ली यजवाव भाई सघराजका 8 
2066-मन ट्रस्टी, श्री वेचरभाई पटेल ्र डर 


नाट---जायबर अधिनियम। वानम 80जी (5) वे अतगत सस्था को दिय हुए दान की राधि आयकर माफी पात्र में 
याग्य है। नल 


॥ व फण्याएताणा ]१० ए777/63 260फ ॥0 70/०. 3-3 93 सह 


नें 


५ . 
बज क्‍ अत है अर ध अमन 2 अर 6 क्‍नो 2 आज 2 अत अपर मेड क्‍रक / क्‍रा जा >माना ही :टा सकी. कक: :क्‍ककाा री क्‍2०० अगवा 2 रा? 


६ ० का 


जीवन मे अल्यत प्रेश्णादायी 
स्वाष्याय सध-अद्रास द्वारा अब तक प्रकाशित 40 हिंदी प्रकाशनों मे से उपलब्ध हिंदी साहित्प-- 


/ लेखक-अध्यात्मयोगी पू व श्री भद्कर विजपजी गणिवय मे सा 
!॥ वितन को चांदनी 


परमेध्ठि 8 रे 
3 परमेध्ठि नमस्वार 
2 प्रतिमा पूजन 


ब॑ ममत्व योग को खाघना 
सेथक-प्रवचनक्ार पृ मु श्री रत्नसेन विजयजी म है 


] जीवन की मगर यावा 8 स्मिथिम रिमिथिम अमृत बरस म 
2. महाभारत जी हमाण सस्यरति-भाग ॥ 9 अखिया प्रभु दर्शन वी प्यामी "५ 
3. महाभारत औ/ हमारा सम्व्त्ति भाग 2 ]0 तब चमक उठेगी युवा पीढी ध 
५. शास सुधारस हिला वियेचन भाग 7 4] तब आसू भी मीती बा गाते हैं मा 
के शा सृप्रास्स हिठी विवेचन भाग 2 ]2 ग्रवा सदंश 
6. रामायण म सस्करति जा अमर सदश-माग ॥ 3. जावन निमौण विशेषात हे 
7 रामाहण से सस्क्नि बा अमर सदेश-वाग 2 !. श्लातव जायने दशन (भ्रम म)।ए 
+ पु 
के प्राप्ति स्थान- अर 
शांतिवाल सुणत >काकराज पात्तरेचा 
06 शमगढ-आपयुर्वेदिक' हॉस्पीटव व पार 


द्वारा-ागाराम मुल्तानमल 


राम (म्र ) 457007 मुषो शनी जिला पाली (राज ) 306 [75 


 $ 
चिाारामंगरपंास सा आई वही देन मम आर अर आय 8 रा आह आज रा कह > सम कस आफ की की कह थाई 


ज्र 


बडे 


, आगमोद्धारक आचाये प्रवर श्री सांगरानन्द सूरीशवरजी 
सम. सा. का समुदाय । 


तहत... >> तक नल लननत+ 5 + जा जन्‍+कल नल न त+++++++ तल लल्क न ल्‍ न सन नल लि ल्‍ल बल न दान ल्‍ नकल 55“ 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख (बडील ) गच्छाधिपर्ति:- 
सुविशाल ग्च्छाधिपति आचाये प्रवर 
श्री द्शेत सागर सरीहवरजी स. सा. 


कुल चातुर्मास (44) 





मुनिराज (06) 


साध्वियॉंजी (683) 





कुल ठागा (789) 





साधु-मनिराज समुदाय 
'. ]. पायधुनी-बम्बई (महाराष्ट्र) 
सुविशाल गच्छाधिफति आचाये प्रवर 
श्री दर्शनसाशर सूरीश्वरजी मल्‍सा' 
2 प्यास श्री चन्द्रानन सागरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सुत्र-श्री गोंडीजी पाश्वत्राथ जेब दरासर, 
पायधुनी, विजयवल्लभ चौक, गुलाल वाड़ी के 
' नाके पर, वम्बई-400003 (महाराष्ट्र) 
फॉनन 37356-3760639 ' 
2. मोटागांव (राजस्थान) 
आचार्य श्री सुर्योदय सागर सुरीश्वरजी म.सा 
' आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री ग्वे मूर्ति. जैत उपाश्षय, जैन मदिर 
मुषों मोटागाव जिला डूगरपुर (राजरथाग) 
3. पालीताणा (गुजरात) 
आजाये श्री नरेन्द्र सागर सूरीश्वर्जी स.सा. 
' आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सून-शासन कटकोंद्धारफ जैन जान मदिर 
गिरिराज सोसायटी, पालीताणा-364270 
(सौराण्;) (गुजरात) 
4 मसन्दसौर (म्रध्यप्रदेश ) । ह 
, आचार्य श्री यशोभद्र सागर सुरीश्वरजी स.सा. 
पच्यास श्री चन्द्रगेखर सागरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र-श्री आदिनाथ जैन पोरवाल जैन संघ 


जैन मदिर (उपाश्रय) मु.पो. मदसौर-458002 
(मध्यप्रदेश ) 
पालड्री-अहमदाबाद (गुजरात) 
आचार्य श्री जितेन्द्र सागर सुरोश्वरजी म.सा 
॥ आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री उवे मूर्ति जैन उपाश्षय, वीतराग 
सोसायटी, प्रभुदास ठककर कालेज रोड, 
पालड़ी-अहमदाबाद-38 0007 (गुजरात) 


, बालकेश्वर-बम्बई, (महाराष्ट्र ) 


आचार्य श्री नित्योदय सागर,सुरीश्वरजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सून-सेठ जवेरचन्द प्रतापचन्र जैन उपाश्रय, 
0 न्यू इन्द्र भवत्त, वालकेश्वर रोड 
बम्बई-400006 (महाराष्ट्र ) 


, इन्दौर (मध्यप्रदेश) 


उपाध्याय श्री कककसागरजी म सा आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूतर-श्री रवे मूर्ति जन मदिर, पीयली बाजार 
जैन आराधना केन्द्र, मुपों इन्दौर-452002 
(मध्यप्रदेश 


« नवसारी (गुजरात) मे 


उपाध्याय श्री प्रमोदसागरजी म.सा आदि ठाणा ( 2) 
सम्पर्व सूच-श्री जैन उपाश्रय, जवेरी सडक 
महावीर नगर-तवसारी-396445 (गृजरात ) 


34 


0 


जा 


32 


व3 


१] 


5 


हर 


नरोडा-अहूमदाबाद (गुजरात) 
उगध्याय श्री लामसापरजी से झा "दि ठाणा (4) 
सम्पक सूत-श्रो जैन उपाश्रय, सरोडा राठ, 
अहमदाबाद (गृजयत) 
भायलता-बम्बई (महाराष्ट्र) 
उपाध्याय श्री नव नसाया्जी मं म। जादि ठाया (4) 
सम्पत खूब-सेठ मातीया जैन दासर, 80 मातीशा 
चेन, भायदवा, बम्दइ-400027 (महारुप्ट्र) 
पालीताणा (गुजरात) 
उपाध्याय श्री नरदवस़ाग जी मं झा आदि छापा (4) 
मम्पक पूत्र-साते राव मदत, जन घमर यावा, चर्वेटी रा 
पावाताया (सागष्ट) (गुजरात) 364270 
सॉडिल (गुजरात) 
“पाध्याय श्री पुप्याट्यमागरजा मया 
आर्लि ठाणा (3) 
सम्पता खुत-ओ्री जैन मूत्र उपाय, मं पा ग्राडल 
जिया राजवाटद (गुरायत्र) 3603॥4 
पालीताणा (पुमरात) 
पायास श्री अयवसायरजी मंसा आदि ठाणा (7) 
सम्पक सृत्र-श्री जबद्ीः जन देखस” पढ़ी, आगम 
मदिर के पीछे, फलीताणा-36427 0 (गुजराठ ) 
गदुसिवाना (रामत्यान) 
प्यास श्र निस्पम सापएएजी मं सा जादिठाणा (4) 
सम्पर्क सूतर-श्री तपागच्छ जैन उपाय 
मु पों गइसिवाना, स्टेशन व लावरा, 
जिता बेडमर (टाजस्थान) 343044 
चाणस्मा (गनरात) 
पायास ओी कन्याघ सागरजी मं या बाति ठापा (4) 
चम्यक सूव-श्री जैन उपाय याणियावाड 
मुपा चाहस्मा जिया महसाना 
(गुजरात) 384229 
कादिदली-दम्बई (महाराष्ट्र) 
प्रयास था सागयसायरती मे मा जाहिछाणा (3) 
सम्यव सत-क्रों जैन झफश्रय महावीर नगर, पवार गठी 
कालियाजो (वच्ठ) उम्बई-400087 (मह्य ) 


9 


20 


2व 


22 


23 


प्मग्र जन चातुर्माम धो, 9897 





कपडदज (गुजरात) 

पयास श्री विरज्न सागरजी मे सा व्यतिद्धाए (4) 

सम्पक सूत्र-श्री मीठामाई गुलादबन्द जैन खासकर 
दवायवाडा, सु पों वपरदवज, शिला सेंड 
(हयात) 387620 के 


इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
उपाध्याय थी उनक रन सागरजी म॑ सा 
गषि श्री घिनचन्द्रसागाजी मं सा 
गषि शो हेसचन्धसायरजी मे सा. जादि ठाया (0) 
सम्पत सूत्र-श्री अर्वृटगिरी जैन उपाश्य, 52 महावीर 
मांग, पीपली बाजार, दद्दौ:-452002 (मं ) 
सायन-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
गणि श्री जिना त्नखागररी मंसा आदि ठागा (2) 
सम्पत सून-श्री जद उपाथय, सायन हास्पिटल $ 
सामन, जैन साद्वायदी श्वायन (वेस्ट) 
बम्दरई-400022 (महागष्ट्र) 
पालोताणा (महरा्द्र ) ष 
श्री अमरेन्द्रसागरजी मं मा जाबि ठागा (2) 
सम्पक सूप्र-अ्रमण स्थवीरयालय, ग्रिश्टाज सोसायटा 
हलेटी राड, पानीताणा 364270 (मृजराठ) 
जामनगर (गूनरात) 
श्री अछयोदय सागरजी मसा_ आदि टठाणा (2) 
सम्पक सूत-जैन उपाशय देवगाय उदमी आश्रम 
जामनगर (गडहराठ) 3600 
आतोट (मध्यप्रदेश ) 
श्री जयधोषसागरजों म सा दापा (॥) 
सम्पक सूत्र-श्री जन उपाय ग्राध्ी राड मं पा आलोद 
जिला रतलाम (भष्र) हु 
मूरत (गुजरात) 
श्री नन्‍्तीपेण सागरजी सदा जादिठाणा (2) 
पम्धक सुब-दाड़ीवा उपाय के पीछे सुनी अदालत 
मोपीयुय् सूस्त-39500! (गुजराठ) 
रतलाम (मध्यप्रदेश) 
श्वी बमलसागरजी मसा आदि छाया 
सम्पत सून-युजसती उप्राश्लर बजाहथासा तवोर्स 
(मत्र ) 457004 


भान्ञार्व शी सागरानरर सूंरीश्रजी मे. का समुदाय 
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25. बंकोढ़ा (राजस्थान) 33. पायधुनी-अम्बई (महाराष्ट्र) 
- श्री नित्यवर्धन सागरर्जी म.भा.. आदि ठाणा (2) - श्री विव्यानन्द स्ागंरजी म.सा. 


3206. 


27. 


28. 
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अहमदाबाद (गुजरात) 


आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री नेमीनाय जैन उपाश्रय, पायध्ृुनी, 
वम्बई-400003 (महाराष्ट्र) 


सम्पर्क सुत्च-जैन उपाश्षय, मु.परो. बंकोढ़ा 
जिला इगरपुर (राजस्थान) 34023 


भुरेच्रनगर (गुजरात) 34. मरोन ड्राईव-बम्बई (महाराष्ट्र) 

थी लावण्य सागरजी म.सा. आदि ठाणा (3) श्री दिव्य रत्तसागरजी म.सा आदि ठाणा (2 ) 

सम्पर्क सूत्र-श्री दासुपुज्य स्वामी जैन देरामर, थोमण सम्पर्क सून्नन्याट्ण मण्दन, जैन उपाश्रय, पाटण 
मार्ग अमीझ्षरा चौक सुरेन्द्रनगर-363007 मण्डल बिल्डिय, एफ रोड, मरीन ड्राई 

(गुजरात) वम्बई-400020 (मद्दाराष्ट्र 

बोरीवली-बम्बई (महाराष्ट्र ) 35. अब (डिहार) 

ओआ केवल्यसगरर्जी मं.सा. आदि ठाणा (3) श्र न्यायवर्धन सायरजी मसला. आदि ठाषा (3) 

सम्पर्क सूत्र-श्री मंखेश्वर पाश्वंनाथ जैन देरासर 2405 5 ढक, अत ग्वर धर्म शाला मू.पो, मद बत 
दौलदनगर बोरीबली (पूर्व) वम्ब्ई-400066 स्टेशन पारसनाथ, जिला हजारी बाग (विहार) 
(महारप्द्र) साध्वियाँजी समुदाय 

बखाद (गृजरात ) 36. साध्वी श्री रेबनश्रीजी मंसा. आदि ठाणा 

श्री सुधर्मसागरजी म सा. आदि ठाणा (2) 500 यूज-जैन बज सेठ नो वंडो घी कांटा 

सम्पर्क सूच-श्री जैन उपाश्षय, मु पो. बखाद हाड, जन कालोनी, महुमदाबाद-38000॥ 
जिला गाधीनगर (गुजरात ) ली ) 

अहमदाबाद (गुजरात) 02388: 2 म म.सा. आदि ठाणा 
हक की 3 कट सम्पक सूत्र-लिम्बड़ा नो उपाश्षय, माली फलीय 

श्री कीतिवधन सागरजी म.सा. आदि-ठाणा (2) गोपीपुरा, चुरत-395002 (गुजरात) < 

सम्पक सूत्र-भी भद्ठा ली बारी, वीर नो उपाश्य, नियम जल छः 
रीची रोड, अहमदाबाद-380004 (गूजरात). 38* पध्वीक्षी निल्‍्पमा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र-स्वस्तिक अपार्ट मेट्स, खानपुर वाय सेटर 
अहमदावाद- (गुजरात ) 
39. साथ्वी श्री निर्जरा श्रीजी मे सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र-अर्मीरीबाई का उपाश्रय, कायस्थ 
मोहल्ला, गंपीपुरा, सूरत-395002 (गुज.) 


क्षी पूर्णानन्‍दमागरजी म॑ सा. आदि ठाणथा (2) 
सम्पर्क सूत्र-्री भारायणपुरा जैन उपाश्रय, 

नारायणपुरा, अहमदाबाद-38003 (गुजरात ) 
नलखेंडा (मध्यप्रदेश) 


40. साध्वी श्री निरंजनाश्नीजी म.सा आदि ठाणा 
श्री अपूर्ण रत्नसागरजी म सा. आदि ठाणा (2) सम्पर्क सूत्र-भूलीबाई नो उपाश्षय, गिरधर नगर, 
सम्पर्क सुत्र-जैन उपाश्रय, मु.पो. नलखेड़। वाया शाहीबाग, अहमदाबाद-380004 (गुजरात) 

ख़लाम (मध्यप्रदेश ) 4. साध्वी श्री गुणोदया श्रीजी मं सा. आदि ठाणा 
विलेपार्ला-बम्बई (महाराष्ट्र ) - सम्पर्क सूच-जैन मग्वेताम्वर कोठो, मु पो. बिहार सरीफ 
श्री जितरन्नसागरजी म.सा, आदि ठाणा (2) पावापुरी वाया नवादा (बिहार) 803]5 
सम्पर्क सूत्र-महायुख भवन, जैन उपाश्य, सरोजिनी. 42. साध्वीश्री र्पुजीता श्रीजी म.सा. आदि ठणा 


नायदू-रोड़, 099, विजना बैक, विलेपार्ला 


संम्पण सुन्र-लिवहापनों उपाश्रय, माली फरिया 
(वेस्ट) बम्बई-400056 (महाराष्ट्र 


गोपीपुरा, सुरत-395002 (गजरात ) 
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ज्व 


स्पायी श्री समगुणा खींज। में सा औरि ठछाणा 
सम्पव सूज-पाति जिंदा सशठमठस, पार्ज, वा महान 
गापीपुरा, सूरत (गुझुसत) 
साध्यी थीं >म्युदयाश्रीजी म॑ मा आदि ठाणा 
संम्पत' सूत्र-्णय उप्रक्षय, ममागर, राइडिंग राड, 
अहमदाबाद- (गुदरात) 
साध्वा श्री सुबगा जीजी रू सा आर ठाणा 
सम्धा सूत-सारद ॥॥ भुवन धमणाला तवदी रा 
घालोपाणा (गुजराद) 
सांध्यी श्री प्राम पृणा श्रीजी में मा आटिठाया 
सम्वा यूज-शी वहदस श्री था उपाधश्चय मंगत 
पारख ना खाच।, भाहउु ५ अहमदाबाद 38000 । 
(पुराल) 
सा“वी श्री मतावा श्रातरी मंसा जाति ठाणा 
संग्पव यूतन्शायात पाँव ॥ मादा, जिफ राड 
अहमदाबाद (मृणयत) 
प्रश्या श्री सुवक्षाली पी में सा जॉरनि ठाणा 
सम्पा' सूज-जन एराश्षण, मादा पणायावाठ, 
रु १, चाणस्मा जिला मेहसाणा 
(गुजगा) 384220 
साध्वी थी जेप्ठा श्राजी में सा जादि ठाणा 
सेम्वत सून-् उन ए धश्रय, मु पा आकाला (समय ) 
साध्या या बी य क्री मे सा जादि ठाणा 
/ गम्पत' पुनन्‍्ली क्राबिवा न उपाश्य, दाजते नगर, 
बेरी+या (पु) बअम्बई-400066 (मदा ) 
साध्या श्री रग्णा श्रीजा मे सा जादि ठाणा 
सम के सन-श्री सात जाशीप जैन दसमर नपियन सी 
रात बम्बई 400006 (महाराष्ट्र) 


साज्बीं श्री प्रामणीदा श्रीजा मं सा जटि ठाणा 
संम्पक उूत्र-7उराकत ज्रमाव 4 अनुसार 

लत हय ह ॥। 
मौजी श्री उुज़ीमा श्रीजा में सा आदि ठाणा 


सम्पत सुत-महिमा जपाटमदुस ब्लाब ने 4 गातियन 

नारायण नगर राड़ पालडी अहमदाबाद 

380007 (गुजरात) 

आाध्या श्री हितेगा श्रीजी मे खा ह ग़िठाणा 

संशय सत-|श्वततरा पतट, । माला, डानएर बाय सदर 
अहमदाबाद (गुजरान॑) 
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शप्रए ला चाहुर्भात सूची, 992 


साध्वी थी घिनीत ययाश्वीजी मसखा * और्िठापा 
साप्त सूत्रन्सादिशय मेबन, धमागासा, समेदा राह 
पालोपाणा १6427 0- (गुजरात) 
साध्यी श्री दिव्ययूणा श्रीजी मं सा नादिठाता 
संम्पत सून-व जन मदिर मु पा घदनावर, जिया- 
धार (म्यप्रदग) 4०4660 
साध्बी था मूदुता श्रीजी मं सा आरटि ठाषा 
मम्पता सूत्र-आगमम मंदिर तजदीं राड 
पालोताणा 354270 (गुजरात) 
साध्यी श्री रानेद्र श्रीजी मसा जाति णाया 
सम्पव सृत्र-लन्‍्मीबयर' सत्यायद्री बिहार परम 
पावड।, अहमदाबाद 380007 (गुजरात ) 
साहती थी सुतीवा श्रीजी मं खा आदि ठापा 
मस्पप सूत्र-थी उाधिताद घिमतताल्ल रोहाम 
यगता ने 4 ममनसग राइमिंग 7४, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
खा यी श्री पृणप्रता श्रीजी म सा औऑर्टिठापा 
मस्त सूत्र-श्री राजेद्बुमा” माणेववाद को बंगता 
यानपुर बाई पेटर भाटपुर, अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी थी सुतारा श्राजो मसा आदि ढागो 
संम्पर सृक्र-्री जन उपाथय मुपा जोरादर नगर 
याया तिता सुरद्रनगर (गुजरात) १693020 
साख्वी श्री माभानटा श्रीजी मा... आर्तटि ठाोणा 
संम्पतः सूत्र-पारम सासावदी, गीतलनाथ दम 
दगता ने 47 बडोदा (गुजरात) 890006 
साध्वी थी नियानदा श्रीजी मं एप आदि ठीघा 
संम्पक सूपर-नौन उपाथय, मुपा रामपुरा माया 
विग्मगाय स्टेणन भवाडा (गुजरात) 
साध्वी श्री रलपत्रयाश्वीजो मसा मादि ठाणा 
संम्पव सूप्रृ-संयोदिया सासायटी सुरेदनगर (मुज ) 
साध्यी थ्रो निस्जा श्रीजी मसा आदि ठाया 
सम्पत सूत्र-श्री शातिनाथ जैन दागमरपद्री, मु 
गोधरा, जिला पन्ममहाल (गुजरात) 38900 
साध्यी श्री सुरक्षा श्रीजी म सा आदि ठाथा 
सम्पक सूज-ऊैय उपाय मुंघों डय स्टेशन चौमहली 
जिया झीवावाड (राजस्थान) 


आज्ञार्य श्री.सागरानरू सृरीश्क्रजी से. का रामुदाय 
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68. 


साध्वी श्री आत्मजया श्रीजी म.सा ध्यदि ठाणा 


' सम्पर्क सूत्र-देवास पलेट्स, गृप्ता नगर, बस स्टाप के 
पास, संरवेज रोड, अहमदाबाद-380055 
(गुजरात ) 

साध्वी श्री विजेता श्रीर्जी मसा. ' दि ठाणा 

' सम्पर्क सूत्र-हीशा भुवत, मामलंतंदार बाड़ 


89 


70. 


79. 


76 


, माध्वी श्री मोसरता श्रीजी मे सा 


« साध्वी क्षी भाग्यादया श्रीजी मे सा 


' श्री बासुपूज्य स्वामी जैत, देरासरः के सामने 
मलाड (ब्रेस्ट) बस्थई-400064 (महाराष्ट्र ) 

साध्वी श्री नयपूर्णा श्रीजी म सा आबि ठाणा 

'. सम्पर्क सूत्र-श्री जैन उपाश्रर्य, नराड़ा राड 
नरोडा, अहमदाबाद (गजरात) 

साध्वी श्री रक्षित पूर्णा श्रीजी मसा.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन देशसंर, मुपो. चोरबड़ 
जिला जूनागढ़ (गुजरात) 362250 

साध्बी श्री निर्वेदश्षीजी म.सा -आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-श्री शखेण्बर पाश्वंनाथ जेल देशसर, 
चदेर रोड, सुरत-395002 (गुजरात ) 

साध्वी श्री मुगलध्मा, श्रीजी स.सा.... आदि ठाणा 

सम्पर्क यूत्र-जेन देरासर पेढ़ी, मू.गो महुआ बन्दर 


(सौराप्ट्र) ह 
साध्मी श्री मोहजीता श्रीजी गया जादि ठाणा 
सम्पक सूत्र-श्री जन उपाश्य, काली शरी, मु पा कई 


बाया कलोल॑, जिला अहमदाबाद 

आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-देवकीनन्दन सोसायटी, जैस उपाय 
अहमदाबाद-388 04 (गृथरात ) 

साध्वी श्री प्रणमधरी श्रीजी म.सा 

सम्पर्क सूत्र-दादा साहेव, काला नाला, 

- भावनगर-36400व (गुजरात ) 

साध्वीशी 'जयरेखा श्रीजी मं.सा. 

सम्पक सूत्र-भवित विहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा-364270 (गुजरात) 


4 


आदर ताणा 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा 
सम्परदा सून्न-वल्ल म विह[र, तलेटी रोड 
पालोेताणा-364270 (गुजरात) 

पध्वी क्षी नयरत्ता श्रीजी म सा आदि ठाणा 

सस्सक सून-परदुमावतों प्लोबायटी, नरोडा-भहुमंदा- 
बाद (गुजरात) 


80. 


8] 


हे 


“837 


व 


80 


2 ह 
न्च 


66 


89 


90 


' साथ्वी श्री सुधर्मा श्रीजी ग सा. 


. साध्वी श्री निर्मला श्रीजी म सा 


साब्वी श्री पूर्णानन्द श्रीजी म सा 


37 


साध्यों श्री कल्पगुणा श्रीजी मसा आदि ठाणा 
'सम्पर्क सूत्र-श्री जब उपाशय, मुं पो. बाजना जिला 
'रतलोम (स.प्र ) '४57555 
साथ्वी श्री वितीप्रज्ा श्रीजी मसा ' 
सम्पर्व' सूत्र-जेन उपाश्चय, 
अहमदाबाद: (गुजरात) 
साध्वी श्री तत्वन्या श्रीजी म॑ सा आदि ठाणा 
सम्पके सुत्र-श्री लालभाई पारेख नो बगलो ()])]) 
वी एस दवाखाता, एलीस ब्रीज 
अहमदाबाद 380 006 (गुजरात ) 


आदि ठांणा 
रामोल जनता नगर 


साध्वी श्री हितोदया श्रीर्ज। म.सा आदि ठाणा 

सम्पक सूत्र-तीर्थरजन विहार, शाहपुर वाय सेटर 
अहमदाबाद- (गुजरात) 

आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, म्‌.पो. करवरीया तालका 
वडनगर, जिला मेहसाणा (गुजरात) 384355 


साध्वी श्री जितेन्द्र श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्व सूत्र-जैन उपाश्रय, चार रास्ता, वारायणपुरा 


अहमदाबाद-38004 (गुजरात) ह 
आदि ठाणा 
सापर्क सुत्र-आ साधना भवन नारायणपुरा 

चार रास्ता, अहमदाबाद-38004 (गुजशत) 
आदि ठाणा 
सूत्र-शिल्पा सोसायर्टी, डी केथ्ििन' राबरसती, 
अहमदाबाद-380005 (गजरात) 


यग्पर्क 
साध्वी श्री कत्पना श्रीजी मे सा आदि ठाणा 
संग्पव, सूत्र-शीतल कुज सोसायटी, रामसगर सावरमती 
अहमदाबाद-38 0005 (गुजरात ) 
आदि ठाणा 
नगर, 
पामे, चसरोडा अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी थी महानन्‍्दा श्रीजी मे सा आदि ठाणा 
सम्पक सूत्र-तीरद फ्लट्स, माणक बाग, आँवावाड़ी 
अहमदाबाद-380006 (गृजरात ) 
साध्वी श्री रवीरनद्रा श्रीजी मे सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र-लीवडा नो उपाशथ्रय, माली फलीचा, 
गोपीपुरा, सुरत-395003 (गजरात ) 


साध्यी श्री प्रभमगणा श्रीर्जी मया 


ध 





सम्पप्र सूप-करणराज बिल्डिग, घादग व्ाउस व पास 
डालकेरवर रोड बम्दई-400006 (महाराष्ट्र) 





38 मप्र ज॑म अातुर्मास हुयी, !942 
9] साध्वी श्री लक्षीतता श्रीजी मं मा आदि ठाणा 03 साध्या थां प्रभरना श्रीजी मसा.. आदियागा 
मसम्पत सूथ्र-जैन मंदिर उपाश्य मु पा दीदोई वाया झमपा सूत्र-धम दपा बिल्श्गि, जूनो नागरटाम्न राड 
माडासा, जिला बनामवाठा (युज ) 383250 अधेरी (पथ) बम्बई-(महाराष्ट्र 
92. साध्वी श्री ध्यान श्राज। में सा जादे ठापा 04 साध्वी श्री प्रभम रंक्षा। श्रीजी मे म्रा आिठोपा 
सम्पत सूत्र-श्री गुगलिया ना जैन उपाश्रय, घात बाजार सेम्पत सूत्र-भरी सोदिय पाश्यनाथ पर 3 
मुपा रतलाम (मंत्र ) 45700] मुसुष्ड चेह्ट बम्बई-00087. (गूंजयव) 
५ हम न पी गरीजी द्ाथा 
93. साध्वी श्री दत्वता श्रीजी मसा आदि ठाणा.. 705 सोथ्यी श्री मनक श्रीजी म मी नरक शा वात 
मप्र ष्ः ज्श्री सन्दर्बाइई 
सम्पत सूत्र-भ्रा सुदरवाई उपाश्रय, पीपडी बाजार सम्पत सूतरन्शी 5 दे बा मां 02 ५ है 
इंदौर-452002 (मे न्र ) पीपला बाजार, इदार-452002 
व कर साध्यी थी विचक्षणा श्री सा आदि दादा 
94. साध्वी क्री विनय धमा श्रीजी म॑ सा आतिठाया 00 कप, श्री पिचक्ष शीजी , जेटी राट ह 
४८ भम्पर' मूत्र-यल्वम हि डे 
सम्पत्र सुत्र-द्खाइ फर्लीया, गाया बाजार, क्र बाय ाता 40608 त्‌ः 5 
भुपा अक्लेद्बर जिला भरूच (गुजराठ) पालोताणा (गुजरात) 364270 
95 साध्यी श्री मूदुवा श्रीजी मे सा भादिठाया 707 साध्वी श्री निरपमा क्लीजी मगा आ 8 
सम्पत सुब-आगम मतिर, तलटी राड, पालोताणा सासवी श्री मुमादया थीजी मसा आदि ठा' 
(गुजरात) 364270 सम्पक सूत्त-माती सु्धाया वी धमशाला 
निज हे पालीताणा (गुजरात) 364270 
96 साध्चोंश्री प्रिय ध्मा श्राजी म सा आदि ठाणा (पुजसात) 
मम्प् सूत्र-आगम मंदिर, सलटी राड, पालोताचा 08 साभ्वी श्री मशाधरा श्रीजी म सा ओऑर्टि ठामा 
(गुगरान) 364270 सम्पह सूत-श्री श्रमणी बिहार धम शाला, वतदी राई 
हर , रा < + 
97 मधश्वी श्री अमित गुणा शोजा मसा.. आदि ठाणा पालोताणा गुजरात) 3७4 22 
सम्पर सूत्र-श्री जैन उपाश्रय, साबग्मती, ँमनगर 09 साय्यी थ्री तिलव' श्रीजी मं था आरटि ठापी 
अहमदाबाद-380005 संम्पद सूत्र-गिरि विहार धमशाता, 
98 साध्वी श्री चास्व्रता श्राजी म सा आदि ठाणा पालोताणा (गुजरात) 364270 
सम्पक सूतर-जैन दरामर, श्वे जैन मदिर, 0. साध्वी था शुभपरा श्रीजी मा भार्दि ठाणा 
बाकोला (महाराष्ट्र सम्पक' सूकन-श्रमणी विहार घमशाला, परात्ीतागी 
99 साध्यी क्री जलय बषा श्रीजी म सा जादि ठाणा (गुजराव) 364270 
सम्पक् सुत्र-सुलवा अपटमट्स, रतिलाल टवनर माग_]73.स्राध्वी थी जात्मप्रमा श्रीजा मसा.. आदि ठाषों 
है जड़, बालक्ेश्वर 3५ भरी <,...2९ ञा 
लि शाठ, बालेकेश्वर बस्दई 400#06 (महा ) साध्वी श्री प्नवश्न भा श्लीजी मं मा... भॉर्टि छगीं 
700 साड्ती श्री सुवाक्षता श्रैजा मसा_ जांदि ठाणा संम्पा सूतर-ह&री सिवास बमशाला 
संम्पद सूत्र-जैन उल्नाश्नय, मुपा बेजलघुर स्टेशन पालोताणा (गुजरात) 364270 
खरसासिय। जरात श्रारि ग 
00078 जिला पचमहाल (गुजरात) 2 साध्वी श्रा निरजना थ्राजी मसा... आदिंठाधी 
0] साध्वी थी विदित रत्ता श्रीजा मं मा. जादि ठाघा सम्पत सूत्र-त्रिपादी भचन, भारें राड, गारेगाद 
सम्पक सूत्र-थों जब उपाश्षय, दादतंगज राड, (वेस्ट) वम्बई-400062 (महाराष्ट्र) 
मु पा दाहोद, जिला पचमहाल (गुज ) 3 2 5. 
नर हद, जि दाल (गज )389757.. ]3 साथ्वी श्री आत्मया श्रीजी मसा.. आर्दि छाती 
302 साध्वी श्री प्रभमानना श्रीजी मसा आानिठाणा सम्पता सृत्र-जैन उपाधय परदनगर, बिल्दि 


ने 7] 4, घाटवापर (प्रूव) बम्बई 40007 
(मदाराष्ट्र) । 


आज्रार्य 


श्री सागरानन्द सुरीश्वरणी भ. का समुंदर्यि 
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34. साध्वी श्री अमित गुणा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा १25. साध्वी श्री कुसुम श्रीजी म सा. आदि ठाणा 


कि 


]5, 


46, 


[7 


सम्पर्क सूत्र-इवासा नी पोल, नाथी श्री उपाश्चय 
अहमदाबाद (गुजरात) 

साध्वी श्री विश्वप्रजा श्रीजी म.सा... आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-गुजराती श्वे. जैन मदिर, किनारी 
“बाजार, दिल्‍ली-0006 

साध्वी श्री विपुल यथा श्रीजी म.सा आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-श्री मीठालालजी मेहता, मेसस निकुंज 
मेचिंग सेटर, सराफा वाजार, मु.पो. डूंगरपुर 
(राजस्थान ) 

साध्वी श्री चन्द्रगणा श्रीजी मे सा 


सम्पर्क सूत्र- 
बात $ए2का097/ 70770, 96, ९ ०॥॥8 
9080, 399 सादर (080, 
(67 एएप'#-70000] (५४.७ ) 


- आदि ठाणा 


]8 साध्वी श्री आत्म।नन्दा श्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र-जन उपाश्रय, नवापुरा, मु.पो. बीलीसोरा 
(गुजरात) 
9, साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूच-श्रीमाली पोल, जैन देरासर 
मु.पों भरूच शहर (गुजरात) . 
20. साध्वी श्री गुणादया श्रीजी मे सा आदि ठाणा 
सम्पक सूत्र-श्री जैन उपाश्य, वडवा, कृष्णनंगर, 
भावनगर (गुजरात) 

:2, साध्वी श्री स्नेहप्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
“सम्पर्क सूत्र-भट्ट नो उपाश्रय, मु.पो. कपड़बंज 
जिला खेंड़। (गुजरात) 387620 
22 साध्वी श्री विद्या श्रीजी म सा. आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-शासनकंरकोद्धारक ज्ञान मंदिर, 
गिरिराज सोसायटी, पालीताणा (गुजरात) 
23 साध्वी श्री चेलणा श्रीजी मसा. * आदि ठाणा 
सम्पकक सूत्र-गिरिविहार, धर्मशाला 0099 काच 
मंदिर, पालीताणा (गुजरात) 
94 


साध्वी श्री हेमप्रभाश्नीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पक सूच-श्री चपालालजी जैन, बाजार पेठ, मुपो. 
नागठण जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र )-40206 


26. 


427, 


828. 


429. 


430. 


43], 


32. 


433 


34 


435. 


सम्पर्क सुत्र-श्री नागेश्वर तीर्थ पेढी मु.पो. नागेदबर 
तीर्थ स्टेशन उन्हेल, जिला झालावाड़ (राज) 


'साध्वी श्री कारुणीदया श्री' जी. म.सा. आदि ठाणा- 


सम्पर्क सुत्र-जैन मंदिर, मुपो. हाड़ेचा जिला 
जालीर (राज )-347027 

साध्वी श्री सौम्य यशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा--- 

सम्पर्क सूत्र-आराधना भवन, शातिलाल मोदी मार्ग, 
ईरानी वाड़ी, कांदिवली (वेस्ट) अम्बई- 
4000867 (महा. ) 


साध्वी श्री सौम्य वदना श्री जी मं.सा. आदि ठाणा--..- 
सम्पर्क सूत्र-जैन श्वे. मंदिर, सदर बाजार, सृ.पो. 
छोटी सादड़ी जिला चित्तीड़गढ़ (राज.) 
साध्वी श्री विनय प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाग[--- 
सम्पर्क सूत्र-अमरी बाई धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजरात ) 
साध्वी श्री सूर्वोदिया श्री जी म.सा. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सूत्र-श्वे. मूर्ति. जन मदिर मु.पो. संलाना 
जिला रतलाम (म.प्र.)-457550 
साध्वी श्री घयेता श्री जी म.सा. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सूत्र-जैन मंदिर मु पों. सोठागॉव वाया 
उदयपुर मेवाड़, जिला बासवाड़ा (राज) 
साध्वी' थी विमन प्रभाजी मं.सा. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सुत्र-जन उपाश्षय सदिर मु.पो पीपलोनच 
स्टेशन तानोंड़िया, जिला शाजापुर (म.प्र.)- 
4654 44 
साध्वी श्री दर्मिता श्री जी म.सा. आदि ठाणा--- 
सम्पर्क सूब-श्री मिश्रीलाल कुमठ, कुमठ निवास, मृ..पो. 
पिपल्यासडी जिला मन्दरसौर (म.प्र.) 458664 
साध्वी श्री विश्व प्रज्ञा श्री जी म॑ सा. आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सु-श्री मोर्ताशा, जैन मंदिर, 80 मोती णा- 
लेन, भायकला-वम्बई (महा )-400027 
साध्वी श्री प्रिय दर्गना श्री जी मं सा. आदि ठाणा--- 
सम्पर्क सूत्र-जैन मदिर, जैन सोसायटी सायन 
होस्पिटलः के सामने, सायन (वेस्ट) बम्जई- 
400022 (महा-) 
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35 


6 


व्रत 


78 


9 


अह्मदादाद (सयूबरात) 

श्री राजचन्द्र विवयजों म सा ठाण (3) 

चम्मत सूत-जैन उद्धव सुदाना पाठ, 
मायाल हयदी रा” 
(पुञ् ) 

अहमदाबाद (गुजरात) 

श्री गानि विजयी मसा जा टाधा (2) 

सम्पद सूत-जैन एउयाथ्य चाकुमी पाठ, वीबराज 
पाव के परम अहमटाबाद 38009॥ (गूंज ) 

तारया तोथ (गुनरात) 

श्री अनुपम विजयी मंया. आदि ठाणा (3) 

सम्प्ते थूव-वैन उयाश्य सु पी लारंग) सीय (एुज़ ) 


मदर 


अखमटाबा?र 380904 


मष्विपाजी समुदाय 
साधप््यी श्री मजुला श्रीजी समा काटि ठापा (3) 
सम्पक सूत्र-/झ//सवात बडटिया भा जन उताश्नप 
किंयीयों फ्रा वास सुधा मिरोहो (यंत्र) 
साध्या श्री सुदशनाथाजी मा आदि ठाणा (3) 
सम्पत सूत्र-श्री कजनीतनायजी जन घमशासा, 
मापटास स्ट्रीट उदपघुर (राज) १300॥ 
साध्यी श्री चन्ररादयाथ्रीजी मंमा 
आदि ठापया (7) 
सम्पक सूत्र-थी परारदलाल सी. शाह 342|8 
हरय भवन 45 अग्रस्त साम सोमवार पठ, 
धूना मिटी (महा ) 4002 
साध्यों श्री चारित्र पूर्णा थ्रीजी मसा 
जोटि रुपया (2) 
सम्पक सूत-जैन उपाय, मुषा साजबाड़ा जिया 
जातौर (राजस्थान) 
साध्वी श्री सममपूर्णा श्रीजी म सा जादि छापा (7) 
सम्पत सूत्र-जैद उपा तय सृ पा शरत वाया वागरा 
जिला जालौर (राजम्थान)-वा343025 
साध्वी श्री दप्रवताथीयी मे मए आदि ठाधा (2) 
सम्पक सून-हैत उताक्षय मुपा सिरोहो (राज़ ) 
साध्वी श्री कीमिप्रभा श्रीजी म सा आाटि ठाया (4) 
सम्पक सूत-श्री हुूपद भाई जे चाट ए|8- वर्धमान 
प्लेट, मोटा देरामर के पीछे, मु्यों कतारगाँव 
जिता सूरत (गुजरात) 


्दह 


28 


30 


3 
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माम्यीखी हडपूदा थरीजी झसा आरिशाएय (2) 
समस्या सूतच-ऊस हाशय हषा वत्वर्भीयुर जिश 
नापताएर (गजरास) 
साख्यों था कुसुम प्रमाथी जी मे मा भाति गा (2) 
सापर यूत-जैन महिर उपर, बिठाबेश रित्रा 
मन्दसार (मदर ) 
माम्यी क्रा यूयमावाबारी मा. आरि ठात्ा (3) 
सम्वरं सूच-मन चापयार रे वो राहु जिया राभ 
(मरा ) 
साध्वीयी सयेडशौजी मंसा... आदि दाग (4) 
सम्पर सृत्र-|न उपरायप, सुपों कुबाता शयुरा 
लिज्ादर, जिया बनासराठ् (गुजराती 
साध्वी थी उपो्ति पृर्पो थीजी मं छा शतिद्याय ( ६)| 
सम्परें सूती जैन उत्ायय, मुंपा, दिमोहर- 
जिपा बतागागाठा (पुडरात) 385320 
साध्यी थी गुणदशाभीरी म मा. ादि दागा (4) 
सम्यक सूत्र-जन उपाय मु पा शाममेश वाया परलेरा 
जिया बतासराझआ (गुझराठ) 
साध्यो थी शीवमापा श्रीयी से सा आदि ठाग (2) 
सापर सूतर-जैन ध्रपशाला, दी आई दी सो 
रतनाम 45700] (म.प्र ) 
साध्वीशी शरत्पर्णा श्रीजो मं सा आदि ठाएा (4) 
सम्परते सूत्र-औैन उपाश्य, सू्ों शसापुरा वा 
जमयदपुरा, विता जातौर (राज ) 
याध्वाथी भद्पूरा थीजी मसला आदि ठागा (2) 
सापक्र सूत्र-जैन उपाक्षय, मूंपों जावात, जिंता 
सिराही (हाजस्थान) 
अहमदाबाद शहर दिभाग 
साठवी थी वर्सत थी जी मं मा 
संम्पर सूत्र-जन उपाश्रय शेख ना वाडो, 
अहमदाबाद (गुजराप) 
साध्दी.थ्री जयलीश्रीजी म सा जादि ठाया (०) 
सम्पक सुत्र-जैन उपाश्रय बयतचद की खड़ी, 
दागा बाडा नो पाल, अहमदाबाद (गुंजराव) 
साख्वीशीकचनश्रीजी मसा. आदि ठाश (77) 
सम्पक सूत-जैत उताक्षय प्रचभाईतीपात, 
(गुजरात) 


आदि ठाग (5) 
रोड 





न्यास भी धर्मविजवजो म. सा. (डेहला चाला) का समुदाय 


32 साध्वीशी बिमला श्री जी म.सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत-जैन उपाश्रय शातिनाथ नी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
33. साथ्वी श्री अनिलप्रभाश्नीजी म सा आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-जेन उपाश्रय धन्नासुतार नी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात ) 
34. साध्वी श्री चचछप्रभाश्नीजी' म.सा आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्षय, कमुंवावाड, अहमदाबाद 
(गूजरात]) 
35. साध्वी श्री प्रवीणा श्रीजी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-जेन उपाश्चय, श्री सिमंधर स्वामी नी 
खडकी, दोशीवाडा नी पोल, अहमदाबार 
(गुजरात) 
36. साध्वीक्री सुर्यप्रभाश्नीजी म सा. आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्षय, चौमुखजी नी पोल, 
... अहमदाबाद (गुजरात) 
37. साध्वीश्री कनकप्रभाश्रीजी म.सा आदि ठाणा (7) 
सम्पकक सूत्र-जैन उपाश्रय, वाघणपोल, अहमदाबाद 
(गुजरात) 
38. साध्वीश्री सूर्ययंशा श्रीजी म/ःसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, शिल्यालय, वासंणा, 
अहमदाबाद (गुज.) 
39. साध्वी श्री पूर्णकला श्रीजी म.सा आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सून-जैन उपाश्रय, शातिनाथ भी. पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
40. साध्वीश्री प्रसन्नप्रभाश्नीजी म.सा आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्न-जन उपाश्रय, दोशीवाडा नी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
47. साध्वीश्री सूरजप्रभा श्रीजी मसा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सुत्र-जन उपाश्रय, जूनों महाजन वाडो, 
अहसदोबाद (गुजरात) 
42. साध्वीक्षी गुणपूर्णा श्रीजी मसा आदि ठाणा (6) 
प्रम्पक सूत्र-जेन उपाश्रय, चौमखजी नी पोल 
अहमदाबाद (गुजरात) 
45. साध्वी श्री जीलगुणाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र-जन उपाश्चय, दोशीवाडा नी पोल, 
हे अहंदाबाद (गुजरात) 
54. साध्वी श्री यप्प्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सुतर-जेन उपाक्य री सिमधर स्वामी नी 
खड़की, अहमदाबाद (गुणरात) 


43 


जणेजणाजए जज + *४++ 5७ नत जल की कल 5 ७७५तललबिलन 2 ऋ८७० ०००२+% ०७५ ७# ५० लकलर लिन लिन ललीी>-ज+क ५-० »कनननानी 3०९० ०६००० ७-०६२५ज० न, >«०न नल कल कमन्कज-+ ७०७+-०५८६« ३... ८५०: 


45. साध्यी श्री पदम प्रभाश्री जी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, कल्याण सोसायटी 
अहसदाबाद (गुजरात) 
46 साध्वीश्षी रत्नकलाश्लीजी मसा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क,सुत्र-जैन उपाश्रय श्री जातिनाथजी' की पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
47. साध्वी श्री रतनप्रभाश्नीजी मं सा. आदि ठाणा- (2) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, सावरमती, रामनगर 
अहमदाबाद (गुजरात) 
48. साध्वीश्री कीतिपूर्णा श्री जी म.सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुतर-जैन उपाश्रय, मंगल पारेख नो खांचों 
शाहपुर अहमदाबाद (गुजरात) 
49. साध्वीश्री आरार्ययशा श्रीजी म.सा. ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, कुवा वाली पोल, शाहपुर, 
अहमदाबाद (गुजरात ) 
50 साध्वी श्री सुरलता श्रीजी मसा ठाणा (१) 


सम्पक सूत्र-जन उपाश्चय, तलिया नी पोल सारंगपुर 
अहमदाबाद (गुजरात) 
5]. साध्वीश्नी पुप्पलता श्रीजी मंसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्र-जैन उपाश्रय, चौमुखजी नी. पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात ) 
साध्वीश्री अक्षय रत्नाश्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सुत्र-अहमदाबाद शहर में (गुजरात) 
53 साध्वी श्री सुत्रतप्रभाश्रीजी म.सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूृत्र-गुजरात सोसायटी' महालक्ष्मी, रोड, 
पालड़ी अहमदाबाद (गुजरात) 
54 साध्वीश्री चन्द्रा शीजी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जन उपाश्रय, शातिनाथजी नी पोल; 
अहमदाबाद (गुजरात ) 


52, 


कुल चातुर्मास (54) मुनिराज (34) साध्वियाँजी (90) 


कुल ठाणा (224) 


समुदाय में विद्यमान हैं--गच्छाधिपति () आचार्य (6) 


गणि (3) 


कमला रन न्‍यन समय +कन्‍ 
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इस घर्ष नई दीक्षाएँ हुई --मुनिराज एक, साध्वियाँ एक 
इस पर्ष महप्रयाण हुए---मुनिराज एक, साध्वियाँ चार 


समय न 


गर्त वर्ष 997 में विद्यमान भे-मुनिराज (30) साध्वियों 
(206) कुल ठाणा (236) 
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जय आनाद जय एद्ध- जय जे 

॥ श्रमण संधीय पूर्य गरतेय पत्र व थी उस्बाजालजा 7 मंया , महागत्रा श्री राभाग्य मुनिजी मेसा पुमुद भौदि 

ठाणाओं वा लाया याद्ा/ गढ में परम विदु्पी संहाससी थ्री पमर्यरजी मया (मेबाट प्रभम) आदि ठाणाआ वा 
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>देघीलाल रुपलाल, मागीलाल, विरेस्रकुमार जैय 
रे तो (मोलेला 'मेवाट वाले) बम्बई 


अल पमसरमपटी रनप्टमएटम पत्र पडता रत घटक 42 परम टन एड परग पठम टन परत 0८ पकनपत- एन्‍ पट4 ८) (जप पटल एमेप्रीफरनरीन 


ल्‍त दि 


पंजाब केशरी, यगवीर, आचारयें प्रवर श्रीमद विजय बल्लभ 
का सूरीबवरजी स . सा. का समुदाय - 








ह 5 |. वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपतिः-- 
व | गच्छाधिपति परमार क्षत्रियोद्धारक, जिनशासन 
| प्रभावक, मधर वक्‍ता, आचाय प्रव॑र श्रीमद विजर्य 
इन्द्र दिन्‍न सरीक्षरजी स. सा. । 


न्च+ 


03 कह कुल-चातुर्मास (57) मुनिराज (47) ' साध्वियाँ (209). कुल ठाणा (256) 








4, जोधपुर (राजस्थान) * 
3. पन्यास श्री नित्यानन्द विजयजी भ.सा. 
आदि ठाणा (5) 


ृ 


साधु-मुनिराज समुदाय 


. सादड़ी-मारवांड (राजस्थान) 


. भच्छाधियति परमार क्षत्रियोद्धारक, जित सम्पर्क सूत्र-जैन धर्म क्रिया भवन, 
शासन श्रभावक, सधुरं ववता, आचाय प्रवर आहोर की हवेली के पास, खैरातियों का वास, 
श्रीमंद्‌ विजय इन्द्र दिल्ल सुरीश्वरजी म.सा. मु पो. जोधपुर (राजस्थान) 342007 


|. 2: महाप्रभावी पन्योस श्री बसंत विजयजी म.सा 
- ' 3, कार्यदक्ष पन्‍्याम श्री जगच्चन्द्र विजयजी मं.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच्र-सेठ श्री धर्मचन्द दयाचन्द जैन पेढी 
जैन न्‍्याति नोहरा, भु पो.. सावड़ी-मार्वाड़ 
जिला पाली (राजस्थान) 306702' 
2. अहमदाबाद (गूजरात) 
+_ सर्वधर्म समस्वयी आचार्य श्री,त्िजय जनकचन्ध 


5. राणी स्टेशन (राजस्थान) 
' [- पन्यास श्री वीरेन्र विजयर्जी मे सा. 
आदि ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सूच-श्री जातिनाथ अवे. मूर्ति पेढी, जैन मंदिर 
मुपो रानी स्टेशन-306]5 जिला पाली 
(राजस्थान ) 


6. सेवाड़ी (राजस्थान) 


सूरीम्वरजी म.सा. “ हैः गणणिंवर्य थी जयेंत विजयी मं मा. आदि ठाणा (2) 
2. श्रत भास्कर श्री ध्रमवरंधर विजयजी म॑ मा मम्पक सूत्र-श्री जन देव स्थान पढ़ी, 
ध्ड् आदि-ठाणा (5) मपो. सेवाड़ा, जिला पैली-306704 (राज) 
कर सम्पक सुज-ओी लूणासावाड़ा जेन उपाश्नय “०! बड़ौदा (गुजरात) ५४ 
माटी पल के सामने, अहमंदाबाद-38000 


श्री चन्धोग्य विज़यजी मसा. ., आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्रन-25, शिव छृथा सोसायटी, माजलपुर, 
लालबाग रोड, बडौदा (गुजरात) 390007 


(गुजरात्न ) जि 
3. बड़ीदा (गुजरात) - .. । हि 
पन्यास श्री रत्ताकर विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (3). $. अहमदाबाद (गुजरात) 
पैम्पक सूच-श्री आत्मानन्द जैन उपाश्रय श्री हीर विजबर्जी मसला... , -. आदि ठाणा () 
जानो शेरी, घढ़ियाल्नी पोल, - - संस्पर्क सूत-श्री अत्मडल्लम उमंग स्वाध्यास मंदिर 
'बेड़ीदा (गुजरात) 390007 . नावरमती, अहमदाबाद (गुजरान) 380005 


46 


9 चारा [राजेसथान) ८ “४ 
मी दधामविट्यनी संस ४7 
मम्पव सृत-अ्री जैन स्लेतास्बर उपायय 

777: झुका वछाय, जिला पारी (सेस्स्थान)। 
0..उस्मेदाबाद [सोजस्थानों 
श्री मुवित दिजदजी मेसा 7» #ददि ठाथा (2) 
सम्पर्ण मूत-थी नैन बेसास्बर उपाशव,.._ - < 


हैं 2१ 


हज क पद 





समद्र प्लश चाशुभधि सूची, 8$2 





४ 7/7 अ्तविती साध्यों थो विद्याश्रीजी मसाी 


ऋऊादि ठाणा (7) 7* 


साध्वी श्री कान्‍्ता श्रीजी ममता. आदि दाया (9) 
सम्पन सूत्र-श्रमपों बिहाट धमसाला, ठवेटों रास, 


हए “गए पालोतातो, जिया भायनगा' [सुत् ) 384270 


85. साध्यी थ्री भद्माश्रीजी मसा 
सम्पर्क सूवन्ी लात्मवल्नभ समुद्र स्वाष्याय मत 


रह 


पं उम्मेदावार, किला शातार (शाप 
मुषों उम्मेदाबाल, लक 7 (रात), 


]! बाजी (राजस्यान) 
शी विनुद्ध विडयजी संखा , भाद्ि ठाघ्रा (2) 
सुब्पर्व मुप्र-थी जैन स्वेत्ताम्बर उपाश्रय, न 
मुंषा बाली, शिला फरैसी (राम्स्थान) 
72. अम्दाला शहर (हरियाणा) है 
श्री जितिद्र विजयजों में सा आदि दाणा (3) 
मम्पक सूत्र-यल्थम निदेसन, सराफा छाचार 
अम्बाता शहर (हसियिणा) 
73. वाधागढ़ (गुशरात) 
श्री गोध्म विजयजी मे भा आदि ठापा (2) 
सस्पक सूत्-श्री परमार क्षत्रिय जैन सवा समाज, 
मुषो पायागंद, सालुश-हानाव 
».. जिला पचभहान (गुजु्यद) 389360 
4. प्राल'साथा (गुजरात) 
श्री हेमचद्र विजयी मं सा आति ठाणा (3) 
सम्पकः मृड-श्री बन्द ये विद्र, धमाएत्त, सरेटी राह 
मूवी पादीवाया, जिया भावतगर 
(युर ) 364228 
/5« संथूबन शिथरमो (बिहार) 
श्री भद्वाहु विउ्यजी मया आदि ठाथा (3) 
मम्पद' बूव-ओ परास्यसन्याण केन्द्र, मंधुवन, 
मुंषो। श्विस्जी, किला गरिटिडीह 
(बिहार) 825329 
साध्यियॉजी समुदाय 
नी ५ पट है 
36. प्रततिती साध्वी थी विनीया श्रीस्ये मं मा 
साध्वो श्री मुक्ति श्रीजी खा. आदि ठाया (77) 
सम्दक सूतर-बहतों वा जैन उपाश्रयर, जानी चरी, 
भढ़ियादी पोच बता (गुरूराय) 390007 


+ 


49 


20 


23 


श्7 


आरि ढागा (3) 


पिल्तामयों प्रश्वनाथ जैन मर्लिर ने पीछे, 
* 7 मुपा रामनगर, सादरमतों, अहमदाशद 
(यूजर) 280005 
साध्यों श्री सपर्मा श्रीजी मसा.. आदि ठाणा (2) 
यम्पर्द यूज-सेठ वा उप्ीक्षप, राघनपोंल, सवतपोर, 
महमदाबार (गुजेग्रने) 380097 
साध्वी श्री सुमद्राथीजी मं मा मादिं ठागा (2) 
संम्पर्र सूतर-बटनों बा उपाय, सोटी पाले, 5 
चू०प्रावादा अहमदादाद (गुजरात) 
साध्यी श्री ओमजार श्रीजी मा. आदि ठाणा 
सम्पता झत्र-थी शातीनाव बेन देदसर, भी विडेए 
बल्लन लयार, पायधूनी बम्गई-400003 (महा ) 
साध्वी श्री हमे श्रीजी मसा.. भादिं ठागा (2) 
सम्ण्य सूत्र-श्री आम यल्तम जैन भयन, 
दिनारी शाजार, हिललो-870006 - 
साध्वी श्री अब श्रीजी मस्त आदिठाश (4) 
सम्पत्' सृत्र-आगम अयाटमेटसू, महाशया आयी 
भवन, गोपीपुण,, छुरत (गुजराठ)-395004 
साध्वी औ प्वीय श्रीरी मम. भादि ठापा (3) 
सम्पक सूत्र-पतावी धमशाला, सलेटो रोढ, पातीतारी 
जिला भावतगर (गुलरान) 364279 
साध्वी श्री जसवत शथ्रीजी मा. आर्टिटाणा (७) 
समरक सूद-बहना मर माठा उपाय; मो देरामर 
नीए, आाधनपुर, जिया मदासबादा (गुडयाद) 
साध्वी श्री चित्तरनन श्ौजी म्सा ओदिंठाया (०) 
संम्पक सूत्र-पत्ादी धर्मशाला, सेवेंटी री, पलीदाला 
(गुजराती) उछ्डटप्रह । 77 
साध्वी की सुसौीमा श्वीती सम सा.. आर्दि ठाथा (१) 
सम्प्व सूज-्री शानि्मोथ दशसर ने पीस मे 
उपायय, शातीयाईे, मु पा पराटण 
डछिया मेइयाता (गुंजराद) 


आचार्य श्री बिजय जल्लभ सुरीश्दरजो म. का समुदाय 


28. 


29, 


30. 


साध्वी श्री जगत,श्रीजी मे सा 


साध्वी श्री कवकंपग्रभा श्रीजी में सवा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सून्र-श्रमणी विहार, रूम नं. 25, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजरात) 364270 


साध्वी श्री रंजन श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र-श्रीं जैनः इवेदाम्बर मृतिपूजक मंदिर 
' ' रायकोट, जिला लुधियादा (पंजाब) 


आदि ठाणा (4) 


' सम्पर्क सूत्र-महिला जैन उपाश्रय, मु.पों. सेवाड़ी 


जिला पाली (राजस्थान) 306707 


, साध्वी श्री कमलप्रभा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (8) 


साध्वी श्री निर्मला श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र-सेठ धर्मंचन्द दयाचन्द पेढी, जैन न्याति 


839, 


38, 


34, 


35 


36, 


रह 


38, 


नौहरां, मु.पों. सादड़ी सारवाड़-3 06702 
“जिला पाली (राजस्थान) 


साह्तरी श्री देशनप्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-भ्रमणी बिहार, तलेटी रोड, 
म्‌.पो. पालीत्ताणा (गुजरात) 364270 
संहवी श्री दर्शन श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
सूम्पक यूत्र-चीसा श्रीमंली देराबासी महाजन, 
मु पो. डगारा कच्छ, जिला भुज (गुजरात ) 
साध्वी श्री चरण श्रीजी मसा आदि ठाणा 


सम्पेक सूत्र-हजारी निवास, तलेटी रोड, पालीताणा 
(गजरात) 364270 


साध्वी श्री पद्मलता श्रीजी म सा. आदि ठाणा (6) 
सेम्पक सूत्र-सेंठ तवलचन्द पेढ़ी, गुजराती कटल 
पाली मारवाड (राजस्थान) 306407 


वी श्री समयज्ञा श्रीजी मर्सा. आदि ठाणा (4) 
संस्पक सूच्च-वी णिया शेरी, जैन उपाश्रयं, 
मु.पो. जंबुसर, जिला भरूच (गुजरात) 
साध्वी श्री सुमति श्रीजी मसा. आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र-श्री सुमेर-टॉवर जैन संघ, 98 सेठ 


मोतीशा लेन, भायश॒ला बस्बई-400070 
(महाराष्ट्र 
साध्वी श्री सुमंगला श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (22) 
सम्पक सूच्र-श्री जेन धर्मशाला, लखादा बाजार 
मु.पो, जोधपुर (राजस्थान) 342007 


39. साध्वी श्री सुत्रता श्रीजी मसा 


40 


47 


44, 


495 


46. 


47. 


48. 


49. 


रण 








आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-जन क्षीसंघ 2/82 झरूपनर्गर 
दिल्‍ली-40006 


साध्वी श्री नरेन्द्र श्रीजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूतर-श्री चन्द्प्रभ जैन देरासर पेढ़ी, पांदु पाटिल 
पोल, जयप्रकाश रोड, अन्धेरी (च्रेस्ट) 
वम्बई-400058 (महाराष्ट्र)... 
साध्वी श्री यशकीति श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
संम्पक सूत्र-थोब की वाडी उपाश्रय, देहली गेट घाहर, 
अल्का होटल रोड़, गरुद्वारा के पीछे, 
मुपों उदयपुर (राजस्थान) 3300] 
साध्वी श्री लक्षगुणों श्रीजी म सा. आह़िंठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-राजस्थान में योग्य स्थल 


, साध्वी श्री चर्रयशा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (3) 


सम्पक सूत्र-जैन बडा मंदिर, उत्तमाराम स्ट्रीट 
म्‌ पो. रांदेर, जिला सूरत (गुंजरात ) 
साध्वी श्री धर्मत। श्रीजी मसा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री कुंथनाथ जन मंदिर, 38, गुजरात 
विहार, विकास मार्ग, दिल्‍ली-]0092 


साध्वी श्री कल्पयणा श्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, बोहरावार्डा, 
मुपो नागौर (राजस्थान) 30400। 
साध्वी श्री शीलपूर्णा श्रीजी मा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-आी शातिनाथ जैन_ तपागच्छ संघ, 
देवचन्दनगर, मलाड़ (ईस्ट) बम्बई 
(महाराष्ट्र) 400097 
साध्वी श्री सुमिता श्रीजी म सा... आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री पासमार क्षत्रिय जैन समग्ज, 
म.पो. पावागढ़, तालुका-हालोल, 
जिला पंचमहाल (गुजरात) 389360 


साध्वी श्री 'क्षित प्रज्ञा श्रीजी मं सा. दादि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्रे-बहनों दा उपाश्नय, मु.पो. रानी स्टेशन, 
जिला पाली ('दाजस्थान) ; 

साध्वी श्री बः्धलप्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूच-श्री दासु पूज्य स्वामी जन देरास*४, 
अनमोल पिल्डिग, उमर पार्क, 95, भुलाभाई 
देसाई रोड, बस्नई-400036 (महाराष्ट्र) 
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50. साध्वी श्री चतनवाया श्ीजी मं खा जातिठाणा (2) 
| 


सस्पक सूच् -श्री श्वेसाम्बर जैन उपाथय 
मुपा भानपुरा, विला मंदसा” (मध्यप्रदण 
58]. साध्वी श्री वीक्षियमा श्रीजा म सा आह़िछाणा (3) 
सम्पर सूत्र-सावनंगर बडया चादा, सोनी फॉिया रा 
५ सामने, बीजडा शेरी, बढ, भादनगर 
(गुजरात) 36400। 
52. साध्वी श्री दवद्ध श्रीजी मंखा जादि ठाणा (2) 
सम्पर सूत्र-श्री जैन श्वे मूतिपुजय पल्लीवाय सध 
मुषो गगापुर सिटी, जिया संवाद माधापुर 
(उजस्थान) (१४ 7२५ ) 
53. सांध्यों श्री सुमिरित्ति श्लीजी म सा जादि ठाषा (3) 
मम्पत सूत्र-श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ संघ 
मुषा बाल्ापुर, जिला छावाता (महाराष्ट्र) 
54. साध्वी थी स्पप्रप्रमा श्रीजी मू सा 
सम्पर्त सूत्र-जैन उपाथय, मैन मदिर 
मुपो योलियां, स्टेशन गराठ, तिला मत्मोर 
«  , [मध्यप्रदेश) है 
55 साध्वी श्री प्रराश श्रीजी म सा. आदि ठाणा (5) 
संम्पक सूत्र-पजावी घम शाला, ततेटी राड , 
मुपों पालोताणा जिया भावनगाः 
(गुजरात) 364270 
56 साध्वी श्री दिव्य प्रमा श्रीजी म मा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्रु-निवृत्ति जाश्रस, तलेटी राड , 
- मुं पी पालीताणा, जिला भावनगर 
(गुजरात) +364 270 


आदि ठापा 





समग्र जन च्ातुर्मात मची, 992 





57 सांध्यीशी ट्मतता थीजी मद्चा.. थाटियाय (2) 


सपर सून-थी मामोटस पाश्वनाथ जैन या 
मुपा बाठो, शिया पाती (राल्स्थान) 





गुस चातुर्मास (57) सुनिराज (47) साध्वियाँ (205) 
> हुप ठाजा (256) 





समुदाय मे विद्यमान हैं-गष्छाधिपति (॥) ज्लादाय(2) 

वायास (5) गणि (३) प्रवतिनियाँ (2) 
32770 22030 कट न्य 
गत यप समुदाय में विद्यमात थे -मुतिराज (65) साप्वियंशी 
(225) इुत्तठाणा (293) 
8 3 अमन 
मोट -(3) सई हीसा एय महाप्रमाण सूची भाष्त नहीं हा 
के बाण सुउता सक सासिता प्रस्तुत नी गई 

सत्र । ।. »ई 
(2) गा। बय को सूची दसने से जात हाता है हि 
कई मुतिराजा एय साप्त्वियों की प्री करी 
। इस यय प्राप्त हही हुई है। * 


जन पत्न-पद्िकाएँ -(3) विजमानद (मामिय हिंली) 


लुधियाना डर 
(2) श्र दिप्न मे देश (पाक्षिक हिंदी) 
बाडमर 


-....07/ 
भ० भा० समग्र जैन आचार डायरेफ्ट्रो का प्रकाशन 


|क्‍ ८ 


सम्पूण भारत के समग्र जैन समाज ये चारों समुदायों (श्वे मूतिपूजव, स्वानक्वासी, तेरापथी, एम दिगस्वर 
समुदाय) कक लापग सभा 465 जन आचार्यों की डायरेड्ट्री हिंदी भाषा म श्रीक्र हो प्रतवाशित होने या रही है! 
इ्स ट्री में सभी पुज्य आचार्यो वा जीवन परिचय, फोंटा, प्रेरक वायों एप समदाय, शिप्य परिवार भा 


बाता वें पूण जानंकारिया प्रकाशित वी जायेगी। 


रु तू +न 


« - अत जैन समाज के ममी पुज्य आचार्यों स नम्र निवेटन है कि थे अवना पयाटा-जीवन परिध्य एवं प्रेस 


कार्यों का पूण विवरण शीघ्र भिजयान का बध्ट करें। 


घम्पक सूत्र-बावलाल जम उज्जवर्ला 
उज्जवल प्रकाशन, 


! न 


_ 05, तिस्पति अपाटमदम, आवुर्ली त्रोम रोड न 3 
क्षातिविली (पूव ), बम्बई-400204 (महाराष्ट्र) 7 
न फान न -6882787 





डे ल्‍ः | 
जा 
6. |. 
३, * 
टी 
| 
| 
| 
हे 4-« 
| 
| 





कुल चातु्मास (30) मुनिराज (52) 


शा 





साधु-मुनिराज समुदाय 

, साबरमभती-अहमदाबाद (गुजरात) 

, भच्छाधिंपति प्रखर वक्ता शासन प्रभावक 
आंचार्य 'श्रीमद्‌ सुबोध सागर सुरीश्वरंजी म.सा. 

2. आचार्य श्री दुर्लभ सांगर सूरीश्थरजी म.सा. 

3. प्रवर्तक श्री यणकीति सागरजी मं.सा. आदि ठाणा (9) 

. झम्पक सूत-श्री चितामणी पाश्वंनाथ जैन मंदिर 
रामनगर सावरमती, अहमंदाबाद-380005 
(गुजरात ) ह 

2. साबरमती-अहसदाबाद (गुजरात) 

आजार्य श्री सनोहर कोति सागर सूरीश्वरजी स.सा- 

आदि ०ाणा (5) 
सम्पर्क सूच-सेठ श्री गाडालाल फकीरचन्द शाह 
. नूतन जन उपाश्रय सत्यनारायण सोसायटी 


रामनगर सावरमती, अहमदाबाद-380005 
(गुजरात ) । 


* भीलाड़ (गुजरात) 
भाजाय श्री कल्याण सागर सूरीश्वरजी म.सा 
है | आदि ठाणा (4) 
गसगपदः सूतर-थ्री सिमंधर स्वामी जैन तीर्थ, नंदीग्राम 
भोसियाजी समर, मु.पो. भीलाड़, जिला वलसाड़ 
(गुजरात) 39605 
* कोबा (गुजरात) 
भादइए राष्ट्रसंत श्री पदमसागर सुरीश्वरजी म.सा 
आहाय भरी भद्ठसागर सुरीक्षरज्ञी म.सा. 
यान छी धरोेनद्र मागरजी म.सा हे 
गिद्धीवर्धमान सागरजी मे रा आदि ठाणा (9) 





साध्वियाँजी (97) 


आमीलओ ४... अर 


योगनिष्ठ आचाय प्रवर श्रीसमद बद्धिसांगर 
ला सरीक्षररज्ी सम. सा. का समदाय 


ः. वर्तमान सें समुदाय के अरसख गच्छाधिपति:- - . 
गच्छाधिपति, प्रखर चक्‍ता, शासन प्रभावक, आचार्य 
 प्रवर श्रीसद्‌ सुबोध सागर सूरीदवरजी म. सा. । 


फुल ठाणा (49) | 
सम्पर्वा सूत्र-भ्री महावीर जन आराधना केन्द्र 
म्‌ पो कोबा, वाया जिला गांधी नगर (गृज.) 
फान ने हेमंत ब्रदसे अहमंदाबाद- ' 
44-444-4 06069 
, पालनपुर (गुजरात) 
प्यास श्री सुभद् सागरजी मंसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्रं-श्री जैसे उपाश्षय, मुपरों, पालनपुर 
385004 (गुजयत') 
« बीजापुर (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री सुदर्शन कीति सागरजी मरा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्रीमद्‌ बुद्धि सागर सू री जैन समाधि मंदिर 
मु पो. बीजापुर-382870 (गुजरात) 


, अंधेरी-बम्बई (महाराष्ट्र ) 


पन्‍्यास श्री कंचन सागरजी मं सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री श्ख्ेश्बर पाश्वंनाथ जैन मंदिर, 
जूना नागरदास रं(ड, अंधेरो (पूर्व) 
| वम्बई-400069 (महाराष्ट्र) 


.. पालड़ीज्अहमदाबाद (गुजरात): ., 


श्री अहूणोदय सागरजी म.सा. _ आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्री पोपटलाल हेमचन्द जैन नगर, 
णारदा मंदिर रोड, पालढ़ी-अहमदावाद- 

380007 (गुजरात ) 
ए-मलाड (वेस्ट) वस्बर्ब- (महाराष्ट्र ) 
श्री मित्रानद् सायरजी मं.सा. - आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सुत्र--श्षी-राजन्बान जैन संघ, 3 मामलतदा रवा्ड 
मलाट (पश्चिम) बम्बई-४800064 (महा. ) 
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37 राणपुर-(चूडा) (गु्नेरात) प 77 खाघ्मीसी निमलाशीजी मे समाज &आदि ठाथा (6) 
थी हिरण्प प्रभ विजयजी मसा आदि ठाणा (2) (सेम्पार सूत्र-जैम आराधमा भवन, 6 विवेय नाए, 

 सम्पक सूबर-जैम उपाश्षय मुपा राणपुर (चूडा) नाशणपुरा, प्रिजय नगर व्रासिग पासे, 

“४ « “वाया वाठाद जिला सुरद्र नार-(गुजरात).. - -- अहमदाबाद 38003 (गुज ) 

]2 माकीड़ा तोय, (राजस्थान) पं साध्वी थी मनाहर श्रीजी मसा आदि ठाणा (७) 
श्री प्रवी७ विजयजा मे सा ठाणा (4) सम्पक सूत्र-जैद उपाध्य मु पा आहरियाणा तालुरा 
सम्पत सून-श्री नाकोंडा 'पाश्वनाथ तीय मूफ....... दीडा, वाया विरमगाव (गुजरात) 

मेवा मगर, जिता वाटमर (हाज ) 9 साध्वी श्रो नाम शीजी मसा आद्िठाणा (7) 

]3 पालीताणा (गुजरात) सम्बव सूत्र-॥यबिल खाता, मु प। माइवता 

श्री हम विजयजी मसा आदि ठाणा (2) - जिला जातार ( दाजस्थात)-343042 ... -- 


सुम्पक सूत्र-हुल्‍्ती म।हुन धमशातरा, साण्डराव भवन 20 साध्वी क्षा आन द श्रीजनो मा... आदिकणा (०) 
क पीछे, पालीवाणा (गुजसत) 364270 सेम्पते सून-जोपकाल जैन धमशाल,खिछिया ना वाम 


जस्पान, 

4 अहमदाबाद (गुजरात) स्टेशन जवाई बांध, जिला सिराही (दजस््यान) 

३५ 'घिगगरजी ना श्री्ज र 

, श्री विमेव विजग्नजी मंसा जादि ठाणा (2) 2 साध्वी श्री प्रता श्रीजी मसा )। आइदिठाणा (2) 
सम्पत सूब-यरमानन्द जेन उपाक्षय, ठा वेबिन, सम्प सूप्र-उपरोक्‍त त्रभाव () कनुझार , 

सावरमती, अहमदाबाद 380005 (गुज) 22 साध्वीश्री शुभवरा श्रीजी मसा ।भादिठाणा ( 7) 

का 8 ट। गे पाड॥ 

34, (९) साथरप्तती-अहमदाप्ाद (गुजरात) मंम्पक सूत्र-जैन उपाय, खड़ा सोदली या पाई, 
;7 है उलभद्र विजयजी ॥ पिपलानी शेरी, मुपा पादण 84265 

श्री तलभद्र मसा आदि ठाण। (2) 


जिला महेसाया (गुजरात 
सम्पव सूत्र-श्री महावीर जैसे आराधना भवन, | महेसाणा ( ) ि 
नवेश्वर सोसायटी, अलीत मगर वे पास, सायए-. 25. साध्वी श्रो ललितप्रभा श्रीजी मक्ला आदिटाणा(0) 


, मत्ती, डी केबिन अद्मदाबाद (गुज़ ) सम्पक सूत्र-उप रोक्‍्त क्रमातब (3) अवुद्धार 
24 रूध्वीशी दक्षाश्रीज, मसा.. आटिठाणा (2) 
4 (घी) 23205000 सगर- (गुजरात) सम्पक सूत्र-मार्टा जम उपाश्य, कौोंषा ना पा, 
श्री बसभद्र व मसा भादिठाणा ; गाल शेरी, मु पा पाटण, जिला महेसाणा 
।.. गम्पव सूत्र -जत उपाश्रय मु पी हिम्मतमगर (गुजयद ) 384265 श 
जिया सावरवाठा गुजरात 25 साथ्वी श्री राजेंद्र श्रीजी मम - आदि ठाणा (7) 
84 (क्री) सुमेरपुर (राजस्थान) सम्पर्य सूत्र-लुणावा मगल भवन धम शाल/॥हवेंटी रोड 
श्री विनय विजयजी मे सा ५ आदि ठाणा पालीताणा (गुजरात) 364270 ..... 
सम्पक्र सूत्र-श्री जैन उपाथय जैन मदिर के पास म 26 खास्वी श्री भास्कर यशा श्रीजी स सा 
मु पा सुमेरपुर स्टेशन जवाई बाघ जिला सिरोही राज भादि ठाणा (०) 


सृम्पक सुब-तफ्ागच्छ जैन क्षाविततर उपाधय: 
मु पा गदसिवाना जिला वाडमेर (राज ) 
साध्वी श्री चद्धवना श्रीजी म॑ सो. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-जै। उाश्रयफ्नोस नो पी, सेन री शएे 
38000॥ (गुज) _ _ मुर्षो पाठ्य जिला महेमाणा (गुर्ज )384265 
6 साध्दीक्षी लावण्य श्रीजी मंखा_ भादि ठाणा (8) साध्वी श्री टानलत्ता श्रीजी मा आदि ठाणा [ ७) 
सम्पव' सूज-जैन सांसायटी,जैन उता्यय, एवीस ब्रज, सम्पर् खुत्र-जैन उपाश्य मु पों फोसेलाव 
पालडी-अहमटाबाद 380007 (ग्रुग ) स्टेशय फावना, जिला पाती (राजस्थाग) 


/५ ५” ““साध्वियाँजी समुदाय ऐु 


5 साथ्वी श्री रगी श्रीपी मंसा' ८ आदिठाणा (4) 27 
सम्पक सूत्र-कुवावाली पवशझ्ाहपुर, अहमदाबाद 


हक 
॥ 0७ 


आचाँय श्री बिजय निती सुरीश्वरजी स.सा. का ससुवाध 
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29, साध्वी श्री महिमा श्रीजी स.सो: आदि ठाणा (3) 
'। सम्पंक सूत्र-खिचीयों का वा[स,'तिलंक भवन 

:  , मुपो. शिवगंज, जिला सिरोही' (राजस्थान) 
30, साध्वी श्री अंजना श्रीजी मं सा. - आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र-केशर निवास जैन-धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजरात) 


फ 


34, साध्वी. कल्पना श्रीजी स.सा. _ आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, बाजार नो पाड़ो, गोल शेरी 
"5. मु.पों पारण, जिली महेसाणा (गुज.) 384265 


32, साध्वी श्री सदगणा श्रीजी म.सा. दि ठाणा (8) 
सम्पक सूत्र-ज न उपाश्रय, चितामणी शेर, 
म्‌ पो. राधनपुर (गूजरात) ' 
33. साध्वी श्री स्‍्नेहलता श्रीजी म सा. , आदि ठाणा (3) 
संम्पक यूत्र-उपरीोक्त क्रमाक, । अनुसार 


2. 


34. साथ्वी श्री रमणीक श्रीजी मं सा. आदि ठाण। (3) 
.. सम्पर्क सूत्र-भायबिल खाता के घास, मु.पाौ. जावल 
जिला सिरोही (राजस्थान) « '' * 

35, साध्वी श्री जयब्रभा श्रीजी मरा, आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र-लुणावा मंगल कार्यालय तलेटी रोड 
- पालीताणा (गुजरात )- 354270 , 
37, साध्वी श्री तरुणप्रभा श्रीजी 'स सा - आदि ठाणा (2) 
संम्पक सूत्र-आरीसा ,भूवन' धर्म शाला, तलेट। रोड 
पालीताणा (गूजरशात) + , 
३8. साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी सम सा , आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूतर-सरकारी उपाश्रस्र,. पंतासा नी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) ,, ,;, 
२१, साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्रीजी.म सा आदि ठाणा (3) 
संम्पक सूच-जंन उपाश्रय, भ्‌ पे, बांकली स्टेणन 
जवाई बाध, जिला सिरोही (राजस्थान) 
40, साध्वी श्री जयमाला श्रीजी म सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूच्र-जेस उपाशथ्॒य, दल मेहता थे पंडों,, 
मु पो. पादण, जिल। मेहसाणा (गूज ) 384265 
47 साध्वी श्री किरणसाला श्रीजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-उपरोक्त क्रमांक (40) अनुसार 
45. साध्वी श्री मदनप्रभा श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
पम्तक सूत्र-अरकाश भुंवत धर्मशाला, तलेटी रोड 
पालीताणा, (गुजरात)' 364270 


के +- » 


2 


, 82 साध्वी श्री विश्व पूर्णा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (8) 


353. साधथ्वी:श्री सुनिला श्रीजी मसा 


43: साध्वी श्री कनक प्रभा श्रीजी.म.सा. आदि ठाणा (2) 
' सम्पर्क सुत्र-गिरि विहार, 'तलेटी “सेंड, पालीताणा 
(27 + 7 -- (गुजरात) 364270 '' ' 


44, साध्वी श्री सुनदा श्री जी मं सा. आदि ठाणा (7) 
५ “सम्पर्क सूत्र-धाची' नी पील, “रायपुर, अहेमवाबाद 
' '. (गुजरात) ” 


न्क 


45, साध्वी श्री कैलाश श्रीजी मंसा आर्दि ठाणा (6) 

,.. सम्पर्क सूत्र-चरला वास, श्रमणी निवास, मु.पों 

'... 'आधोई-कच्छ,तालुक/ भचाऊ,वाया सामंखियारी 
(गूजरात ) ह 


46. साध्वी श्री कुसुमवती श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जन' उपाश्रय, बखारिया ,वाड, मू पों 
हिस्सत्तनगर (गुजरात) 38 300] 
47, , साध्वी' भी प्रजप्ता श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सुत्र-जन उपाय, तारा अथार्टंमेट्स, साईनाथ 
नगर, एल. बी.एस. रोड, घाठकोपर (ब्रेस्ट) 
बम्बई 400086 (महा.) 


+ के । 


48. साध्वी' श्री पट्मरेखा श्रीजी म॒ंसा आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सुत्र-श्री चिंतरामणी पाश्वनाथ जैन देरासर, 
2 माला ईण्वर “नगर, एल.वी. शास्त्री मार्ग 
भाण्डप (बेस्ट) बम्बई 400082 


है १0 
४] 


49. साध्वी श्री सम्यग रेखा श्रीजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोकत क्रमाक () के अनुसार ' 


50, साध्वी श्री जयशीला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्त क्रमाक () के अनुसार 
दा ढ़ 4 हु + 


5॥., साध्वी श्री स्नेहलता श्रीजी मं सा .आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुश्न-ज न, तथागच्छ उपाश्रय, मु.पा बालवाड़ा 
. आाग्रा माटबला, जिला जालौर (राज) 


सस्वर्क सूत्र-जैन, उपाश्॒य, पारसवाड़ी-मु पं आहोर 
जिला जालौर (राज) 


५ (ः 


आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्न-जैन उवाश्व॑य, गांधी वास , सूप. राधनपुर 
/ जिला बनासकाण (गुजरात) 


54 


54 


। 
$55, 


56 


57 


58 
59 
60 


6 


साध्वी थी मृगलाजता श्री जी म॑मा जादिठागा (4) 

सम्पद सूज-श्री वालुवृज्य स्वामी जैन उपाश्रय, जी 
भाई पी रिग्स सनल, मादूया-बस्वई-40009 
(मद्धासष्ठ) 

साध्वी श्री दिव्य प्रभाश्नी जी मसा आदि ठाघा (8) 

सम्पक सूत-माडवी नी पोल, सूरदास मेठती पोल, 
मदन गायाल हवेली ने पास, अहुमदादार 
380007 (गुज ) 


साध्वी श्री वत्पधरा श्री जी मसा आदि ठाणा (2) 


सम्पन सूच-उपराक्‍्त तमाव (3) मे अनुसार 

साध्वी श्री पदमवत्ता श्रीजी मूसा आदि ठाणा (8) 

सम्पन सूत्र-ताकाडा पराष साप्षायटी, रजनी गधा 
मे बाजू में शाहौबाग, अहमदाबाद (गुजरात) 
380004 

साध्वी श्री हप प्रभाश्ाजाम मा आदि ठाणा (5) 

सम्पक सूत्र-7 धमनाथ सामामठी, नेम्प रोड 
शाहीबाग अहमदाबाद 380004 (गुज ) 

साध्वी थी गृणप्रमाश्नीजी म॑सा आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क मूज-शामल भुवन गरिरथर सगर, शाहोबाग, 
अहमदाबाद (गुजरात) 

साध्वी श्री ललिजियशा श्रीजी म मा..आदि ठाणा (2) 

सम्पव' सूत्र-श्ये मूर्ति जैन संघ मु पा डिटोडा 
382620 (ग्रुज ) 

साध्वी क्री ललिता श्रीजी मं मा जादिं ठागा (2) 

सम्पक सूज-साडेराव जिनेंद्र भवन धमशाला, 
पालौताणा (गुजरात) 


62 साध्वी श्री वातियुर्गा श्रीजी सम मा जादि ठाणा (4) 


सस्पवक सुत-खेंतरपाज नो पाडो, गोरे शेरी सुपर 
पाठण-384265 (गुजरास) 


63. साध्वी थी सूधमाना शरीजी मसा आटि ठाणा (7) 


सम्पन सूज-जुणावा संगत भुवत, पलटी रोड, 
पाल्नौताणा (गुजरात) > 


64. साघ्वीं श्री उज्ज्यवयणा श्रीजी मसी 


+ 


ह्ादि ठाणा (4) 
राम्पता सूब-आा बासुपुज्य स्वामी जैन देरामर क 
पास, अस्थाबाडी अहमदादार (गुथााल) 


“संबन्र हनन चातुर्नास दूदी, 98! 


65 साध्वी श्री अमित प्रश्ञाश्रीजी म सा आदि ठागा (8) 


65 


67 


68 


69 


70 


7 


न्‍्] 


च्च 
के 


१ 


73 


६) 


76 


मम्पर सुतर-श्री चस्ध प्रभु जैन मंदिर, गौतम भाग, 
नमापुरा, मु पी उम्जेन-456006 (मर ) 


साध्वी श्री सब शीसा श्रीना म सा जादिठागा (2) 
सम्पर सूत्र-उपरोकत श्रमाव () अनुसार 


साध्वी श्री चद्घलता श्राजी मंसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पन सूत्र-उप रावत त्रमाव () अनुसार 


साध्वी श्री भव्य गुणा श्रीजी मे मा आदि ठागा (3) 
सम्पर् सूत-जैव उपाश्य, मु पों लेदा जिला छातीए 
(राजस्थान) 


माध्यी श्री मी दिवंधना श्रीज़ी म मा आदि ठाणा (०) 

सम्पद सूत-श्री बासुपुर्य स्वामी जैन दरार 
45 जबेर राड, मुलुण्ड (गेस्ट) बन्दई 400080 
(महाराष्ट्र) 

साध्दी श्री मुताचना श्रीजी मसा आदि ठाग्ा (2) 

सम्सर सूतज-जेन उपाधय, मं पों मृशरा स्टेसन 
फालना, जिला पाली (राज ) 

साध्वी श्री शील रत्ता श्राजी म सा आदिठापा ( ०) 

सम्पत सृत्र-उपरोक्त क्रमाक, (3) अवुत्तार 

साथ्वी श्री स्नेहलता श्रीजा म सा. आदि ठागा (2) 

सम्पत सूत्र-सुजाता पलेट मे बासू मे, रजगां गए 
शाहीबाग, झहमदाबार 380004 (गुजरात) 

साध्वी श्रा विम॑त प्रभा श्रीजी मं सा आदि ठाणा (4) 

' सम्पक सूतर-बीरामश मु पो भुढारा, बामा फालतोी 
जिला पाला (राज) 

साध्वी श्री लक्षित प्रज्ञा श्रीजी म सा आदिखाणा (४) 

सम्पक सून-जैन उपाश्य मुपों परवततत७ स्टेशन 
फावना, ' जिला पाली (दाज ) 

साब्वी शी मगुता ख्ीजी म सा जादिं ठागा (2) 

सम्पन सुम्-जैन उपाश्रम, मुपा 'कीर बालियात 
बाया पालना, जिला पाली (राज) 

साथ्यी श्री शासनदर्शिता श्रीजी मसा 

_ जादि ठाथा (9 

सम्पर सूव-औैत उपाध्य, मुपा मिसलपुर स्टेशन 

नाई बाध, जिला मिरोही (राज ) 


+ 





आज्रार्य शी विजय निंती सूरीश्तरजी स.सा. का समुदार्य 485 


5 ्. >> ४... ७ का 67, व 5 यु झड़ 3208 5 अल # +. राज २ 





. 77. साध्वी श्री कौशल्या श्री जी मसा. आदि ठाणा (2) _ 88, साध्वी श्री रत्न साला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जैेन उपाश्रय, तलाव पासे, मुपो.. " । 
तखथतगढ़, जिला सिरोही (राज)... 
. 78. साध्वीश्षी चार यशा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्न-जैत उपाश्रय, नंगीन .झुम्मा नी पासे, - - . . मिशन 
: 89. साध्वी श्री अक्षय प्रभा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (8) 


स्टेशन रोड, मु.पो. ईडर (गुजरात) . +# अल म क 
पे * सम्पूर्क सुत्र-श्री यशोविजयजी संस्कृत जैन पाठशाला 
79. साएवी श्री, रत्तमाला श्रीजी 'स सा. आदि ठाणा ( 2) कक न लक कह: अप अर 
थे 4205 ; है - मेन बाजार मु पों. महेसाणा (गुजरात) 
80. साध्वी श्री जय प्रजा श्रीजी मं सा. आदिठाणा (7) 
8. साध्वी श्री अक्षय प्रज्ञाश्रीजी म.सा. आदि-ठाणा (4)... * 5 0 
सम्पर्क सूत्र-यशोविजय जैन पाठशाला, मु.पो. कुल चातुर्भास (92) मुनिराज (47) साध्वियोँ (374) 
महेसाणा (गुजरात ह कुल ठाणा (427) 


' 82. साध्वी श्री चन्द्रयेशा श्रीजी म.सा.. आदि ठाणा (2) 

83, साएवी श्री सुलशा श्रीजी.म.सा. आदि.ठाणा (2) 
८6 ०5 हम ः मु हे 4 2322 

84, साध्वी श्री मुक्त प्रिया श्रीजी मं सा. आदिठाणा (5) ” सुनिराज (42) साध्वियों (30) छुल ठाणा (352) 

सम्पके सूत्र-कल्याण सौभाग्य आराधना भुवन, मुपो. . ._.... हक 


उम्सलेदाबाद (गोल) जिला जालौर (राज.) समुदाय में विद्यमान है--गच्छाधिपति () आछजार्य (3) 


(६, संस्पकेस्सुत्र-जेने मदिर, पाली बस, स्टेशने के सामने 
म्‌.पो. उदरी, वाया सुमेरपुर, जिला पाली. 
(राजस्थान) 





(2०० 3७ >+>- पनकानद पर्मरकननलकथ, 3 
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न्‍ नह 
फल सनम जनटान मत हनन जन अवन जन वन अनजान पलक नाम जनक नमक लक काना अतासनली कला 


गत चर्ष 997 में समुदाय सें घित्यमान थे--- 





अल जरणके आरमाक आप कक १००;१७ वध पाहिजी उन्‍कान, 








वतन चिनज "चीन हनी वन कल लन नल “नाम फन नननम चरनावन आत-थ सर 7रनका वा शाम, ल्‍राधडए वन, 














34302] | है लि . .» , भन्‍्यास- () गणि (]) 
85. साध्वी श्री तत्व प्रज्ञा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा' (2) कम अर ककलअ अक म -क_क रमील मल हल 
सम्पर्क सू्-जैन मदिर, मु पों भवराणी, जिला जालौर - त्ञोटः-() नई दीक्षा एवं महाप्रयाण सुची प्राप्त नहीं होने से 
(राजस्थान) 343042 तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके 


६] 


86, साध्वी श्री अशोकःकल्पलंता ख्लीजी मं.सा. 
.. आदिठाणा (2) |, 
सम्पर्क सूत्र-भान मर्दिर, मुपों' खीमाणाजी, स्टेशन 
जवाई,बाध, जिला सिरोही (राज़,) :30690 
: 87. साध्वी श्री सरस्वती श्रीजी म.सा... आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सून्च-जैन मंदिर, मु.परों., पाली-सारवाड़ ., » (0) , जन पत्र-पत्रिकाएँ नहीं । ., , 


(राजस्थाव) , 306408.  *:. :- काबू २ के पाक 77 72 लक, मरलकाआ5 4६ + बाप 


(2) गते वर्ष समुदाय में विद्यमान थे--कुल 
' छातुर्मास (68) आुनिराज (49) साध्चियाँ, 
(30) कुल ठाणा (352). 


(3) इंस वर्ष समुदाय की पूर्ण सूची प्राप्त हुई है ॥ 





ल्‍ « . ५ 2, ८५.० # 7.४ 225 ५ 2, हक | 
" जन पंश्नंपत्रिकों डायंरेक्ट्री का प्रक्राशत 
सम्पूर्ण भारत के समग्र जैन समाज में वर्तमान से लगभग 350-400 जैन पंत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही 
है, उन सभी जैन पत्न-पत्रिकाओं के नाम, सम्पर्क सूत्र, कार्यालय फोन तम्बर, संपादक का नाम आदि सम्पूर्ण जानकारियाँ जैन 
समाज के हर वर्ग को सुलभ ही, असम हेतु हसन सर्नग्र जैन समाज की वर्तमीन में प्रकाशित होते वेललो सभी जैन पत्र: 
पत्रिकाओं की डायरेक्ट्री का पुस्तक रूप भे'प्रकाशन कार्य किया है। इच्छुक महानुभाव अपनी प्रति आज ही मंगावे । 
उत्तेक का मूल्य 5|- पय्ने रखा गया है। 
सम्पर्क सुत्न-बाबूलाल जैच उज्जवल 
उज्जवल प्रकाशन, 0 
| 405, तिरुपति अपार्टमेटस, आकुर्ली ऋोस्त रोड नं. , 
कांदिवर्ली (पूर्व ), वम्बई-4000] (महाराष्ट्र) 
न्‍ पथ | कि ,. फोन नं -+6.88278 


36 ५: ॥. +। प्र जत चातुर्नात हूची 997 
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2, 3820607' ० 2987॥738८/ - [007 #९७/ ८०५:५४०) 
3. णिएणा॥ ॥ शिधा3८/५  - [५४० ९७" ८०७५6) 


कफणाल्याणा णिय5 बाप. छा059९टप्5 रा ?९ त३0 विणा क€ शाब्रापा॥एए 
(एगारइ6 00 एंग्आएकां ए ऐड 50|- कर ध्ाथा 707'त०छुशंणा है 
छ05, 5शाऐं एशाश्रापं एम 5 50][- ज्ञात 4 5इताॉ ्र00९55९१ 
शापशेण९ जा डशिफ णि ४६ 5|- उचित 
(० 02एांशि।07 665 56४ ०प शिलदाहड 9पा टाहश्शाई$ शाए 5 हर 
रंश्याय5 छी 98 ड्ाश्शा वा (प०४४) 


00% 2 
प्ञ00 ॥॥8॥8४॥ 20५५ ४7. जा 6 | शिक्षा 


एाह्ामावा ता 4700: के कश्कर्शक्षाक & (कास्‍०फरृणावंशाए 


(नरक (० एनी परी रमन एन 'न्‍ी पनी एन्‍े "री ने एरीएन्‍ी-(री री मरी री री चन्‍- नम वर उन्‍न एन्‍लि सन एनननी बरी पीर 


तु | 


हा कक क़विकुल किरिट, जैन रत्न, व्याख्यान वाचस्पति,आचार्य प्रवर 
8 - 5. श्री विजय लब्धि सूरीश्वरजी 'म . सा. का समुदाय 





७७५७७ ७७७७७एेए"ए७ए७७४77/"शश/श/#"श""श"श"श"श"शशशशशश््णणणणाभाभाभआाभाणााााभभमउकमाक59 
* पु ्क्ज 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य:- आचाये प्रवर श्री 
विजय जिन भद्र सूरीर्वरजी म.सा.- 


धर 
जे क कं 














कुंत चातुर्मास (37) सुन्रिज (50) साध्वियाजी (85) 77 जुलचातुर्मास (37) सुन्राज (50) साध्वियांजी (85) कुल ठाणा (238) कुल ठाणा (235) 








साधु-मुनिराज समुदाय ' 4. ,चित्रदुर्ग - (कर्माटक) - 
, वॉलफेश्चर-बम्बई (महाराष्ट्र) लो / आचार्य श्री विजय स्थूल भद्र' सुरीश्वरजी म.सा. 
'._], आचायश्री विजय जिनभद्र .. व ,.. . आदि ठाणा (8) 
: स्रीश्वरजी म. सा. ह सम्पर्क सूत्र+ : , 
2. आचार्य श्री बिजय यशोवर्य सुरीश्वरजी स.सा. ५... 5 एग्ररक्षाक्ष' जशा) 76॥76 - 
| 79, 0. (माप ७-०ए0॥00-577 50 
आदि ठाणां (40 07 
रा | (९ 879/278) मु 


सम्पर्क सूत्र-श्री बावू अमीचंद पन्नालाल आदिश्वर-.., | 
जैन मंदिर, तीन बत्ती के पास, रीक्ष रोड, 5. प्रार्थना समाज-बम्बई (महा. ) 


४. बालकेश्वेर, बम्बई-400006 (महाराष्ट्र): आचार्य श्री विजय राजयश सूरीश्वरजी,म.सा. 
2. पालोताणा (गूजरात) ु *.. आदिठाणा (3) 
, आचार्य श्री विजय पुण्यानन्द सुरीश्वरजी म.सा. / सम्पर्क सूत्र-श्री चन्द्रप्रभु स्वामी जैन .मंदिर 
2. आचार्य श्री विजय अरुण प्रभ सुरीश्वरजी म.सां 86 राजाराम मोहन राय मार्म. प्रार्यना समाज 

3, आचार्य श्री विजय बीर सेन सुरीश्वरजी म.सा बम्बई-400004 (महाराष्ट्र) 
4. पन्यास श्री पद्म विजयजी मसा फोन ' 35720, 3865385 


5. ग्रवर्तेक श्री हरिश भद्र विजयजी' म.सा कर 
-. आदिठाणा (8). ५ द्वाक्षाराम (आन्क्र प्रदेश) 


१ 


+. संस्पकक सूत्र-श्री पन्ना रूपा जैन धर्म शाला, तलेटी रोड , आचार्य श्री, व्रिजय -वारिषेण सुरीश्वुरणी म.सा 
...' मुंपो: पालीतीणा, जिला भांवरनगर (गुज ) एप ॥॒ आदि ठाणशा (4 
364270 ध अप सम्पर्क सुत्न- 
3. हिरीयूर (कर्नाटक ) - पु , ज॑ं.#वावां। 9जरद्वगरणला: बदला) 4 एगए6 
. आचाय श्री विजय अशोक्त रत्न सूरीश्वरजी म.सा ०, 0.7070406898247२ 6५ (#.? )-533 262 
” “2. आचार श्री विजय अभय रत्न सूरीश्वरजी स.सा.. 7. जयपुर (राजस्थान), « ७ ६. +., 
हट - » आदि ठाणा (5) आचार्य श्री विजय हिरण्य प्रभ सुरोश्वरजी म.सा. 
8808 आप न आदि ठाणा (3) 
था) +े 

9.0 प्राशश्एए 0 आज सम्पर्क सुत्र-श्री आत्मानद जन सभा, घी वालो का 


(६ #वा&8:8) 57243 | : रास्ता,जौहरी बाजार, जयपुर-302003 (राज ) 


858 


8 ईडर (गुजरात) 
प्यास श्री पदम विययणी मं सा जादि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्व मूर्ति जैन सदिर उपाश्य, वाठारी 
बाह्य, मु पा ई5२-3834 38, जिंदा सावरर्याठा 
(गुजरात) 

“7 हुए आख्डृप-अम्बई (महाराष्ट्र) 
थीं तय भद्र विजयजी मंसा._ आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूतर-थ्री पाश्वमाय जैन मदिर, भट्टी पाढा, 

के'जी गुप्ते चाल, भाण्डुप (वेस्ट) वम्बई-400078 
|; (महाराष्ट्र) फोन न 560325 
0 - गवापिया टेंकन्बम्मई (महाराष्ट्र) 
श्री गुण रत्त विजयजी मंसा ” आदि ठाणा (2) 
| सम्पक सूत्र-आराधना जैन ' भवर्त, जैन मंदिर, 
। गैयलिया टेंक, बम्बई-400036 (मद़ा ) 
]। नवजीबन सोसायटी-बम्बई (महाराष्ट्र) 
श्री वच्ध यर्श विजयजी गसा _ आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्वे मूति जैम सघ नवजीवम सोसायटी, 
बिल्डिंग न 2, लेमिग्टन रोट, वम्बई-400008 
(महाराष्ट्र... 7 
32 समददी (राज) 
श्री जय बुजर विजयती मसा ठाणा () 
सम्पर्य सूत-श्री बुयुनाथ जैन मदिर, नया वास, मुषों 
समदडी, वाया बालातरा, जिला भाउमे (राज ) 


2 र्क 3 ५ न्‍ 


साध्वियाजी समुदाय ., 
3 साध्वी श्री सर्वोदिया श्रीजी मसा आदि ठाणा (7) 
सम्पूक सूप उपरोक्त क्रमाक (5) अनुसार 
4 साध्वी श्री नय पदमा श्रीजी मे सा 'जादि ठाणा (4) 
सम्पकत सूज-मनहर बिल्डिय बेशव बाग, सुहार चाल 
बम्बई-400002 (महा )/75 7 
5 साध्वी श्री ५ ईंव पदमा भ्ोजी मसा आदि ठाणा (4) 
संम्यक सुबर-श्री चदत्दप्रभु स्वामी जैन मदिर, महासुख 
भवन सरोतिगी रोड, वितिफली/ (वर्ण) दच्बई 
(महाराष्ट्र) 6 :% 00 कर २2८ 
76 साध्यी श्री परम पदम श्रीजी म सा आदि डाया (3) 
४... सेम्पक' सूब-आराधतां मबन, जैन मंदिर, 
मवालिया टेंक, बम्भई-400036 (महाराष्ट्र) 


0 


समग्र जन चातुर्माए सूची 992 





7 खाध्वी श्री विरेश पदमा श्रीजी ससा 
हर आदि ठाणा (4) 
सम्पर्व सूत्र-अरविद बुज़ बिस्डिग, एयर बडीशन 
ः मार्वेट मे सामत, ताडदेव-अस्बई 400038 
(महा ) 9 
8 साध्वी श्री जिनथ पदमा श्लीजी मसा 
नादि ठाणा (3) 
संम्पर सूत्र-तपराव्त क्रमात ([]) अनुभार 
9 साध्वी श्री सुघाशु यथा श्रीयी मे सा आदि ठाणा [5) 
सम्पक सूत्र-श्री मुनिसुव्त स्वामी जैन मदिर, जामतीं 
नता।, मुप/_भाणा (द्वेस्ट) जम्भई (महा) 
4060] | 


20. साध्वी श्री विशद यज्नाश्रीजी म सा जादि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-झवे मूति-जैन उपाश्यय, पावापुर्ी, 
गोकुर' खेतयाड़ी, बम्धई 400004 (महा ) 
साध्वी थी रल चूता श्रीजी मसा आदि ठाणा (5) 
५ 'सम्पक सूत्र-गुजरान हाउसिय सासायटी, घितरपुर 
, शाला राड, नाराणपुरा, महमदाबाद-380043 
ुज) ,+ 
22. साध्वी श्री गीत पदुमा श्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-मस्कृति भघन, शातिनंगर,. महमदाबार 
-“ #4- िजुरात) न प 
23 साध्वीणी जयाश्रीनी मसा. मादि ठाणा (0) 
सम्पक सूजर-शत्े मूर्ति जैन उपाय, मई के पास, 
माडयी चौक, मे पो खभात, जिला खेंडा (गुज ) 
388620 हे 
24 खाघ्यी श्री उमग श्रीजो मसा._ आदि ठाणा (4) 
।. सम्पक सूत्र-रवे मूर्ति जैस देरामर उपाश्नय, सु पो 
!शए.. ईडर जिलों साबरबाठा (गुजरात) 383490 
25 साध्वी श्री हप पदमा श्रीजी म'सा' क्षादि ठाणा (4) 
सम्पर्क यूतर-पालोताणा (गुजरात) शा 7 
26 साध्वी श्री विनोत मालाओजी म॑ सो लेदि ठाणा-< 
[77 मम्पर्द सूत्रे-उपरोदल क्षमा [7] के बबुसार 
27 साध्वी श्री जितेद्ध श्रीजी स सा आदि ठाणा (27) 
५. ,सम्पक सूब-ख्ी वब्धि सूरी चान मदिर, जाने मरटिए 
हाड; 2/सदाशिव लेम दादर (वेस्ट) बस्वई 
400028 (महा) ४७ 


35 +ह 


जाचार्य भरी विजेय जस्कि स्रोश्वरक्मी सम. सा. का समुद्र 


कक 





28. साध्वी श्री गौतम श्रीजी मंसा. 
साध्वी श्री उज्जबललदा श्रीजी मं सा. 
आदि ठाणा (40) 


सम्पर्क सूत्र>वे. मूर्ति. जेन मदिर, तेल गली ने. 2, . 
| हक 2 (2) लेब्धि -संदेश बुलेदिने-भरून 


मु.पों. धुलिया (महाराष्ट्र)-42400॥ 


, साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
३26९ 

सम्पर्क सृतर-आऑरीसी भवन. धर्म शाला, रूम ने. 46, 

दलेटी रोड, पालीताणा (गुज.) 364270 


30, साध्वी श्री विराग मालाश्रीजी म.सा। भादि ठागा -- 
सम्पर्क सुत्र-श्वे. मूर्ति, जैम मंदिर, 


38, साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी में सा. आदि ठाणा (3) 
सस्पर्क सूत्र-श्वे. मूर्ति. जैन मंदिर गुरुवार पेठ, पुना- 
477002 (महा.) 


32. साध्वी श्री' कल्पलसाश्रीजी मे,सौ. आदि ठाणा (2) . 


सम्पर्क सूच- 


99| 5फटांधा?७' उक्कं१ "७०, 
0700 ५०९४, 
53087 0२77-560009 (६३/04/०६०२) 


33. साध्वी श्री विरागमाला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा [ 0) 
सम्पर्क सूत्र-मोरा नगर-बअम्वई (महां.) 

34. साध्वी श्री महेन्द्र श्रीजी म सा... आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-बरासणा-अहसमदाबाद (गूजरात 


35. साध्वी श्री सुभद्र श्रीजी म.सा... आदि ठाणा (0) 
सम्पक सूत्र-अहमदाबाद (गुजरात) 


36. साध्वी श्री सुभोदया भरी जी मे सौ. 
सम्पर्क सून-तलेगाँध (महाराष्ट्र): 
27. साध्वी श्री जयलता श्रीजी म सा. आदि ठाणा (0) 
सम्पक सूच-पालीताणा (गुजरात) 
कक. ०००५० ०9 न >«>+- ७ «५»»०+-9+-प २5५० ०+३२०+++००००--०००८-०५-०७००-०-००<.- 
ई। बातुर्मास (37) मुनिराज (50) साध्वियॉजी (85) 
“-. कुल ठार्णा (235) 


2039+०+-+न्‍_.+>+>+>-..............0..........८........ 





| कला जन्‍मदट पन्म उप 


जैन उपाश्य, . 
जवाहर नगर, गोरेगांन (वेस्ट) जम्बई (गुज.) 


आदि ठाणा (5). 
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समुदाय में विद्यमान है-- , - 
आचार्य () पन्‍्यास (2) प्रवर्तंक (3) 
जन पत्र-पत्रिकाएँ:- ( 7) लब्धि कृपा सासिक-फोल्हापुर 





नई दीक्षा एदं सहाप्रयाण सुधी प्राप्त नहीं होने के . 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत लहीं कर सके । 


अक्मथ । 











(ब्यमड फ़जन॥ 


नोटः-() इस समुदाय के गउ्छाधिपति आचार्यश्री विणय 


हे भव्ंकर सुरीश्चरजी म.सा. के महाप्रयाण फे 


कोरेण रिक्त स्थान फी पूर्ति हेतु आचार्य 
श्री विजय जिन भद्र सुरीश्वरजी म.सा. को 
संघ का प्रसुख आचार्य बनाया गया है । अभी ' 
तक गच्छाधिपति के स्थान की पूर्ति नहीं 
हुई है । | 
इस समुदाय की पूरी सूची कहीं से भी प्राप्त 
नहीं हुईं । साधु मुनिराजों की सूची के अलाचा 
साध्वियों फी सूची जितनी प्राप्त हो सकी 
* उतनी अधूरी सूची ही प्रकाशित की गयी है। 

. ,.. कई साध्वियों की सुचियाँ अभी भी बाकी हैं। 


(2) 








गत चर्ष समुदाय सें चिद्यमान क्षे- ै 
मुभ्रिज (57) साध्षियॉजी(783) कुल ठाणा (240). 


अं कार २०००२३००करे जवाव्‌ आभपक, 


बे त 








2० अल पु ननीयफननन »+अओ जममर्रजीनन। कई बट कम उनका वननके वननन लननथ मनन लत 


जैन एकता सन्देश अंक-अभिमत 


सत्य संगठन जैन हित, 
प्रथम प्रयाय सु वेश । । 
पढ़ों प्रेम से रूप यह 
जैन' एकंता सन्देश ॥। 


“अनर्तक बुनि भी रूपअन्डजी भ. ता. रहता 


60 ॥ » + समग्र जन चालुर्मास सूचो, 992 





७+५-०-४ ७ +:५ ०७४०-०७ +०-क#++>> व #न्‍न्‍>#र- 


.. सशी-पूज्य आचार्यो एवं साधु-साध्वियो को कोटि-कोटि वन्दन । 












रिज्ा॥88,9 एजडोप ७६ ७२७ 


ह हि ##67 ६ 72/00/7777 
#&#श्ध00४ ए0ए्राशार एप 6 छक्षात, एडॉप 7 


. 26, 4000 एलगाशा उॉलच्श, लि 


जे 7] हु 


5 - 5 -“950#88१7-400 08983 (॥॥08) 


हार्दिक शुभकामनाओ सहित -... व 34409 


क्भअकी ४ 


हे कर 
हि का अर मे । 


- ब्रद्ग "* 693386 


' “ ल्छ्ाकिठाएर छाए ७/छार5 ' 


। डील. #4८प7077 | 
गा ा "7, शएठ्छाए8ए वाप05 हष्पकाफ, _ .. 
(3 नल्ल का 2० 


7 077 &60४ए९ १0870, 60२80&08 (8857) 
, “““' 5 80॥8॥7% - 400 053 (009) 


के | बज जज फल 


ठैरिध0एर एप शरा (0. 


॥7 कु, “7 + क्या एपप्दार शहरारहए -- बज ह : 
40, 'िद्याइएशा4 'रशप्रितंशी 866. 50फऋन्‍्याफएट ्र 

0५०7२/5 - 600079 (वफ्) 57 

हर १० 07. 5287 


| न्न्न्+ 
॥ 


० कल । 


! 


का कर ने ढ+ 


ढ 


__... _ शुमेच्छूक--.......... ------. “- 
, मोौततीलाल जे गडा कर मगनंलाल जे गडा 
३ ( लाकडिया - कच्छ) बम्बई “77777 


९०३३ 2२ 


$+-+>०+++००- ७००. ० को है कीफ यार के लेप 2 कप क मिल के तीज इक 








' बम्बई उद्धारक, बम्बई महानगरी के प्रथम प्रवेणक, धर्म प्रभावक 
| तपागच्छीय जगतगुरु श्री मोहनलालजी म॒. सा . का समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य'- गणनायक, आचार्य प्रवर 
श्री चिदानन्द सूरीग्बरजी म. सा, 








"कुल चातुर्मास (27).. सुनिराज (5). साध्चवियॉजी (37) कुल ठाणा (52) 


'सिरक/० अमान #०#क ५७५०७) #००७ ५३७ क्‌ ७५-७९ ५३०५० अमन. ७०००५» 3५००० 3५ «५० 33/४व अब सम 3५2०8 "3५५७७ ;रा-+े शननन-थ 3७५33 ७3५५० 4-33 ७० 3० नानी जक९ ७-3 ७-५ 3++-+ ७»ौा॥ २०933 30-38) असम >पई ४.3 ++ 3० अक 3++क, आमने ७५+५8, ९५>) 4>जक ८७० >क+3 <+-नओ ७०५ ७५3७७ ९9७७७ ०५० नान+अ-क नम "क-क७ ५५३७५ «०० क »०५+« ७०००० ७५३५७ ७ज ७० 3५५७३७3+अआ »+००% 2००8 ७७७७ >>माक कलम 


ब-->जतक-ज- «5 





साधु-मुनिराज समुदाय 5. उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
की श्री तपोधन मुनिजी म सा ठाणा () 
१. गी-बम्बई (महाराष्ट्र सम्पर्क सून-जैन उपाश्रय, फ्रीगज, उज्जैन (मप्र) 
शणन्ता' लय च्ठ 
'णनाथक आचार्यश्री चिदानस्द ७. पालीताणा (गुजरात) 
सूरोश्वरजी भ. सा. ' श्री जयचद्र मुनिजी मं सा आदि ठाणा (2) 
आदि ठाणा (3) सम्पर्क सूत्र-श्री अमरचन्द जंसराज धर्मगाला 
सम्प्षो सूत्र-श्री मुनिसुन्नत स्वामी जैन मंदिर नवापारा, पालीताणा (गुजरात )-364270 
भला . ४-9०. हक ४४ ००] री 
[लाभाई देसाई रोड, कादिवली (वेस्ट) बम्पई 7, बांद्रा-बस्वई (महाराष्ट्र) 
400087: (महा: । श्री मगैद्ध मुनिजी म॑ मा. आदि ठाणा (2) 


४ सम्पर्क सूत्र-श्री ज्वे जैन मर्दिर, जैन मदिर रोड, 
कक कक, हील रोड, वान्द्रा (वेस्ट) वम्बई 


पत्यास श्री सुयश मुनिजी म.सा आदि ठाणा (5) 
क सूत-श्री मा छ साध्वियॉजी समुदाय 
सस्पर्क सूच-श्री माटूगा मूर्ति जैन तपागच्छ संघ न 
श्री जीवणभाई अबजी भाई जान मंदिर 8 साध्वी श्री जब श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
वाथालोल पारेख मार्ग, किंग सकल माटूगा, सम्पर्क सृत्र-9/20 हजारी निवास, 09 आरीसा 
बम्बई-40009 (महाराष्ट्र) भवन धर्मशाला, तलेटी रोड, पालीताणा- 
फोन न, 437277 (सौराष्ट्र) (गुजरात) 304270 
द्ादरः ध्वी श्री विजय श्रीजी मसा आदि ठाणा (8) 
3. दादर-बम्बई (महाराण्ट्र ) 9” ज्मोध्नी कह कप कक 
श्र कम मस्पर्क सूच-जैन उपाथय, मु पों केशवणा, जिल 
नी भानु मुनिजी मसा ठाणा (3) जालौर (राज ) 


सम्पर्क सून- वासुपृज्य स्वामी जै गे 3 58 कट 
के सूत्र-श्री वासुपृज्य स्वामी जैन मदिर, ज्योतिवा ।0. साध्वी श्री कविच्धा श्री जी म सा आदि ठाणा (3 ) 


वम्बई-400 04 (महा ) म्‌.पो शिवगंज, जिला सिरोही (राज ) 
६. मालवा से (मध्यप्रदेश) 4. साध्वी श्री खातीश्लीजी में सा- आदि ठाणा-- 
सी पिबर दर्शन मूसिजी म.सा. छाणा () सम्पर्न सून-जैन उपाश्नय, -मु पों मालवाड़ा. 


सम्पर्क बुक 7 जिला .जालौर (राज ) > 
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समग्र लत अ्ञापुर्मास घूदी 992 





]2 साख्यी श्री प्रेमवता श्री जी मसा जादिठाया (2) 
सम्पक् सूत-7|0 राजुद अपाटमद्स, क्षीपात नया 
के याव में नपियय नी गाह परावकेशवर, 
- _ असम्वई 400006 (महा ) 
]3 साध्वी श्री बमत श्रीवा मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पद' सूत्र-जैम जिया परत, राणा प्रताप चौर, 
पाली-सारघाड (रात ) 30640 
4 साध्वों श्षी सज्जन श्राजी मसा जादि ठाषा (3) 
सम्पक सून-उपरायत कत्मात् (0) जनुसार 
5 साध्वी श्री चद्रप्रशभा श्रीडी मसा बादि ठाघा-- 
सम्पक सूत-मैन उप्ाश्नय, मु पा रानीबाडा 
जिला नागौर (रास ) 
]6 साध्वी श्री जया श्रीती मंसा बादि छठाणा-- 
सम्पक सूम-जैन उप्रायय म्‌ पा दादार, थिया पाला 
(राजस्थान) 
]7 साध्वी था सयम श्री वा मं सा भादि ठाणा +-- 
सम्पक सूब-जैन एपाजप मुषा बेखूसे झिा पाती 
(राजस्थान) 
8 साध्वी श्री भाग्यादया जीजी मंसा आदि ठाआ--- 


सम्पक सूत्र-ान उपाय मुप पिडवाड़ा 
खिला मिराद्दी (राज ) 


9 साध्वी श्री हमरता थ्रीजी मंगा आरि छाया+- 
सम्पत सूत्र-जहमदाबाद में 
20 साखी थी रयत वीदी मसा आदि ठझापा-+ 


सम्पत् सूतर-लछण सासापटी परॉथडी, झहगदादाद 
(एज ) 
2। साध्वी श्षी चुमंगता जीती मंसा लादिटाघान- 
म्पत् सूत्र-हट्टी सिह ती वाडी, गाहपुर, महमदाबार 
(गुपलत), 0 न, + 
अीीललकती लत नकल न न्‍.क्‍.ह>«>.-न+कत-त>-3>न>नाम3-नाजक“>कनन-ंा-मन ८ “ननननय--कन-कनानत- मनन मनन न. 
डुल चातुर्मास (27) मुनिरात (45) सा्वियानी (37) 
गुल ठाघा (52) 
७533 न ननन-त-ननननन-+ननमम+म+ 333५3 “क-५-न««ओन- नमन.» नन नमन अमान नम +> “न कननक-. 
समुदाय म विद्यमात हँ-आचाप (3) प्यास (2) 
इस घष ई दोक्षाएँ-नहीं - कि 
इस बष भहाप्रयाण हुए-शहीं 
छन पप्र-पत्रिशाएँ-नहीं 





गत दय समुदाय में विधमान ये--मुतिरान (36) साह्िियाँ 
(३7) डुछ ठाणा (53) 











समग्र जन एकसा जौर सगठन का असाम्प्ररायिद निष्पक्ष पत्र 


जैन एकता सन्देश * 


सम्पूण चेन समाज 7य ऐसा पत्र स्मिम समग्र ज्न 

एिता, सेगद। जा बमाथाए के विए अगाम्पराययिण्ता थे 

बाय किया जाग है । 

पञ्न की सुद्य विशेधताएं- (हर अक् से) 

(।) जैन समाज वे किस एयर जायाय थी पा चाजन 
परिचय प्रयाशित का ना 

(2) जन तीर्थों व लेज वा पूण | ब्-व्य 

(3) जैन तीर्चों के कषेत बा पथ ख्ब्स्षि 

(3) समाच ने ज्वलत प्रन्‍्ता का समाधान रे 

(4) >र माह में होने वाली नई हीक्षा का धर्म एबं 

पलुडिया की पूरी सू्तियाँ प्रधामलित क-ना 


(5) 
(९) 


उच्च वाटि के तेखवा विद्वावा ने लख 

जन गमाज एवं श्रमण श्रमिश्रयो की जाहवारियाँ 
जैन चानायवा बा, है 

बटूम ही गुदा ढेग रा थराहिय समीक्षा प्रताशित 
ग्ग्ग्मा 


(7) 
(8) जैन जया -ने सभी सम्राचार प्रवाशित गाता “व 
दादा 5 य बड़ विवरण ७ 
लपनी प्रसि जाग ही सूगखित बावा वेगें 
वा्िमग' शुल्द' रपय 25[ परिवेर्ट के! पे पर संस 
क्र हि 
>पायूलाल शन 'उस्शबल समग्पादईक 


शान प्रभावका 


गा 


/ आचार्य प्रवर श्रीमद विजन मोहन सूरीदबरजी 
म.रा. का समृदाय [ यूग दिवाबार ) 








वर्तमान में समदाय के प्रमुख आचार्य:-साहित्य कलारत्न आचाये 


0 चमक सीवक रे वश प 
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कुल ऋतुमसि (55) 


>+कलअनननम-- कल 2.९७». 


मुनिराज (45) 


साध्यियाँजी (20) 





प्रवर श्रीगद विजय सजोदेव सरीदवरजी से. सा. 
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छुल ठाणा (255) 
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साधु-मुतिराश समदाय 
8. पादीताणा (गुजरात) 
साहत्य कला रत्न, जाव्ार्य प्रवर श्रीमद्‌ 
विजव यशोदेच सूरीश्वरणी प्र. रश. 
आदि ठागमा--- 
युन-भ्री जैन साहित्य मंदिर, तलेदी रोड, 
पालाताणा- (सौराष्ट) 364270 (गत ) 
2, पएभराबाद (गुजरात) 
मात्रार्थ श्री विषय शयासन्‍्द सूरीज्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा-- 
सम्पर्क सुन-जैन उपोश्वय, ओपरा सोसायटी, गालद्ी 
अहमदाबाद-380007 (गुजरात) 
हैं. अहमदाबाद (गूजरात) 
माचाय श्री दिजय कतक रत्त सूरीण्बरजी म.ता 
सम्पद सूत-ऊम उपयश्य देवक्ी सदन सोसायटी 
पालजय अदहुमदाबाद-380007 (गण) 
६, अ्मराद्यर | गुजरात) 
आजाद की जिज्रय महासन्द सूरोश्यवर जी म.सा. 
आदि ठाणा--- 
उपाक्षय अगदांस नगर नो देकरों 
« जार सन्दधा, पानडी, अर्मगबाद- 


ग्र्ग्प 


20४] 3० 2. 
डक ६ का | व्यू ज्जम 


्गानसता 


69007 (गज ) 
$ हजार 5 ६७ मय: 
आआाक »ो सिजिय शसुबादय सरोण्चरजी म.सा 
दादि ठाणा--- 
05 4 
शूड-जत उपाण्य, रू 77. 099 लिहारि का 


मुआक न 0, 
78% आटा, 38780 १ [गलत 
ही त जौ 


95. 


चर 
% 


बटोदा (गुजरात) 

आचार्य शी परिजन पणनिन्द सरीश्नरजी म.सा 
आदि ठाणा-- 

यंग्गप सुव-नैन उगाश्षय, कोठी पोल के सामने, 

उपुरा, बद्यदा-39000] (गझरात) 

बड़ीदा (गुजरात) 

पृच्यात क्री पदमानन्द बिजयजी स.सा 

सम्यर्दी सुत्र-जैश उपाखय, कारेली बाग थे 


दि ठाणा -- 
शैदा (गज, ) 


घोरीवली-बस्तबई (महाराष्ट्र) 

प्रवतिवा श्री सुताध विजबजी मं सा. भादे ठोणा-- 

समाए सुन्-प्रीसि बिल्डिंग ब्लॉक ने 24 
गीसाजरसि नगर, बोरीवली (वेस्ट) वम्बई- 
800॥92 [महाराष्ट्र 

पालीताणा- (गुझरत ) 

श्री क्षमागन्द बिय्रय्रजी मं सा आदि ढाणा--- 

सापके सून्-जामनगर बाली धमजला, संबेटी रोड 
प्ामाणा [सोराप्ट्र) 388427॥0 [६ 

महुमदादाद (गलरात) 

की ललित सेन विजयजी मेंस दियाणा 

सम्पर्क सत-जैन उपाशय माटदी नी पोस में, 
शूधरजी नी पल, अहमंदाम्यद-।९७०॥७॥ 
[गशरास | 

घोधातीय (गजरात) 

क्री निन्यासन्द शिह्य्ी मे सा. आदि ठाया 

मैगी गज-जैस उ्वश्चय, मं पो घोशातीड 


४22६ ब््््श््शार [ “॥ चैदा? जम्मू 
शाला भाइदगर | गफजारन | 
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]6 


॥7 


58 


49 


23 


.ह............00.........33.3+ “7 


साध्वियाजी समुदाय 

सीध्यी श्री सन टा खीटी मं सा... आतिटाणा (4) 

मसम्या सत्र-रन “पायय, मा महथा तातता 
मस्याल, शिया शा ( गुजरात ) 

साध्यी श्री कमला श्रीजी मसा.. जाटि ठाणा (१) 

मसंम्पत संप्त-्नताप भवन हा उन्‍राणीयाली हारे 
मंपषा पालौताणा १64270 (गवरात ) 

सौघ्बी श्री जानता श्रीती म सा 

सम्पत संव-वुसमधर, हास्पिटत साम 
घावीताणा 364270 (गुजरात) 

साध्ची श्री विमता श्रीजी मचा. आदि ठाया (6) 

संम्पक सत्र-हणारी नियास संदेटी राह 
पालीताणा-364270 (गृवरात) 

सारवा था वृपम श्षीजी मे मा जाटिठाणा (6) 

सम्भव सत्र-अत्र जय थाय व्ीटिगच ४ 
पीताणा 3७ 270 (गजरात) 

सास्यी श्र, राजेंद्र श्रीजी म॑मा 

सम्पत्र संं-श्रमत्री शिहार, ततेटी राद 
पॉलीताणा 3994270 (गुवराव ) 


जाति दागा 


ऑटि ठाणा 


साखी श्री मतदा श्रीजी मसा आांदिठाया (3) 
सम्पक यत-हाणापीय हट्ठी भा ईना सड़ा 
पालौोनाणा 364270 (गृजरान) 
साध्यी श्री चट्प्रभा श्लीजी मझा आटिटाणा (5) 
सम्प सुघध-बराय साथवताज नी घमगारा 
पालीताणा 364270 (गजराल) 
साध्वी श्री क्लक्‍्प्रमा श्रीजी मसा बालिंठाण (४) 
संम्पव सत्र-श्रमरी विहार, तठदीं राड, 
पालोनाणा 364270 ग्िल्रात) 
साथ्या श्री पृप्ययाया श्रीती मे सा जाति राधा (2) 
सम्पतत सूब-जाना” भ्‌ 'न, संबटा रा5, 
पाजोताधा 364270 (गृजाान) 
साध्यी श्री लिया श्रीजी से सा आलिटाणा (4) 
सम्पक सत्र-वचवराट नो उपाशथय, मादा टरासर पास 
वालीताणा 30427 (गुजरात) 
साथ्यी श्री पट्मरखा श्रीजी म॑ मा आलहि ठाणा (2) 
सम्प् सत्र-श्रमंगी विहार, सदी रा, 
दालीताणा 36427 (गुजरात) 


०3 


83 
४ 


भ्े 
शव 


83 


85 


36 


समग्र जग चाधुर्पात यूपी, 997 
0 मर मिड लो 
गाय्यी थी ट्३ााला खाती मं गा आटा (2) 
सच सप-हडारी नियास, वतडी राह 
पाजीताया 35270 गिलरास) 
माध्या की वलियाग शीर्णी मं सा. दि काया (३) 
मम्पर्र सप-सादेराक शमी व्रिहाई, छत सा 
घाजागणा 76270 (गाव) 
माध्यी श्री मयु “मा खीरी मसा. आर्टिया” (4) 
संम्घा यूत-श्रमा थिहार, सलेदी “उड़, 
पालौत्ाया-364270 (गादा5) 
साध्यी श्री त्रियलान/ शीज मं सा. वर्टिंगागा (2) 
सम्पत सूतर-जैन उपाध३, वानी चेरी, धढियावे प 
बदौदा १90007- (गुजरात) 
माश्वी श्री प्रवीधा ख्रीजी म मा... का्दियागा ( |) 
बदौदा में योग्य स्यल (गुजरात) 
सांध्गी श्री पटमतता खीजी मसखा. जाटिागा (5) 
सम्पड सूत्र-जैम उपाय, बारी याग, बहौटा (एए ) 
आप्यी श्री पृणणत्रा श्रीजी म॑ंसा आ्ियाया (3) 
सवा सत्र-जैत उपाधय, गोटी पोते रा 
बडोदा (गृजटात) 
्‌ /) 
साध्वी थी प्रियवट श्रीती मर. लॉदिंगा ् 
सम्पप्र सुत्र-जैब उपाय, मंगल वात समोेठु म । 
अहमदाबाद 38000] (गूजसठ) 
साथी क्री बजाय श्रीडी मंसा__ सदियती (7) 
मम्पत् सृत्रययन विहार जैन उप्ाश्नय। स्वापुर/ 
अहमदाबाद-38000] (गुजरात) 
साध्वी श्री युसुमप्रभा श्ीजी मचा 
सम्पर्त सूत्र-धम विश वैसे उपाश्वय 
फलहपुरा अहमदाबाद 480007 
साधची श्री हेमतता श्लीजी मं सी. आटिंगागो (» 
मम्पक सृत्र-नगवास नगर न टेवारा, 
अहमदायाद 380007 (गुजरात )5 ) 
साध्वी थी स्वहजता थीजी मसा.. ऑर्टि पक 
गग्पत संत्र>महालब्भी यार आरता । 
सोसायटी, अहमदायाद 380007 ( 
आर्दि ठाणा [ 2) 


पा 


प्रमकेतु रि 


साध्वी श्री सनारमा श्रीजी सं सा की 
संम्पक सूत्र-८यवरीनाहल संखायतीं। 7 
7 आजडी, अहर्मदाबार-380007 [युलण्व) 





आचार्य श्री विजय मोहन सुरीश्वरजी, मं. (युग दिवाकर) का समुदाय 
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37, साध्वी श्री किरणलता श्रीजी म.सा आदिठाणा (6) 


हि 


सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, भागजी भूधघरजी नी पोल 
साडवी पोल, अहसदाबाद-38000] (गृज.) 


38, साध्वी श्री जय सेना श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
, सम्पर्क सून-गुदंग फ्लेटस्‌ू बी-26 वासंण। बस स्टेण्ड 


- के पीछे- बासण।, अहसदाबाद (गुजरात) 


39. साध्वी श्री कीतिकला श्रीजी म.सा. आदिंठाणा (5) 


सम्पर्क सुत्र-देवकी नन्‍्दस सोसायटी पालड़ी 
अहमदाबाद-38000] (गुजरात ) 


' ॥0 साध्यीं श्री जयनंदिनी श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 


“43. साध्वी श्री ललिताग श्रीजी मे सा. 


44 शाघ्यी श्री! हर्पप्रशा श्रीजी मे सा. 


45. साध्वी श्री मृगेद्ध श्रीजी म॑ सा. 


46, साध्वी थी इन्द्र श्रीजी म.सा 


47. साध्यी श्री रण्मिलत 


सम्पर्क सूत्र-जेन उपाश्रय, मागजी भूधरजी पोल 
मंकोढ़ी पोल, अहमदाबाद 380007 (ग्रुज.) 


4, साध्वी श्री पदमयण। श्रीजी मं.सा. आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र-भद्र भवन अपार्टमेट्स 0900. पो. आफिस 
पालड़ी, फतेहपुरा,' अहभदाघाद-380007 
(गुजरात्त) 


42, साध्वी श्री ज्योतिप्रभा श्रीजी म.सा। आदिठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र-भायोजर्न अपार्टमेट्स, श्रेयास ओतणिंग 
0.9. राधारमण सोपषिंग सेंटर, पालड़ो, 
, अहमधावाद-380007 (गुजरात) 

आंदि ठाणा 

संस्पक यूत्र-भश्री विभलनाथ जेन दरासर, उपाश्रय, 
अबर सिनेमा के पारा, बापू नगर, 
अहमदाबाद-38004 (गुजरात ) 

॥ आदि ठाणा (4) 

सम्पक सूच-मर्चन्ट सोसायटी, वगला न 27, 
अहमदाबाद-38 0007 (गुजरात) 

आदि ठाणा 

सम्पक सून-भोगीलाल नो उपाश्रय, श्रीमाली वागा, 
म्‌.पो. डभोई, जिला बड़ौदा (गुजरात) 


हे आदि ठाणा (3) 
पम्पक सुन्न-श्रीसाली वागा, शेठ शेरी ना नाके, 
मु गा. डभोई, जिला बड़ौदा (गुजरात) 


लता श्रीजी म.सा.. आदि ठाणा (6) 


भ्प + सूत्र जैन न] र 
पक सूत्र-जैन उपाथय, दरवाश्गढ, मुपों सोरबी - 


जिला राजकोट (गुजरात ) 


40055 





48, 


49. 


50. 


5] 


52 


53 


54. 


55. 


68 





साध्वी श्री जयधर्म कला जीजी म सा.आदि ठाण।' (2) 

सम्पक सूत्र-जैन उपाश्रय, उज्जकृपा, मु.पो, तेजपुर 
(गृजरात ) 

साध्वी श्री पदमयणा श्रीजी मं.सा. आदि ठाणा 

सम्पक सूत्र-मेहता हरगाविन्ददास गामजी, जेल रोष, 
अमरेली (गुजरात) ॥॒ 

साध्वी श्री धर्मप्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-जन उपाश्रय, कोर्टर रोड, बोरीबली . 
बस्बई (महाराष्ट्र) 

साध्वी श्री विरेश पदमा श्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सून्न-जैन उपाश्रय, मु पों. महेसदाबाद 
जिला खेड़ा (गुजरात) 

साध्व। श्री कनक्रप्रभा श्रीजी सम सा. आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र-जैन उपाय, मोटर वाग, जासवंगर 
(गूजरात ) हर 

साध्वी श्री सुवर्णाप्रभा श्रीजी आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-ढे वरीय। गच्छ नो उपाश्षय, मोटा देरासरे 
पासे, म्‌ पो. झ्लागंशा, जिला सुरेच्रभगर (गुज,) 

साध्वी श्री तत्वगुण। श्रीर्ज। मं सा आदि ठाणा 

सम्पर्वा सूत्र-जैन उपाश्रय, मु पं तलोद, (गृजरात') 

साध्वी श्री पीयूपपूर्णा श्रीजी मं सा. आदिठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-तुलसी श्याम अपार्टमेट्सू, बाडज, 

अहसदाबाद (गुजरात) 


कुल चातुर्मात (55) मुनिराज (45) साध्वियाजी (20) 


कुल ठाणा (255) 





समुदाय में विद्यमात है-आचाय (6) पन्यास () प्रणर्तक 


चना 





(7) 











नोट.-(4) यह समुदाय युग दिवाकर आचार श्री विजय 


धर्म सुरीश्वरजी मं सा के समुदाय के नाम से 
भी जाना जाता हैं। गत वर्ष की सूची में इसी 
नाम से उल्लेख किया गया थ। । इस वर्ष 
आचार्य श्री विजय मोहन यूरीम्बस्जी मं. का 
साम दिया गया है दोनों एक ही समुदाय है । 
” नई दीक्षा एव महाग्रयाण सूची प्राप्त नही होने 
के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर 
सके । 
जन पत्र-पत्रिकाएँ- नह 
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0 


44 


]2 


43 


व 


45 


56 


साचौर (राजत्वान) 

श्री नह वितयती में सा आटिटागा (2) 

सम्पक सूत्रझश्व मति जने उपाशप सुष्रा साचार 
जिया तातार (राजस्थान ) 

पालीताणा (गुजरात) 

श्री योर 4जयजी मे मा जाहिछाया (3) 

सस्ते संत्र-भोतित विहार जैय वमणाज। व्शारियाजी 
बा सामने तजदी रोड पादीनाणा (सार्ट्र) 
(गुच्शात) 364270 

उस्मानपुरा-अहुमदाबाद (गुनरात) 

श्री प्रवाण्म विज्यजा मं सा 

मम्पत सूत्र- 

श्रा श्व भूति जन दरासर, जैस 

उपाश्रय, उस्मानयुरा जहमदाबाह (गुज ) 

पालाताणा (गुजरात) 

श्री धामचद्र विजुयजा में सा 

सृस्दत पृत॑-- 


जाति ठाणा (2) 


दि ठाणा 


अधरोी घम्बई (महाराष्ट्र) 
पिजस्थान पणर। था अभेयचाद्र बिज्यता मसा 
जारि ठाणा (2) 
सस्वक सूती चंद्रप्रभू रकमी जय दरासर पादु 
कटीय लत, जेक्ग्रवााश राठ, अबरी (वेस्ट) 
बम्47-400058 (महाराप्ट्र) 
फान न 628290], ७285469 
बम्बई में याग्य स्थल (महाराष्ट्र) 
नी मद्रसस वि यज। मे सा आार्टिठाणा (2) 


साध्यियाजी समुदाय 


साध्जी शी जावस्य क्षाजा मसा. जदि ठाणा (2) 

समस्कते सुत्र-जय श्वे माँ। उपाश्नय, शातिसगर 
अहमटाबाद (गुजशन) 

सावीखाजिताद वीवाससा. जालिठाया (3) 


सेम्पत जून-रवाटाम नी पा, घयन्‍्पुर, अहमदाबाद 
(गुजरात) 
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20 


30 


समग्र जन भानर्मास मूद्दी, 992 





मायी था सुयप्रभा श्रीजी मं मा जाति ठाणा (4) 
पम्पज सूत्र-्जैम “एपाश्यं, बिजयनगर, भगवतां मे, 
अहमदाबाद (गुजरात) 


चाध्ची श्री सूपयया श्राती मे मा. आदि ठाणा (5) 

सम्पर सूत्र-जय “पाश्य, सभागार स्वास्याय मिस, 
पालीताणा [गुजयनत) 

साध्या श्री चद्धयाया श्राजी म सा. आरि ठागा (24) 

याध्वी श्री पु्चिनीता श्रीजा मसा 

सम्पत् सूत्र-उपराता) फ्रमाया (2) इवुघार 

साश्यी श्री पटमचता श्वाजी मसा. जादि ठाया (4) 

सम्पर सूत्र-जन ”ब मूर्ति उपाश्य, शशानंगए 
अहमदाबाद (गुजरात) 

साश्यी श्री दीरप्रभा श्रीजा मम. भाटिठाणा (4) 

सम्प+ यूत्र-मलाइ-यम्बई 


चाध्वी श्री हिंदया श्रीजा ससा... आटिछाषा (3) 
सम्पर सूप्र-स्व मूर्ति जैन उपाश्य 
मुपा ऊना (गुजरात) 
साथ्यी श्री नयप्रता श्रीजी म सा. जाई ठाया (4) 
सम्पर सूज-श्य मूत्ति जैसे उपाथय, साबरमंती, 
रामययर, अहमदाबाद-380005 (गुणरशन) 


साध्वी श्री साम्यप्रता श्रीजी म मा आदि ठाणा (4) 
संम्पत सूत्र-जन “ये मूर्ति उपाधय, बड़ा चाह 
सूरत (गुतरास) 
सारी श्री कचन श्रीजा मे मा आर्टिठाणा (०) 
सम्पत्न सूतर-जन उपाश्य, खीतराम सोमागरा। 
पाल्डी, जहमदाबाद-380॥07 (गुजरात) 
साध्वा श्री हमतता श्री जी सम सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्व मूलि जन उपाक्य मुपा कलोल 
वाया जिता अहमदाबाल (गुजरात) 
साध्वी श्री विद्युत प्रभा खीजी म मा जादि ठाघा (०) 
सम्पत सूब-उपरायत क्रमात () अपुताद « 
साध्यी क्री पृणकला श्राजा मं सा आि ठाणा (5) 
सम्पक सून-य मुति जन उपालय, मुपा सादडी 
सारबाड, जिता पालीताणा (राज )306702 
सास्यी श्री गीवगुणा श्रीजो मसा जादि ठाणा (०) 
सम्पतत खुब-श्य मू्ि जैन दगासर, उपाश्ेय 
मु.धा समो (गुजरात) 


आला श्री मिलवय भवित सूरीश्चरजी भ.सा. फा समुदाय 


3। साथ्वी श्री सूयकला श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्रे-श्वे. मृति जैन उपाश्रय, आनरदनगर, 
वाडकन-अहसदाबाद (गुजरात) 
32. साध्वी भी सिद्धपूर्णा श्रीजी मस्य आदि ठाणा (6) 
संग्पर्क सूत्र जैन उपाश्रय, महावीर सोसायटी, 
नवसारी (गुजरात) 396445 
33, साह्बी श्री बीरकला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जेन उपाश्य, पावापुरी सोसायटी, 
स्‌.पो. थरा, जिला साबरकाठा (गुजरात) 
34. साध्पी श्री सौम्यप्रज्ञा श्रीजी मस्त आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्य, मु पो. प्रान्तीज (गुजरात ) 
35. साह्यी श्री राजप्रज्ञा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोबत ऋ्रमाक (33) अनुसार 
36. साध्वी श्री सुरेन्द्र श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्रय, मु पो. भाणवड़ (गूजरात ) 
37. साध्वी श्री अमीरसा श्रीजी मसा. आदि ठाणा (5) 
सम्पके सूत्र-जैस उंपाश्रय, जामनगर (गुजरात) 
38. साध्वी श्री भावपूर्णा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (2) 
.. सम्पवा सूत्र-जैन उपाय, जाससलगर (गुजरात) 
39 साब्वी श्री नोधिरत्ता श्रीजी म.सा आदि ठाणा (3) 
.. सम्पर्क सूच-जैन उपाक्षय, मु पो, ऊण (गुजरात) 
40. साध्वी श्री रत्मरेखा श्रीजी म सा 


आइडि ठाणा (3) 
सम्पक मूत्र-पालीताणा (गुजरात) 


4, साध्वी भरी कंचन श्रीजी गया दि ठाणा (6) 
. गग्पक सूत्र-रण्मि फ्लेटसू, बासणा-अहसदाबाद (गुरू. ) 
4० 


2 साध्वी श्री रमस्सा श्रीजी मश्रा. आदि ठाणा (७) 


- भैम्पर्द सूतर-पपटीया ने। उपाश्रय, अहमदाबाद (गुण ) 


+-+-- 
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43 साध्वी श्री महेत्र श्रेजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-पालीताणा (गुजरात) 
44. साध्वी श्री विरलप्रभा श्री जी मसा आदिठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-उवे मूर्ति जैस उपाश्रय, मु पों रतलास 
(म प्र.) 45700] 


45 साध्वी श्री सम्यग रत्ता श्रीजी सम सा ठाणा () 
सम्पर्क सृत्र-पालनपुर (गुजरात) 

46 साथ्यी श्रीसुमंगला श्रीजी म.सा. ठाणा (7) 
सम्पकक सूत्र-सहेसाणा (गुजरात) 

47, साध्वी श्री तेजप्रभा श्रीजी मे सा ठाणा (१) 


संग्पर्क सुत्रन-चिरमगांव (गुजरात) 
कुल चातुर्यास (47) सुनिराज (6) साध्वियांजी (84) 
कुल ठाणा (245) 


ससुदाय सें घि्रमान है--गच्छालिपति (7) 
(5) पतन्यास (4) 

इस बर्ष नई दीक्षाएँ हुई --मुध्रिण् ( 3) सास्यिया नही 

इस ब्ष महाप्रथाण हुए--मुतिराज सही । साश्णिमां ( 3) 

जैन पत्र-पत्रिक्ताएँ--नही 


आचार्य 


गत दर्ष समुदाय में विद्यमात थे--मुनिरिज (58) 
साध्बिया (76) कुल ठाणा (234) 


तनोट-नथाताभाव एबं समयाभाव के कारण तुलनात्मक 
ताछिका प्रस्दुत नही बार सके । 
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युग को. आवाज 


सवत्सरी एक हो 


समग्र जे चाटमास सृचो, 887 





82. शाध्वी शथ्वारित्यवगा शीश मं था पतिद्याया (8) 
खम्पत पृति-जस उप थ्र्य शुप्रा भचाकनकर८ 
(गूलरात) 
3. साख्या थी तहाबा श्रीर्ज मस्यप जालिटाया (4) 
संम्ध उृूजज्स अक्षय भुपा सामग्रियारो 
वाववा भअचाहत 5 (गृजशन ) 
44.साझ्या था याय था मसा. आद ठाणा (७) 
अस्पह सवन्‍्मन पपरा्य मुपा लावदियानच्छ 
यासवा नचाज (गुरगा) 
॥5 साध्या ता नंद पूष्वा वाची झे से 
संम्पत, सुश्न-वरू एय्राश्रस 
ताजूब। "उप (युजयव) 
6 पाथ्यीशी यशस्थ्ता श्रीजी चसा जातिठाणा (2) 
सुख्पर सूत्र-्न उपाश्य मुं पा भरद्रिया लावा 
शापरस्आा 5 (गप्यव) 
87 खाश्बी थी चास्गुणा श्राता म सा ७दिटाएा (3) 
वस्पती सूत्ू-जेन पपाश्नय सुप्रा साफरानच्स 
ताजूप। नयाज (गुहयत) 37040 


लि 5 %क (4) 
मुंपा यागोतर-कर्छ 


08 साध्यी था उूववया श्री री मे आदि ठाणा (७) 
संस्पव सूत>्या। उक्त रुषा सातलपुर 
जिला उगासवाठा (गुजरात) 
9 साख्या क्री पृणयद्धा वीडी मेगा आटिछाणा (4) 
चम४ऋ पूत्र-जन उपाक्षय मुंषा आडोसरन्ककफ 
सावूबा रापर (रगुणरान) 
20. साध्यों श्री विययया श्रीजा मसा आदि छाया (6) 
गम्पक सूत-थ्री जैन उपाय मुषा झघोयबछ 
दाजूड़ा नचाऊ (गुएया) 
24. साध्यी श्री नियाट्या क्षीजा मे खा जोिठागा (3) 
सम्पत्र खुत्ू-वन उपाश्रय मुपा आधाई-कआछ 
ताजका भचाक्र (गुलगा) 
सूरत क्षत 
22 साध्याशाटवाद वावी संसा. जातचिठाया (5) 
संम्प) सूत्र-जन दाग्यर व लग, अठपा जेन 
सूरत (गृडरान) 395093 
23 याय्वी शी तमयती वीजा मेखा जा्िछाणा (7) 
सम्पठ सूत्रनहा झवाश्वस ग्रपीवुरा सूरत (गुतराय) 


अब 


0 


डा 


33 


34 


35 


साध्या था भूषण खीजी मसा. झातिछाया [] 
सस्पर गृत-स्टम्ेंट वैवस, कूठया उेन्स ऊन दरासर भे 
पास, सूप्त (उड्यात) 
प्रध्वी सा हरिखाजा मे या आतिटाया (34) 
मम्पा् सूत-र्तीखाब >हारामल बगता, दाने दस 
के पीछे, पाहय बगता गयी, जय्या सर्वे 
सूरत (गुल्सल) 
गाध्यी श्री मममादा थी वा गया. जादिाग (०) 
सायक सूज-डिम्य स्थल अपायमंदा, सम ने 0% 
बायजी मदान, तीन बन्ती, गापीपुर& 
सूरत १9500] (गुजरात) 





साध्या था यवाधर्मा श्रीजी म सा. जाटिंठाया (ओ 

सम्पर सूच्र-जंठया वा, सूरत (गुगयात) 

साध्यी क्षा व्रिय धमा श्रीजी में सा भादि ठापा (4) 

गस्प पुश्न-पराझ्य क्रमाना (26) अनुद्दार 

साध्वी था चित्रप्रन्ना श्रीजी मं या आदि ठाया (4) 

सम्पव सूज-स्टलिंग आयाटमेट्स, ! माला, शाही 
मैटान, सूरत 39900] (गुजर) 

चाश्ता श्वा चायाती खाजी से या. जारटिंठापा (4) 

सम्पर सूतर-गारषादुरा, मूरत (गुदरास) 

एप्यी क्री उमठगना शाजी मसा जाहिाणा (4) 

ग्रश्यव सूपच-मालू जाशीप जपाटमदूस, काजा दु मदात 
तोन॑ पत्ती के पास, सूटडऊ 395007 [पुज ) 

साध्यी थी मयूर फवा खोजा मया जाहिाण (3) 

सम्पद सूज-लन दरासर अठवा उन, सूरत (गुल ) 

साध्या श्री विजयाग्रमा श्रीजी मं झा जादि ठापा (4) 

सात सूत्र-जन नेरामर जट्या टेस, ग्रृरत (गुल ) 

याध्यी श्री चडयपा श्राजा मसला जाहि ठागा (5) 

सम्पक सूत्र-34, जयानाद सोसायटी, अीशषता 
भय 09 प्रिया ठात्ीड, नराडा राह 
नहमदाबघार (गुजरात) डे 

नाध्यी श्री क्षेमकरा श्रीया म मा जादि ठाथा (3) 


गग्पप सब-चन ल्पाक्रय जने नाटायाला वे पे 
मुषा घाट्ण जिया बयायगाद्ा (गुड ) 


भाज्ञाय श्री विजय कनक सुरीश्वरणी म.सा. (बाहर बाला) का रागदाय 





से 


38, 


40, 


4[, 


#.3. 


43, 


: मंध्वी श्री सुठक्षा श्रीजी मसा 


' पेध्ची श्री ह्रेमगणा श्रीजी से सा 


जन जिनकन “न किनल-3 ५23. +-ल3++ 





(ए) साध्वी क्री चारुप्रज्ञा श्रीजी समा 
आदि ठाणा (7) 
(वी) साध्वी श्री जयलक्षा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
(सी) साध्वी श्री कुम॒द श्रीजी म सा आदि ठाणा (8) 
(ठी) साध्वी श्री प्रवीणप्रभा श्रीजी म सा, 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क यून्-जैन उपाश्रय, पाजयपोल शेरी 
मु पी. राधवपुर जिला व का (उ.गुज-) 
साध्वी श्री जयानन्दा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्रजैद उपाश्वय, जीवी बेन उपा.,संघनी कली, 
भू पो बिस्सगांव (गुजरात ) 
साध्वी श्री चन्द्रकला श्रीजी म.सा आदि ठाणा (5) 
सम्पक सुत्र-जत उपाशक्षय, मोटी बाजार 
मुपो बलसांड़ (गजरात) 


» साध्वी श्री जयकीति श्रीजी स सा. आदि ठाणा (3) 
, सम्पके सूत्र-जैन उपाश्चय, स्टेशन रोड 


मु.पो वारडोली जिला सूरत (गुजरात) 
माध्वीजश्नी निरूपमा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (6) 


सम्पर्क सूत्र-फूलीबाई नो डेलो, देव बाग के पास 


मुपी. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री सुन्दा श्रीजी म सा 
सम्पर्क सूत्र-जैन उपाश्षय, मु.पो 


3600] 

आदि ठाणा (5) 

दाड़ा (सोराष्ट्र) 

आदछि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूतच्र-सौधर्म लिदास, रूम न 25, तलेटी रोड, 
पालीत्ताणा (सोराष्ट्र) (गुजरात) 


साध्वी श्री इन्दुयशा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-जैन धर्मशाला, कंसारा बाजार, नानी 
दान शाला, भू पो सिरोही (राजस्थान) 
भावी श्री विक्रमेद्धा श्रीजी सम सा आदि ठाणा (4) 

सेम्पक सृत्र-सांधर्म निवास तलेटी रोड, 
पालीत एणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270 


आदि ठाणा (4) 
मम्पक सूद्-पाद रली भवन, तंलेटी राड, 
पालाताणा (गुजरात) 
शपा प्री से: 
दिती श्री देवानन्दा श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (3) 


सम्पक सुज-ओोसवाल यानिक गृह, पाश्ीताणा (गुज.) 


तब +.. धन प जनक >ेाकननननक ७८५०“ न ५-+टनननन नकल» न >न्‍े>-मण 3. िलननजनल-+-+>०+++-०+० 
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, साध्वी श्री अक्षय श्रीजी म सा 


)79 

साध्वी श्री प्रियदर्शना श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सुच-जैन उपाश्रय, जगा चौरवाल, 
मु.पों. वैरावल-362265 (सौराष्ट्र) 





(गुज.) 


साध्वी श्री पुप्पचूला श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (2) 
मम्पर्क सूत्र-जावुवाला नो उपाश्रय, जीनतान रोड, 
भारत सोसायटी की बाड़ी के पीछे, 
म॒पो सुरेन्द्रनगर-36300 (गुजणत्त) 
साध्वी श्री हंसकीर्ति श्रीजी म.स। आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-जैंन उपाश्रय, मुपरों मोरबी (फ्लोट) 
जिला राजकोट (गृजरात) 


माध्वी श्री चन्द्रज्योति श्रीजी म सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-जैन मोटा देरासर, मु पो लिम्बढ़ी 
जिला सुरेख्द्रनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री हर्पपूर्णा श्रीजी मं सा आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-तप्गगच्छ श्राविका तो उपाक्षय, 
लिस्बड़ा वो नौफ, मु पो वीटाद जिला भावनगर 
(गुजरात ) 


माध्वी श्री विमल श्रीजी मसा.. आटि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूच-जैत उपाश्य, मु पो. खाखरेची, 
वाया मोर्बी, जिला राजफोट (गुजरात) 


वी श्री सुवर्णरेखा श्रीजी म सा आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र-श्री गाइलिया पाण्वेत्राथ जन देशासर 
छायजी वास मुपो मॉडल 


आदि ठाणा (9) 


सम्पर्क सूत्र-जैन ण्वे मूर्ति पेढी, स॑राना बोक, बाजार में 
मु पों महेसाणा (गुजरात) 


अहमदाबाद शहर क्षेत्र 


55. 


56 


आदि ठाणा (5) 
अहमदाबाद 


साध्वी श्री यजोधना श्रीजी म सा 
संग्पर्क सूत्र-जैन उप क्षय, मिरधर नगर, 
(गूजशव) 


माध्यी श्री समभद्रा श्रीजी मसा आदि ठाणा (। 


साध्वों श्री यलोचना श्षीजी मसा आदि ठाणा (8) 


सम्पर्क सूत्र-रूछ्मणी बाऋ जन पोपधणाला, 
मावरमती, रामनगर, अहमदाबाद-3800॥ ४ 
(गूजरत ) 
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क4 


साध्वी वी उमर श्रीजी मं मा... जानें छाय (7) 
संत्धभ उूनन्‍्गयायार्ट जैन उपाय साबरमतों, 
अहमदाबाद (गृ“राव) 380005 


साध्यी श्री हमत श्रीजी म सा चा्ि ठाणा (7) 
सामपय पूत्र-सुनारा न। खाया आउपुर-भहमदाशद 
(गृशव) 
साध्वी थी रमदशा क्रीती मसा जाटि टाणा (१) 
सम्पर्क खूा-ैन दशसर जुमाप बीत, 
क्रेशयनगर यहमदादाट (गुजरात) 
साह्ची श्री जतृपमा क्रीजी मं गा. आाहि ठाया (6) 
सापर सूत-पंदमाब्ती सामायटी, पासड्ी-अहमदाराद 
(गुजरात) 


साब्वी श्री लापप्प श्रीरी मा. राटि ठाघा (१) 

सम्पव सूत-हहापतार थी पाते वाजुवुर राह ने । 
अदमदादाद (गुनराव) 

साध्यी श्री दाचत थीएी मसा. उप ठाणा (7) 

सम्पके सूत्र-मठ हरकिणनलटास नी पाल, जैन उपाय 
मादयी नी पाव गा, मॉटदी-अहमदाबाद- 
380004 (गुजाात) 

साल्ती श्री सुगृणा श्रीती गसा. आाटि ठाणा (2) 

संस्वक्ष सूप-रात्य महताती बाद मा जन उपाखय, 
लल््मीतारायप पाव अजहमदाशद (गुजरत) 

साध्वी क्री भुयन श्रीजा म सा. जि ठाणा (3) 

संम्पक सूत्र-ती रए लपाटमटस डी बी नवारायप नम 
राह शानिवन, क्रम यासाथटी थे समन 
पालदी अहमरायाद (गार्शगत ) 


सम्रप्र जन दातुर्मास सुद्दो, 7992, 
भावी पघप्रफुततप्रता श्रीरी मे मा नाटकादा [») 
संग्पर सूत्र-&राधन। जपारमेट्गू, श्ेयराम दर्मिंग 

पस अम्यायाडो-अहमदाबाद-38000] 
(गुजरा) 





65 


साएयी श्री चद्धप्रधा खीजा चसा आदि 5ागा (9) 
सम्पझ सूत्र-थी भोगीवास म्णीवाज 4 “मं देश 
चासायटी, नय्रा झारतटा मंदिर राह 
पावदी-अहमदादाद (गुजरात) 380005 
साच्ची थी चाम्त्रता श्रीजी मसा आरतिटागा (4) 
चम्पक सृत्र-यमीवद्वा अहमदाबाद (गुरदान) 
साध्वी श्री ज्तिप्रत्ा श्रीजी मसा आदि ठाघा (4) 
गम्पक सूत्र-टीप साति परालडान्महुूसदाबाइ[ 
(गुग्राच) 380007 
सास्यी श्री बिहत॒ प्रभा क्लीरी म या आ्िटागा (3) 
सम्पण पूतन-अहमंठाबाद शहर से 
साहनी श्री ज्यातिप्रता श्रीती मं सा जाटिंठाणा (4) 
संग्पया सत्र-यारा टेसामठ, परालदों अहमदादार 
(गुजरात) 380007 
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हा 
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प्र 


६ 5 गाव) 380002 
कुल चातुर्माम (70) मूगिराज (24) साब्यियाँनी (372) 


कुल ठाणा (392) 


पा 552 5 2 अनननम 
समुदाय से विद्यमात हैं-आधाय (),/पयास ( ) उपाध्याय (॥) 


जन पत्र्यतिनाएँ नहीं 


मीट कट 
वाट -(4) 77 हीक्षा एव बाल धरम झूनी प्राप्त कहीं हा 
ये यश सुउता मब' साजिता प्रस्तुत नहीं वर 
सने। पक्के 
गत बंध रामुद्ाय में विद्यमान ये मुतिराज (26) अं 
(385) इदुल ठाणा (447) 











किसी भी सामथिक अवसर पर परिषद को 
सहयोग पअ्रवश्धय प्रदान करें | 2 





प्णसफ9फफफककक्ीक१+कफफ;७.-++++-+--+-+_--+____+ह्न 7 





संघ, स्थविर आचाय  प्रचर श्रीमद विजय सिद्धी 














! | <् ल्‍ सूरीश्वरजी म. सा. (वापजी सम ,सा. ) का समुदाय 
3८६ खा सम हक ५ ४ 
बतथधान मे समृदाय क प्र य 
आचाय॑ श्री विजय भट्टंकर सरीश्वरजी मे, से 
* कुल घातुर्मास (76) सुतिशण्ष (23) साध्चियाँी (350) कुल ठाणा (373) है 
साक्षु-मुन्शिज्ष समुदाध ' साध्वियाँनी समृदाय ह 
' 3, चामणा-अहमदाबाद (युणरात) . न्‍ 6 साध्यी श्री मतक श्रीजी म.सा आठि ढठाणाी (4) 
' जाधार्य श्री घिजव अपार धरीश्टरणी हे सा. सम्पर्क सूत्र-जैन उपाय, म्‌ पो. जुनाडीसा, वाया 
॥ ओदि ठाणा (5) पालतपुर, जिला 'वनासकाठा (गुजरात) 
सम्पक सूत-श्री श्वे मूर्ति जैन संघ, जैसे उपाश्षय, 7 साध्वी श्री सुर्ग शीजी मसा_ आदि ठाणा (4) 
संवकार फ्लेंट के पैसे, बाय गा-भ द्व (गज ) सजग३ सूत्र जम उपाधश्य, मे पो्‌ झीज्षघाया 
2. बाब (गृधरात्त) वाया दिमंगाव (गुजरात) 
. आचार्य ली बिजय अरवित्द सूरीश्वरजी स.सा..... 8 साध्वी श्री सूर्यच्ता थीजी मसा 
नि साध्वी थी नतनत्रणा श्री्जा गया 
2. आजार्य श्री यशोविजय सूरीइवरजी स.सा, हक को कप कप 
3: प्रब्तक भी जयानन्‍द विजयजी साध्व। क्री समणवर्ध। श्रीजी मं सो 
24530 22653 2० . ३३४ साध्वी श्री दात्पलूसा श्रीजी मे सा जादिठाणा (30) 
२ आदद ठाण ० छः 
विज कर (2) सापदाी सूच-जैन उपाश्य, सुपों घाव बाया डीस! 
कल वजन, उपाय; मु को > आाव जला जिला ब्लासकाठा (गुजरात्त) 
चनासकांठा, वाया डीसा (गुजरात) 385575 की अर 
हे! 9 गाध्यी श्री भावपुणा श्राजी स सा 
* जादरीयाला (गुजरात) गाध्वी थी तीथेदिया प्रीजी मसा, आदि ठाणा (5) 
नवतक श्री जम्बू विजयजी म.सा आदि ठाणा (3) सम्पर्क सूत्र-श्री वीरमती जैन उपाश्चय, लक्ष्मी भुगन 
तम्पक सूच्र-जेन उपाश्षय, मुपों, आदरीयाला गोपीपुरा-यूरत-39500] (गुजरात) 
4५ वाया विस्मगाव (गुजरात) 0 साध्वी श्री धर्मरत्ता श्रीजी मसा आदि ठाणा (6) 
4. सांचोश (राजस्थाप) सम्पर्क सन्न-सिसला सोसायटी, शंखेश्वर पाज्वताथ 
श्री] मुनिचन्द्र विजयजी मे भा आदि ठाणा (2) मंदिर के पास, साचरभती-शहमदादादन 380005 
/ संम्पक सनत्र-जू उपाश्रय, संब्प बाग, (गुजरात ) 
पा फट ६३ (७-६5 ध््धा / ० ४5 हक 
; -. साचोर, जिला जामौर (राजस्थात) ] साध्वी श्री ज्योतिंप्रश्चा श्रीजी म मा आदि ठाणा (4) 
$ 6:७४ जरत 4 हु कप ः 3 न ने 
भोई (गूलरात्त) कं .. गम्पक्त सूब-लक्ष्मीबबक संघ, सारामण चंगंर राड, 
तर दरिम्चसद्र विजयजी आ 05 शातिवन बस स्टेण्द, पाजडी: पद 
- 0 + नन्‍्द्र विजयजी म.सा दि ठाणा () गतिवन बस स्टेण्ड, पाजडी-अहमंदाजाद- 
उम्पक सूज-जैन उपाश्य, मु पो. ड्ोई (युजरात) 380007 (गुजरात) 2 


476 





]2. साम्वी श्रा श्रीमतीख्रीजा मंसा नादि ठाणा (5) 
सम्पद सूत-जैम उपाध्षय, मुंपा टठाणा, आय ससेहार 
दिया आावनगर (गुय़राल) 


]3 साध्यी श्री मता पूणा श्राज़ी मसा आलिठाणा (5) 
संम्पत' सूज-गिरम्रिहाण जाराधाता बाद, हवेटी राह 
पालीताणा (सादर) 30270 (गृजशन) 


]4 साझ्था श्री मृगोव श्रीजा मा जालिठागा (१) 
मम्पत ग्रत्नन्याध्ली घास सुपा राधणपुर बाया 
परजिनपुर जिया उसाखवाठा (गृहराव) 
]5 साध्यी थ्रा बेस रत्ना श्रीती मसा जादि ठाणा (2) 
सम्पत खुन-जैन उपाश्रय मुपरा थानगढ़ 
जिला सुरद्रनगर (सागप्ट) (गुजरात) 
]6. सध्या श्री जययूणा श्रीजी म सा- बादि ठाणा (4) 
सम्पक सृशत्र-शामंगं सबने गिरधरनगर, 
अहमवाबाद 3800]0 (गुजरा) 


'झपलाकण-कप "ट दनतनतरकी आना फ घतापक घल्च्कादाप के. पाए 7 अल अि्लनपर “5-5, 





समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 








पुल चातुर्मास (6) मुतिरात (23) साध्वियाजा (350) 


कुल ठाणा (373) (अनुमानित) 





नाट-() उतयुवत सार्यिया के यलाया तौर भी भ० 


सारियियाँ पिश्रमान हैं लक्नि उनकी झानरार्िं 
प्राश्द वही हो सनी । महा सारियिया वी जा 
सरया टी गयी है यह गत बंप जा अनुसार ही 
हो गयी है । 

(2) नद्य दीसा एवं महाप्रयाण सूची प्राप्य नहीं हने 
मे बाारण तुलना भव तोजिया प्रस्तुत सहीगर 
से । झ् 

(3) जैन पत्र पंत्रिकाएं--न। 


नी त२२88२०२६४+२२७-++४+४+५+ 


गत बय समुदाय से बिद्यमान थे-मुनिराज् (26) साश्शिवो 


(400) बुल ठाणा (426) (अनुषानित) 


नजज-+-त-++्++त_त््तत__ज__+_+_____ 





यह कैसा सयोग 


आप घुछ भी सप्तविये परनु सम्पृण जैज सलगाज मे यह 
एब' तरह वा संयोग ही मातरिय वि जियन मीं प्रभावशादी 
आचाय या मुनिराज हैं वह बिंगत 0 4पों मे अपनी एसारद 
के क्नार पहुँचत-५हुँचत महाप्रयाण वे। आए वलम बढ़ा 
गय और यह भी रब त्तय उपवी चर १5-96 वे! जास-पास 
वी वी | बुद्ध विथरण दुस प्रवार 7 


() विम्म्डी सम्प्रदाय बा प्रमावशागा जाचाय प्रवर 
की मपचाद्णी मंभा की 96 वप में काव॑दम या 
प्राप्त हा गंय । 


(2) ख्रमण संघीय प्रभारशाली प्रयतवा मद्धर बेशरी 
श्री मिश्रीमदणी मम भी 96 वप॒ की चय मही 
काल धर्म बा प्राप्त हर गप । 


(3) जब मूत्रि तपागज्छ के गच्छाध्रिपर्ति आचाग थीं 
विजय सामरद्र सूरीश्यर जी मसा भी 96 हा 
कापा करते दा वाद घम का प्राप्त हो गय। 


(4) श्रमण सघ ने प्रभावशानी एपा”्यास श्री वस्तुस्पटज 
मे बाज वर्म वो 
मसा मी 95 वे सोसे-धास ही बाज वर्म के 
ट्णव 


(5) श्रमण संघ वे जाचाय समार श्री आपद ऋषीनी 
मचा भी 9१ पद की यम मे बाल धर्मे तो मर्द 
हो गये । 


ऋऊ+भय जिवरण थागाी लवबाम , 


$ मम्मी 


योगमिष्ठ 


आचाय श्री विजय केशर सरीश्वरजी 
म.सा. का समदाय 





है थी । ह ह वर्तमान में समदाय के प्रमख गच्छाधिपति:-- 


कुल चातुर्मास (52) मुनिराज (32) 


साधु-मुनिराज समुदाय - 


. साहूकार पेंठ-मद्रास (तमिलनाडु) 


गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेसप्रभ सुरीश्वरजी 
मसा है ; 


८ 


+ पन्‍्यास श्री मलयचन्द्र विजयजी म.सा. - भादि-ठाजा 
सम्पक सूत्र- 


2 


*] है 


4 


चज खक्षा। #फ्क्वगयालद 39ए97,... 0 ५ "7 7 
35, शांगरा 80788, 909४08॥90(, 
स्‍॥8॥0 7 0७-600079 (॥'.प.) 
खंभात (गुजरात) | ० 
आचार्य श्री विजय यशोरत्त सुरीश्वरजी म.सा- 
संम्पक सुत्र-श्री ओसवाल जैन उपाश्रय, मार्णेक चौक, 
म्‌ पो. खंभात, जिला खेंडा (राज) 388620 
सरधना (उ.प्र.) न्‍ 
भरी कीतिप्रभ विजयजी मसा आदि ठाणों (2) 
सम्पर्क सूत्र-शवे जैन धर्मणाला, चौक वाजार 
म्‌ पो. सरधना, जिला मेरठ (उ.प्र.) 250340 
निम्नलिखित मुनिराजो के चातुर्मास के बारे में जान- 
कारी ज्ञात नही हो सकी । कोष्ठक में 994 के चातु- 
मास स्थल का नाम दिया गया है। 


श्री विभाकर विजयंजी म.सा.आदि ठाणा (अहमदाबाद ) 


* श्री भास्करविजयजी में सा. आदि ठाणा (जामनगर) 


6, 


7 
8 


9. 


श्री सिड्धिचिजयजी मसा. आदि ठाणा (राजस्थान ) 
श्री आनन्दविजयजी म.सा. आदि ठाणा (सेरीसा तीर्थ) 
श्री विनीत प्रभ् विजयजी मं.सा, आदि ठाणा 
(कुंभारियाजी तीर्थ) 
श्री हरिभद्र चिजयजी म सा. अदि ठाणा (पालीताणा ) 


भरी कीतिप्रभ विजयजी म सा. आदि ठाणा (पालीताणा ) ; 


, गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय हे मप्रभ 


सरीश्वरजी म. सा 





साध्वियांजी (775) . कुल ठाणा (207) 





. श्री हंसविजयजी म.सा -आदि ठाणा (सुरेन्द्रनगर) 
(22202 लीक 92 किले आर एड लक जप 2000: 67 7 
कुल चातुर्मास (52) मुनिराज (32) साध्वियाँजी (75) 

कुल ठाणा (207) (अनुमानित) 
झमुदाय में विद्यमान है--गच्छाधिपति () आचार्य (2) 
पन्‍्यास (7.) ह 
जैन पत्न-पत्रिकाएँ--नहीं ड - 
. गत वर्ष समुदाय सें विद्यमान थे-मुनिराज (28) साध्वियाँ 
(65) कुल ठाणा (93) 


नोट.-() चातुमसि प्रारंभ होने के 37 दिन बाद ]9-8-9 2 
तक भी कई पत्र देने के पश्चात्‌ भी इस समुदाय 
की पूरी-अधूरी सच्ची कही से भी प्राप्त नही हो 
सकी । इसलिए संख्या 99 की सूची के अनु- 
सार आपुमान से ही प्रस्तुत की गई है। 
साध्वियों की यूची भी प्राप्त न हो सकी । 

(2) जब पूरी सूची ही प्राप्त न हो सकी तो नई दीक्षा 
एवं महाप्रयाण की सूची वहाँ से उपलब्ध होती 
और तब तुलनात्मक तालिकाएँ देने का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता । 

(3) यह सूची पुस्तक समग्र जैत समाज के हर वर्ग 
तक पहुँचती है और फिर जब किसी समुदाय 
की सूची पुस्तक मे प्राप्त नही हो तो वह उस 
समदाय के लिए एक चुनौती वन जाती है सभी 
का ध्यान उस ओर खिच जाता हैं अतः समु- 
दाय के पदाधिकारीगणो से यही नम्र निवेदन 
है कि आप अपने समुदाय के अलावा समग्र 
जैन समाज के लिए अपनी पूरी यूची यहाँ अवश्य 
देवे ऐसा मेरा एक सुझाव, नंम्र विन॑ंती है, 

- “क्योकि यह पुस्तक सम्पूर्ण विश्व के जैन समु- 
दाय के हर वर्ग के पास पहुँचती है । 

। --सम्पादक 


78 समग्र जन चातुर्मास सूती, 992 
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जि 





| मल भा | ३ ७ | ० 
तारे ते तीथ . 

-  "शाश्त का गहात्र तीर्थ श्री आगारी तीर्श पारदनगः 

सम्पूण भारत म एवं मात्र अति मव्य एव क्मणीय, सुदर परमात्मा श्री शलैश्वर पाश्वनाथ भगवान का भव्याति 


अप्य श्री समवतरण महामदिर का भव्य निर्माण धर्म प्रमावक पूज्य आयाप प्रवर श्रीमद विजय दक्ष मूरीखएशा 
संसा एवं पयास प्रवर थी प्रभादर विजयजी मसा आदि पृज्यवरों रो सप्रेरणा से सम्पत्त हुआ है।..*»_ 
खब्पि विधान श्रा गौतम रमामीजी वा क्मत आकार गुर मंदिर एवं राज राजेश्वरी भंगेतति श्रा प्मावता 
दवी या भव्य मदिर बसल आयार का निर्माण भी सम्पक्ष हुआ है। 
विस 2046 (मारयाधी 2047) वैसाख शूषता 6 वे पावा शुभ लिविस लाया भक्तों थी शुम भावना व साध 
उत्माह एप हर्पल्तवाह के साथ अजनशवातरा प्रतिप्टा महासव नी सम्पन्न किया गया था। ? 
0 धमशाला,उपाश्य, भावतयाता, सेनेडरियम आदि यी आधुनिक सभी ,गुरिधाओं के साथ प्राप्त हाते पर 
ल्‍# “ये तीय धाम म सातिण परम शाति का सुय अनुभय हाता है ही ही 
0. भहातीय वा अव्य निमाण सम्पन्न हा चुएा है एवं पिशेष निर्माण वाय अभी भी चर्च रहा हैं। 
शासन प्रेमी सज्जनी यो भत्र सागर पार उतरन के विए ऐ स महा तौघ का सद्षारा अवश्य तेना चाहिए । 
ट्ुस्ट वी बार से आप सभी वो सादर जार्भ्रण है कि ऐस महातीय थी यात्रा बरने क्षवश्य पैयारि, भाप 
सभी का हार्दिक स्वागत है। " £ 7 
[46 पक रे श्री समवसरण महामदिर पाभवसगर, ९ ५ 
0१, ३ चाल,पट रा, आगासों तौथ वाया पिरार (वेरेटन रेवबे) मित्रा ठाघा (महाराष्ट्र) 40430 । 
ह्  >निरेदद- तर ५ 
पर श्री शणेए्वर परास्यनाय जन ट्रस्ट (आगासी तीथ) ट्रम्टी मण्डव 
44७0 ७0 ९ +क' ॥७ 0३७ ५३७०५ ३० ११७ ५9०७ ५७७० कर३+ 4७ 0९९ के ७७ 20 30१३७ ७७. ९७ 0 २०७ ७ ८७-0 ९७,. ७७ + ७-५ ३० ५ ७७ ४९७७ ०७ 3३७ * #ह ०९ +4 
श्री महावीराय नम 
आज्ाय सम्राट श्री आनद 'ऋषिजी मसा को शन शत बदन वरत हुए। आचाय प्रवर श्री दैवेन्द्रमुनिजी मसों 
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी मे सा आदि ठाणाआका गढसिवाणा (राज़ ) मे एव श्रमण संघोग ज़लाहाार 
पे टन श्री मृतचदजों मा वा हम्जन मे 992 वा जातुर्मास, ज्ञान, दाग, चारित एवं तप 
की आरापनाओ से परिपूण होने वी मगत कामना बरत हुए! - - । 


० कं 









हांदिक शुभकामनाओं सहित ! 


कह जा पष्््‌ ड़ तब! 
श्री दिवाकर के पिसे मसाले . 
स्पेशल डठलदूटी छुटी मिर्ची, धनिया, हल्दी, सांगली, पिसी हुई लाल मिर्ची, अमचूर, काली मिर्च, जौरावत एवं सेव मसातता 


* व 
४ 


- श्री दिवाकर ट्रेडर्स - 
-“ 84, आह्ड राजमोहल्ला (मालगज), इंदौर (मप्र) 452002 
छ श्री दिनेशकुमार रामस्वर्प जन 
समी प्रवार के नमकीन फा सामान उपलब्ध 


डालने न 2 न पा 2 2 3 पडडर न 


श्री नाकोड़ा तीर्थोद्धारक आचार्य श्री विजय हिम्ताचल 


. - सूरीइ्वरजी म. 





॥5 





सा. का. समुदाय 


' बंतमान: में समुंदाय के प्रमुखे गचंछाधिपति:- 


गच्छाधिपति म्रालानी क्षेत्र उद्धारक, आचार्य प्रवर 
श्री विजय लक्ष्मी सूरीश्वरजी म . सा . 


हर 





' कुल चातुर्मास . (25) . सुनिराज (5) 
साधु-मुनिराज समुदाय - ५ (५ 
. . नाकोड़ाजी तीर्थ-सेवानगर , (राजस्थान) . 

गच्छाधिपति मालानी क्षेत्र पद्धारक, भाचार्य , ' 
श्री विजय लक्ष्मी सुरीश्वरजी स सा.; हे 
आदि ठाणा (3) 

, सम्पर्क सूत्र-श्री नाकोडाजी जैन तीर्थ पेढ़ी, 
भेबानगर, वाया बालोतरा, जिला बाड़मेर 
(राजस्थान) 344025 


धु 
............-+4++ 


मत सोट:-() 


च्ज 


. 2. राजस्थान में योग्य स्थल (राजस्थान) 
पन्‍्यास श्री रत्ताकर विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 


3. राजस्थान में योग्य स्थल (राजस्थान) 
पत्यास श्री विद्यानन्द विजयजी मंसा. - 
आदि ठाणा (2), 
4. पालोताणा के आसपास (गुजरात) , , .,, 
श्री वलभद्र विजयजी मसा. , ठाणा () 


, 5. शिवगंज (राजस्थान) । 
श्री चच्रगेखर विजयजी मसा आदिं ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री आदिश्वरजी ओसवाल जैन मंदिर पेढ़ी 

मु पो. शिवगंज स्टेशन, जबाई बाघ, 
जिला सिरोही (राज.) 307027' 


+ 


(2). 


(3) 


_  _>_३_>_[[॒ ॒॒औौऔट ऑ्ंन्‍ंंिित-_+++7+++++++_* 


साध्वियों (75) . कुल ठाणा (90) 





कुल चातुर्मास (25) मुनिराज, (5) साध्वियाँ (75 ) 


कुल ठाणा (90) अनुमानित 


, ५०५५-33 नननननननननकनिनन>न न नलनना-ति लीक पन्‍नीभयीयया--ननन + 


में 3 ॥> 
समुदाय सें विद्यमान हैं-गच्छाधिपति () आचार्य (१) 


() पन्‍्यास (2) 


जैन पत्र-पत्रिकाएँ--नहीं 
गत वर्ष समुदाय में विंशमान थे-मुनिराज (5) साध्षियां 


(75) कुल ठाणा (90) 


चातुर्मास प्ररंभ होने के 37 दिन बाद 9-8-92 


तक भी इस समुदाय की-पूरी सूची प्राप्त नही 
हो सकी । गच्छाधिपति श्री के तीन पत्र आप्त 
हुए परन्‍्तु उन्होंने अपनी असमर्थता ही प्रेषित 
की है । अत. उपर्युक्त सूची सिर्फ अनुमान 


' से ही प्रकाशित की गंयी हैं । 
जब पूरी सूची ही हमे प्राप्त नही होवे तो 


तुलनात्मक तालिकाएँ देना तो एक स्वप्न वन 
जाता है।... 

यह सूची सम्पूर्ण विश्व के जैन समाज के हर 
वर्ग तक पहुँचती है, इसका ध्याव रखकर हर 
समुदाय को अपना कीतिमान स्थापित कायम 
रखने हेतु सभी को सूचियाँ भेजनी चाहिए, 
ऐसी हमारी बिनंती है । 

है. 0. ५ -सम्पादक 


समग्र जेन चातुर्मान सूचो 992 





++ 





क> 


शुभकामनाओं के साथ..* 


- हिक0ा।0080। -: 


# 0ए,ए7प्त 2४२80 858छ0/8.,5 
# एछए्राक्स एरष्टा:45708 एश,457% 
># 0,ए7'टप्न शर॥58 50 70र६5 
'#% एाएणाटप्त 8&& पा२०5 
# एश/।एशारर प्र४४० पराटप्तावर 


जाशाराएए)0ए₹8 एछ0ए ग7र&00ए एड 


हक ह॥008/ ॥86"8 6७0. 


3 
हे ही 58 578 छ8छ67शर ८0.0]7५, 564. 7२070 पे 
[रे एश्ाप्लवा-0009 77 7"? 777» 


30 प्र 2. हि 8 


_ पद्धा, 0 7225090 । 80 





| कप अदा । + कक दे 
४77“ :८ 


४४५एणी 9९६5८ ८०॥०॥॥68॥९5 #67 - 


॥ ८ 


+ वाल 7२०७. 3437904/3444000 


(599 एआल्वगा्े प्राकरतकभारी & ९०. !'' 


है हर छलाऊए९ 6णा_ उतना 
9॥09 7९० 5-52, एव्73 छिल्चरथ्वा,, 'श/परा।9306ए 7१080 ए 
,. ८6 पथयांशत्याप8॥, छ088४-400002 (शप्त ) हु 


* #३३-% 8 आस ॥ 


र फ़ हि २. के 


7 
के के पाल 72२० 344676 3447809 


'. श॥/8, ए्ाव्त उव्गशीहाइ.... |. 
३6, छोब्शगराब छिम्वरम्ना', िण्ाए१0९७ २०व0, 


80४5&४-400 002 एशथपत ) 


६ हु 
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हकल के 


श्री बुद्धि तिलक, प्रशांत तपोमाति, आचार्य प्रवर 


'बर्तंमारन में- समुदाय के प्रमुख आचार्य:- आचाये प्रवर 
श्री भुवन शेखर सूरीश्वरजी म. सा . 


न-> 


कुल चातुर्मास (25) 


मुनिराज (25) साध्वियों (20) 


श्री विजय शांतिचन्द्र सरीश्वरजी म्‌ . सा. का समदाय 





ञ्न्क 


के हे 


#ा 


कुल ठाणा (445) 


हे | 
नर अनिल “न हनन जिन अन्न अनलीन नल नमन हनिनन चना “न न निनन व बनने लिन तल पकने जला न लकी उन नमन वन चना भय सानीथ काल हे सिल- लसलजतत- +७ न _+प>नन पनमे >> सन “न नन- 3» नम 2े«+व टकनन >मन जन उन न जन-न >«मन फनन वन समन जम कम नन-न नाक जन >नम अमन लरनभ हनन 2 मनन क०ककब०« 


साधु-मुनिराज समुदाय 

. केशव नगर-अहमदाबाद (गुजरात) | 

आचार्य श्री घिजय भुवन् शेखर सूरीश्वरजी 

भससा. 

आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र-थ्री भुवन शेखर सूरीश्वरजी ज्ञान मदिर 
कोठारी कुंज के बाजू में केशवनगर, 
अहमदाबाद-380027 (गुजरात ) 

2. गुजरात में योग्य स्थल (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय सोम सुन्दर सूरीश्वरजी म.सा. 
भाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. _ ० 

2०. 5 आदि ठाणा 
3. सूरत (गुजरात ) 
आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सुरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा 
संपर्क सूत्र-थों जैन श्वेताम्वर मंदिर 'उपाश्रय 
कलाश नगर, मथुरा गेट" सूरत-39500] 
(गुजरात) 

4. राजस्थाल में योग्य स्थल (राजस्थान) 
न्यास श्री भद्दानन्द विजयजी स.सा 

$. अम्जई के आसपास (महाराष्ट्र) 
ली रत्तेन्द्रु विजयजी मं या. 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा 
' 'नेरात में योग्य स्थल (गुजरात) 


थी सुभठा विजयजी मा आदि ठाणा 


हि 


भ् 


उनके अमन 4००3 टननाएं अर अमन चनभाक जनम अमन क्‍न-न-ी जन जनम ७०3 जॉन “नमन “न “न नी मिलन जान सममभ सन हज तन जलन लमनन ३»मना जनम पेनन- नमक समय >म-ना फामका >रन्‍ी 


कुल चातुर्मास (25) सनिराज (25) साध्वियाँ (20)* 


कुल ठणा (45) अनुमानित 


ऊन सपने अममकन्‌ ३3, ७० >वकााएं ४७ ऊना >> >माकना 2७०० >> 4० ॥ पा ३५ २ पाक >ताभम» ५० >कामना 22/नक कक >> सा+मनय अअ8 सकी बैन बम #जमल ककेन ०० ु॥४भनर आव्मद। 


समु 


दाय में विद्यमान है-आचार्य (4) पत्यास (7) 


जैन पतन्न-पत्निकाएँ--नही 





गत 


नोट--() चातुर्मास प्रारंभ होने के 


| िलननीय बटन सोलर" 





| वर “मन अननभक फलन«प-+ हिल वकीरन समन लमास नननथ की परम वन मोनानमना सम तमयाट नमन बनशनकललक. 


वर्ष समदाय में विद्यमान थे-समिराज- ( 26) साध्वियां 
इ (25) कुल ठाणा (54) 

37 दिन बाद 

9-8-92 तक भी इस समुदाय की सूची क 

४ बार पत्र व्यवहार करने के पश्चात्‌ भी प्राप्त 
नहीं हो सकी । इसलिए गत वर्ष के अनुसार ही 

संख्या अनुमाच से दी गयी हे । जब पूर्री सूची 

ही प्राप्त नही हुई तो तुलनात्मक तालिकाएँ देने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । ः 

यह सूची पुस्तक सम्पूर्ण विश्व के जेन समुदाय 
-के हर वर्ग तक पहुँचती हैं । इसलिए अपने की ति- 
मालों को कायम रखने हेतु सभी समुदायों की 
सूचियाँ प्रकाशित होता आवश्यक हूं। इस समु- 


दाय की सूची प्राप्त नही होने से सभी पाठक 
इस समठाय के बारे में जानकारियां प्राप्त करने 


» 'से.बंचित रहेंगे । अत. सम्पूण विश्व के समग्र 
जैन समाज का ध्यान रखकर अपने-अपबने सम - 
दायो की सभी सूचियाँ अवश्य भेंजे । 

“संम्पादक 


( थे ) 


82 संमए जैन चातुर्मोत्त सूची, 947 
5++++++4++%+6++%++4+%+++++++++++++%+१+९++%+#/-+++#+++++++++*+++++++++++/4 *+++#4ै74+4#+ 
सभी पूज्य आचार्यो, सत-सतियों को कोटि - कोटि वन्दन 


जात) #आ।॥ ... 


ऊ 


च505#7 ॥ह६6॥8॥5 हि 


एल शक्राता, धाए28य7र५७6 १३-2500 (07) ; 
एप्सन0पछ्ष्ट. 4083722 403522, 405939 + | 
$ कं 


- - -फ फेच्चह फू --- >> नया 


विदोदकान्त गोसलिया - - - 


एस एस जन सभा [5१ «ये ह 
मुजपफरनगर (3 प्र) ) 7 





)4७+ 4० (8 +कश-+-अक ३4४७-०३: 
जय आरन्‍्द -  ॥ जय महावीर ॥ जय॑ देवेंद्र 
शुभकामनाओ सहित 
हार्दिक शुभक सहि, पे आ 


श्री रमेश नमकीन भंण्डार - 
नप्कीन एवं मिठाईयो के थोक एवं खेरची विक्रेता... 


54, इमली बाजार, इन्दौर (मप्र) हा आय 

विशेषताएँ - “कफ ० 
0 माय की एवं बगालो मिठाईयां 
0 शुद्ध देशी घो को सोहन पपडो, सोहन हलवा हु ह | 
0. मलाई रोल एवं काजू कतलो 
0 शुद्ध मूगफ्ली तेल से निर्मित नमकीन 
प्रो लक्ष्मीनारायण जैन ! 
शुमेच्चुक -- 
लक्ष्मीनारायण, रमेशचन्द, मुकेशकुमार 
एवं दिलोपकुमार 

है 


23+44+4+4+4+++++++++++++++++++++#+++4+#++%++$+7++77+44%#4++++4+++6+/+444++4#7***१** 


रा 


नि ४ 7 हालार दंशाद्धारक आचाय॑ प्रवर श्री. विजय 
हु के 7" <* अमृत सूरीश्वरजी म. सा, का समदाय 





7 कुल चाहु्मत (3)  मुज्तितण (4)  लाब्ियां (77)... कुल बगा [आ) 


43938 २०००8 4०३७३ >-क >> ००००० ++भ०क मम >> वन्‍ममक 
ध 





साध-मुनिराज समुदाय 
3. खंभांत (गुजरात ),. 


आचार्य श्री ,विजय जितेन्द्र सूरीश्वरजी म. सा. 

आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र-श्री जैन शाला, टेकरी, मु पो. खंभात, 
जिला खेड़ा (गुजरात) 388620 


साध्वियोंजी समदाय 


' <. साृध्या श्री महन्द्रप्रभ। श्रीजी म.सा. आदि-ठाणा (3) 
सेम्पक सुत्र-शांति भवन कत्या छात्रावास के सामने 
दिग्विजय प्लाट जामनगर-364005 (ग्रुज.) 


5, 
ध््त्रा 


« य 


। 
उठ 
न 

दा 


ता अनतप्रमा श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (4) 
| स्वयप्रभा श्रीजी मे सा. आदि ठाणा (3) 
साध्दी श्री तत्वमाला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री जांति विहार चौकसी पोल, खंभात 


जिला खेड़ा (गुजरात) 388620 


धल+-->++>++> 


ली 
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/ 5, 
ध््वा 
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हे 


| 
कर 


शञ 


रात्रि में बनाये गये खाने-पीने के पदार्थ का दिन 


मुनिराज (4) 


वर्तमांत में समुदाय के प्रमुख आचार्य:- आचार्य प्रवर 
श्री विजय जितेनद्ध सुरीश्वरजी म,सा ., 





साध्चियों (77) .. कुल ठाणा (24) 


दी अ (अजीत >अलनक सना अनल 
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4 साध्वी श्री इन्दुप्रभा श्रीजी मं सा. . आदि ठाणा (2): 

शदि ठाणा (2) 

उपाश्षय, काशीपुरा, म.पो. वोरसर्द 
 खडा (गज शत ) 





कुल चातुर्सास (4) मुत्तराण (4) साध्वियोँ (37): 
कुल ठाणा (27) 


बन 
नी अथन पल अनाज डतय वालनेक वतन जल पाता बनाओ के बढ “नेट असल अननाओ समानता शबाना बनना वन अमन तन तनलाज रन (नी अत पनसिनकशनभ 





ससृदाय में विद्यमान हैं आचार्य (3) 
जैन पत्र-पत्रिकाएँ--श्री महावीर शालन (गुजराती-मासिक ) 
, -, जासनगर 


3] 


गत वर्ष ससुदाय से विद्यमान ये-मु निराज (4) साध्वियों 
(27) कुल ठाणा (25) 





में खाना भी रात्रि भोजन ही है।.......-. 
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हदिक शुभकामनाओं के साथ 
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सभी पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वियो को 
कोटी-कोटी वन्‍्दन 


फ़ा 


परछ्लार॥7 शारा। 5प्रत्प्ता& 


रिक्यों 50607098॥5 
]5]], ८ !'/ प्ल 7२०४0, 
एछा,8007₹, 
8278207९-560 008 
(24778 ) 


सामाविक स्वाध्याय के प्रेरक, इतिहास मातण्ड 
परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म सा 
को कोदी-कोटी वन्दन करते हुए वर्तमानाचार्य 
परम पूज्य श्री हीराचद्रजी म सा आदि ठाणाओं 
का बालोतरा (राज ) में सन्‌ 992 का 
चातुर्मास सानद सम्पन्न होने वी मगतकामनाए 
करते हुए- 

हादिक शुभकामनाओं के साथ--- 


छा, शागातीणोे बेंगात 
7२० 4, १(9890। २०७0, 
0छकु टाल 705 
॥" क्या हू पूछ एमए, + 
5#॥१७/७7.0872-.-560 079. (६७020) 
के 
+ 


३ 


शुमेच्छुक - 
माणक्चद, शातिलाल, रिखवराज, सुनिल लोढ़ा 
(माडसर निवासी) बेगलौर 


समग्र जम चातुर्मास सूदो, 997 





जात 8९5४ एगाफाग्राधाँ5 ॥00 


विसी जिज्ञासु ने भगवान महावोर स्वामी से पृछ॑-- 
कि भगवन्‌ साधु की व्यास्या क्या है? , 

तो प्रभु में जवाब टिया-- 

“असुत्ता मुनि सुला अमु्ति/ 

ऐव जागृत मूनिवर भगवतरा को कोटिन्कोदि वह्ल! 


ए&रएट 
प्रएलबंधाला5 5९"एां०९४ 


प्रए5शशहगा8 20000 ग5 


06८०. 405, &5(0675 _ ए७78 ए3ट22 
#तट्0098/79--63000 (60) 


र्ट्डा आप #ा, ८ 86: 
23, परटा।ओ पिच पिब्बहया, 5000), 
8 #( 090, #ैग्रणशएया0। 5 
#॥7०१2530--38005 (00) 
यूल 20... 0॥00--35256/354375357278 


7२05--400987/400886 
(परी 





सभी पूज्य आचार्यों साधु-साध्वीयो 
को कोटी-कोटी वन्दन 


च्य्रव्टियत झुन्शकहास्रन्द्र॒भ्ों 
ख्श्हिता 


जे. के. जैन 


मा 
एडवोकेट 


दा रहे 


६2 .&- दा रे न 
346, दरीबा कला, कूचा सेठ के सामने 
दिल्‍ली-70006 


हु 


कक 


ह7++++७+४.--+७-+-६-७-+-६-७-+-७+-७-७-७-७७-+७-७-७-०-७७००००-०+०++७-+७+००+७++ +++++० >+>«>>*+**7***” 


श्री अचलगच्छ (विधि पक्ष) 


समुदाय ' 


डर 


लाख ॒ 





के 62३ ः 


शासन सम्राट, महातपस्वी, राष्ट्रसंत,. भारत दिवाकर, 


ह 'कलिकाल अचल-गच्छाधिपति आचार्य प्रवर स्व. श्री गुण सागर 
. सूरीश्वरजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियाँजी म॒.सा . 


'ा१०७म५५/मइक0७»-५०+-भाक पतन फक-- ५५-५० ५--+ ० -५१--०० ५५० ॥००७३० ३७५3. -१५०००७+४५+०३३५++ अाननक५३ ५७-4० पाकाक 3 +काका-कनननन- पवन पवन नन-+ न नननन-ंनझ न“ नमन. कक नकननिनन मनन नम न नीनीन न न ननकऊ+ नी ५ >> रन टन की कमी नी न क-तनलती तन 3औीक्‍2>2:ो3:उफसस ३ सउ:.33:  कसफसफकफससस नल» ू>नकलललन्‍्|"||,७ 


कुल चातुर्मास (90) 


परे २७ 3० «० ३५० ७ “सम खा ७५५७० 0०० 4३००५ ७ 32 अाजे ९०भन न “>-म्‌ आमक-के ७७०७७ &>कक >मन आञअलके मनन अन»ःमन ०3 ५० 2++क 4ममक ५3-५ 2७० >क+थ ०० लक ,ा»भक अकन 


साधु-मुनिराज समुदाय *, 

.. 72 जिनालय तीर्थ, तलवाणा (गुजरात) “ 
तपरवी रत्वन आचार्य श्री गुणोदय सार 
स्रीश्वरजी म॒.सा . 

आदि ठाणा (3) 

संम्पक , सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 72 
जिनालय -तीर्थ, गुझुनगर, मुपों तलवाणा 
तालूका माडवी-कच्छ (गुजरात) 370465 

2. चोच बन्दर-बम्बई (महाराष्ट्र) 
साहित्य दिवाकर, राजस्थान दीप आचार्य 
श्री कलाप्रभ सागर सुरीश्वरजी म.सा. 

. आदि ठाणा (8) 

पम्पक सृत्र-श्री, कच्छी वीसा. ओसवाल देरासर 
नवी जैन, महाजन वाड़ी, 99|07 न्यू चीच 
वेद रड, माण्डवी, वम्बई 400009 (महा. ) 

3. विश्ञाण कच्छ (गुजरात ) ह 
गणि श्री कवीन्द्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
पस्पक सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाधय, मु.पो. 

विजश्ञाण तालूका अबडासा-कच्छ, जिला भुज 
(गुजरात), हर 
4. जन आश्रम-नागलपुर (गुजरात ) 
श्री रे र्स्ज हि हे 
री भमसाग रजी म.सा. * आदि ठाणा (7) 
सके सुत्र-श्री मेघणी सोजपाल जैन आश्रम 
| पा. नागलपुर (ढीढ) तालूका माडवी (गुज ) 


मुनिराज (42). साध्वियां (200). कुल ठाणा (242) 


| 
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5. बिवड़ा-कच्छ (गुजरात) 

गणि श्री महोदय सागरजी मसां आदि ठाणा (3) 
' सम्पर्क सूत्र-मोदी धर्मशाला, चापाणी फरियो, 
मु पो. विदड़ा-कच्छ, तालूका माडवी (गुजरात) 
' ' 370435 
6, मसाण्डवी-कच्छ (गुजरात) 

श्री महाभद्र सागरजी मंसा.... आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-जैन धर्मगाला, झासी की , राणी रोड, 


[आप 


ह् आवा वाजार, मुपो. माडवी-कच्छ 


, “(गुजरात) 370465 
7. सांडल (गुजरात) 
श्री हरिमद्र सागरजी म॑ सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु.पो. माडल, वाया विर्मगाव (उ गुजरात ) 
ः 38230 
8. नाला सोपारा-बम्बई (महाराष्ट्र) 
श्री पुण्योदय सा्गरजी मं.सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, श्री वासुपूज्य 
स्वामी जैन 'देरासर पासे, बीरा अपार्टमेट्स, 
- महेश पार्क, तुलीज रोड, नाला सोपारा (पर्व ) 
जिला ठाणा (महाथपष्ट्र) 40203 
9. बड़ौदा (गुजरात) 
, श्री कमलप्रभ सागरजी मसा... आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क - सूत्र-श्ी अचलगच्छ कच्छी जैन भवन, 
भालेराव टेकरा, रावपुरा, जी.पी.ओ, के पीछे 
बड़ीदा (गुजरात) 39000॥ 


86 


0 


१ 


38 


45 


6 


व7 


प्छ 


जलालवाडी-म्यई (महाराष्ट्र ) 

श्री वमप्रथ सागरजी मं सा जादि ठाणा (2) 

सम्पक सूत्र-्र सुविधिनाथ जैन दरामर, डा एस एस 
राव रोड धमपुरी, लालवाडी, वम्यई-40002 
(महा प्ट) 

विशाना (राजस्थान) ] 

श्री नयप्रभ सागरजी मं मा जारि ठाणा (3) 

+ सम्पव' सुत-झ्री जैन मदिर उपाश्रय, मु पा विशाला, 
जिया वाडम” (राजस्थान) 344077 


“पालीताणा (गुजरात) 


के कः 


श्री पुदममागर्जी म मा भादि ठाणा () 
सम्पक भुज-जामनगर वानी धम शाजा, माती सुखोया 
का सामने पार्लीताणा (साराष्ट्र) (गुजरात ) 
364270 
हमला मजल-कच्छ (गुजरात) 
श्री मवबसागरजी मगा आदि ठाणा (2) 
संम्पव सूत-श्री जचलगच्छ जैन उपाधय/ 
मू पा हमता मजल, वाया माण्डवी-यब्छ (गुज ) 
डिग्रस (महाराष्ट्र ) 
श्री उत्यरत्व सागरजी मसा._ जादि ठाणा (2) 
सम्पक सूत-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु पा डिग्रम 
जिया यवतमाल (महाराष्ट्र) 445203 
सनवाड (राजस्थान) 
श्री कचनसागरजी मे सा ठाणा (3) 
सम्पवत सूत-श्री विनाटकुमार जम्बालाल, जनरद 
क्टान[ मर्चेट, मु पा सतवाड, जिला उदयपुर 
(राजस्थान) 33206 
सान्वियाँजी समुदाय 
साध्वी प्रमुख श्री हसखश्रीजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पत सूत्-लीव गगन जन सासायटी, तलेटी राड 
मु वा पालीताणा (सायप्ट) 364290(गुज ) 
साध्यी श्वी गिरिदर थश्रीजी म सा जात्ठिणा (०) 
सम्पत सूत-त्री जचतंगच्छ जन उपाश्य, मुषो 
साभराई-कर्छ तालूका मात्वी (यूज ) 370450 
साध्यी श्री ट्सथीजी मं सा जादि ठाणा (3) 
सकते सुज>उपरायत तरमाय' (4) अनुसार 








9 


20 


द्रव 


22 


23 


शव 


25 


26 


28 


, “म्पक सूत्र-थी जचवगच्छ जेन उपाश्य, 


शंमग्र जन चातुर्मास सूची, 942 


साप्यी श्री नरेद्र क्षीजी मसा.. आटि ठापा (4) 

सम्पव सूत्र- श्री अचलगच्छ जैन उपाधय, मुषा 
सुथरी तीथ, ताजुवा अवडामानच्छ 
(गुजरात) 370490.. / * 

साध्वी श्री पुरद्श्षीजी म सा. 5 आलिठाणा (2) 

सम्पक यूत्र-उपरोजत क्रमाव' (4) जनुसार 

साध्वी श्री चद्धप्रभा श्रीजी मा आदि ठाणा (2) 

सम्पक्त सूत्र-श्री बच्छी मपत, ततेटी रोड 
पालोताणा (गुजरात) 364270 

साध्वी श्री मूययशा श्रीजी म सा आरि ठापा (2) 

सम्पक सूच-श देरापर फदीयो, श्री रणशी कुब्॒वा 

/ श्री जगह मे, मु था गंढसीसा बाया भाडवी कच्ठ 

(गुजरात) 370445 

साध्वी श्री-सुतक्षणा श्रीजी मसा आदि ठाणा (१) 

म॒ुपा 


' 'हालापुर वाया माइवी-कच्छ (गुजरात 
साध्वी श्री मिरजन श्रीजी म सा जादि ठाणा (2) 
सम्पक सुत्र-जैन उपाथय, मुपा कोडाय ताबूरी 

माइवीवच्छ (गुजरात) 470460 
साध्वी श्री हीरप्रभा श्रीजी मा आदि ठाणा (5) 
सम्पर सुत्र-श्री अचनगच्छ जैन उपाश्रय, मु पो मेटल 
तातूबा माठवीनच्छ (गुजरात) 370465 
साध्वी श्री पुष्योदय श्रीजी म मा. आदि ठाणा (5) 
सम्पत सूत्र-श्री लचलगच्छ जैन उपाश्य, मु. 
नागलपुर (ढीढ) तानूता माडवी वच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री त्नरेखा श्रीजी मं का. लाटि ठाणा (2) 
भम्पत सूत-श्री जचलगच्छ जैन उपाय, 'प्वोर्ट 
ने 26/30 पारस हान, डी विंग, गातीवार 
रोड, जगडणा नगर, घाटकीपर (बेम्ट) 
बम्बई-400086 (महाशप्ट्र) > 
साध्वी श्री चारुतता श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूउ-श्री सहस्रफ़्ण पाश्वनाथ अंत 
मह्श्वरी उद्यान के पास, बिग्स सेल 
मादूगा-नम्बई-40009 (महाशप्ट्र) 
कर है? | का, » 
साध्वी श्री बसतप्रभा श्रीजा म सा _आटिटोणा ( ्) 
सम्पत्त सूत-श्री अचलगच्छ जन उपाथय विलय मा 
3 माना स्टैगन मे सामने, सणों नगर, 
बहूमदाबाद 380008 (गुजरात) 


अलाहछ (विधि पक्ष ),-संमुदाय॑ 





30. साध्वी क्षी अस्णोदय श्रीजी मं.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-त्री अचलगच्छ जैन उपाध्य।ः , 

मु पो. फराही-कच्छ जिला भूज (गुजरात ) 
3. साध्वी श्री कसकप्रभा श्रीजी' म.सा.' छाणा () 
सम्पर्क सून-श्री अवलगच्छ जैन उपाश्रय, गणेश चौक 
मु पो भीनमाल, जिला-जालौर ( राज.) 343 029 
32, साध्वी श्री खरूरुप्रभा श्रीजी म.सा, आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुपों 
गढ़सीसा, वाया माडवी कच्छ (गुज.) 370445 


33 साध्वी श्री बनलता श्रीजी म सा... आदि ठाणा (3) 
के सूत्र चलगच्छ जैन उपाश्रय, गणेण चौक 
मुपो. भोनमाल (जिला जालोर (राज ) 


की ु . 343029 
34. साध्वी श्री कल्याणोदय श्रीजी मु सा आदि ठाणा (5) 
सामपर्क सूत्र-श्री अचलगचछ जैन उपाश्रय, मुपो. 
कांडागरा वाया माडवी-कच्छ (गुजरात) “' 
35. साध्वी श्री भुवन श्रीजी म.सा.. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूब-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुपों 
कोटड़ा (रोहा) वाया भुज-क्रल्छ (गुजरात) 
70030 
36. साध्वी श्री विश्वोदय श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सगपक सूच-श्री अचलगच्छ जन, उपाश्रय 
-भु.पो नाग्रेचा-कच्छ वाया माडवी (गुजरात) 
७7. साध्वी थ्री नित्यानन्द श्रीजी म.सा. + ठाणा (3) 
सम्पर्क मूत्र-कच्छी ,भवन धर्मशाला, तलेटी रोड 
मु पो पालीताणा (सौराप्ट्र) 364270 (गुज.) 
38 साध्वी श्री कल्पलता श्रीजी म.सा आइदि.ठाणा (4) 
पम्पफ सूत्-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, म.पो. डसरा 
वाया माडवी-कच्छ (गुजरात ) 


39 साध्वी श्री आनन्दब्रभा श्रीजी मे.सा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-भ्री अचलगच्छ जैन उपःश्चयं, 
मुषा कोठारा तीर्थ त्तालका अवसाडा कच्छ 
(गुजरात) 370645 


साध्वी श्री पूर्णाननदा श्रोजी मसा आइडि ठाणा (3) 
सेग्पके सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुषों 
देबपुर (गढ़वाली) तालका भांडवी-वाच्छ 

(गुजरात) 370445 


6, 


6], 


42. 
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साध्वी श्री सदृगुणा श्रीजी म.सा. आदिठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-क्री अचलगंच्छ जैन उपाश्रय, भपो 
मु.पो. मोटा आसंबिया,“वाया भुज वाच्छ 


, * (गृजरात) 370485 


साध्वी श्री मंनोरमा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (2 


सम्पक सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मं पो. कोटडी 


43. 


44. 


45. 


46, 


50. 


(सण ) वाया मा्डवी-काच्छ (गुज.) 370450 


साथ्वी श्री हसावली श्रीज़ी मा आद्वि ठाणा (3) 

सम्पक सूत्र-श्रा पाश्वताथ जन दरासर, प्लाट न 5 9, 
- जी.आईडीसी नई कालानी, अंकलेश्वर 

. गुजरात) 393002 

साध्वी श्री सुनन्‍्दा श्रीजी म॑ सा 


ठाणा (4) 
सम्पक सूच-राजस्थान में योग्य स्थल 


साध्वी श्री जयलक्ष्मी श्रीजी म.सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री चासुपूज्य स्वामी जेन देरासर, ,54/55 
जबेर रोड, सुलुण्ड. (वेस्ट) बम्बई-400080 

' (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री महोदय श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, सिग्मा 
लेबोरेटरी के पीछे, देरास र लेन, संभवनाथ चौक, 
वडाला-बम्बई-40003! (महाशणष्ट्र) 

साध्वी श्री विपुलयणा श्रीजी मं सा ठाणा () 

सम्पर्क सूत्र-श्री नरसी केशव धर्मशाला, मुंणो. 
पालीताणा (गुजरात) 


. साध्वी श्री गुणलक्ष्मी श्रीजी म मा. आदि ठाणा () 


सम्पर्क सूत्र-श्री कच्छी दसा ओसवाल जैन महाजन, 

श्री पदमप्रभ जैन देशसर, स्टेशन राड, 
मु.पो चालीसगांव, जिला धूलिया (महा ) 
4240] 


साध्वी श्री निर्म लगणा श्रैजी मम. आदि ठाणा (७) 


'सम्पर्क सूत्र-श्री' अचलगच्छ जैन महिला उपाश्रय, 


छापरा शेरी, कब टोशी घर साम, सुधा 
मांडवी-कच्छ (गुजरात) 370465 
साध्वी श्री जयरेखा श्रीजी मसा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूजु-श्ी अचलगच्छ जैन उपाश्षय, म वा शेंगड़ी 
बाया मांडिवी-कच्छ (गुजरात) 3704685 
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57 


58 


59 


60 
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सा वी श्री विचक्षणा श्रीजी म॑ सा डठाणा (3) 
सम्पता सूत-उपरातत त़माव' (4) अनुमार 
साध्वी श्री अमयगुणा श्रीजी मं सा जालि ठाणा (3) 
सम्पक सूज-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुपो 
डोण-कच्छ तालूका माडरी (गुज ) 370465 
साध्वी श्री असयगुणा श्रीजी मं मा जगदे ठाणा (4) 
सम्पर्त सुत्र-भी अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुपा 
मोटा लायजा तालूबा माटवी-कच्छ 
(गुजरात) 370475 
साध्वी क्रा निमलप्रभा श्रीजी म मा जादि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूज-श्री जचदगच्छ जैन उपाश्य, मुपा 
मकक्‍डा-कच्छ गठमींसा पास, वाया भुज (गुज ) 
साध्चा श्री हपगुणा श्रीजी मं सा आदि ठाणा (4) 
सम्पक सून-श्री जचलगच्छ जैन उप्राश्नय, मुपा 
मोढी वायण तालूका माडवी-तच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री जयगुणा श्रीजी मा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूज-भ्री। अचवगर्छ जैन उपाश्रय, दरासर ने 
सामने, म्‌ पा ग्रोधरा-कच्छ वाया माडवी 
(गुजरात) 370450 
साध्वी थी परैयप्रभा श्रीजी म मा. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय जैन मदिर 
नवंधर राड, इताहाबाद बक' के सामने 
सुलुण्ड (परव) बम्बई-40008! (महाशप्ट्र) 
साध्वी श्री ठिग्यप्रता श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत-श्री अचवगच्छ जैन उपाश्य मुपा 
वाछू-क्च्छ ताजूका अयडासा, काया कोठारा 
(गुजरात ) 
साध्वी श्री चास्प्रया श्ोजी म मा आदि ठाणा ( 2) 
सम्पक सूच-थरी वच्छी बोचा आसवाव जैन साउजनिक 
सघ्र प्रेमगुरु जैन मदिर साग, । माया, बाद्धा 
(येस्ट) बम्बई (महाराष्ट्र) 400050 
साध्वी था दिव्ययुणा श्ोौजी म सा जादि ठाणा (2) 
सम्पक सूत-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 5 वाडीया 
स्ट्रीय, मकर थाई मजित, ताड़देव-वम्बई- 
400034 (महारप्ट्र) 
साध्वी श्री महाप्रता श्रीजों म सा. जालिंठाणा (5) 
संम्पाता सुत-थ्री उन्मा जयूयेदिया फामसी १ भैरप 
वायार, वेवनगज आगरा 282004( प्रदेश) 
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साध्यी श्री सवप्रता श्रीजी म सा आदि ठाणा (4) 

सम्दक सूत्र-श्री अयलग्रच्छ जै। उपाश्रय, उस्ेंद्र 
पाक ने 4, ॥ मात, स्टेगन रोड, 
गोरेगाव (येस्ट) बम्बई (महा ) 400062 

साध्वी श्री गीवगूणा श्रीजी म॑ सा आलिटाणा (2) 

सम्पत भूच-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्य, मुपा 
चोयासर, तावूबा जबडाम।नचच्छ 
(गुजरात) 370650 

साध्वी श्री नटीवधमा श्रीजी मं खा आदि ठाणा (2) 

सम्पत सूत्र-भ्ी अचनगच्छ जैंन उपाश्॒य, पदज 
मेस्सन-सी, बुद्ध मंदिर के बाजू मे, डा ए वी राह, 
यर्लो-वम्बई-4000!8 (महा प्र) 

साध्वी श्रा। नद्गुणा श्रीजो म सा आदि ठाणा (2) 

सम्पक सूत्र-श्री अचवगच्छ जन उपाश्नम, मुंपरा 
रामाणोया वाया मूद्रा-बच्छ (गुजरात) 


साध्यी श्री वीहिगुघा श्रीजी ममा.. ठाणा [7) 
सम्पत सूत्र-श्री अचलयच्छ जैत उपाश्रय, विख्दु श्री 
पिल्डिग 5 वा रास्त॥, चेम्बूर-बम्बई-40007] 
(महाराष्र) 
साध्वी श्री हिरण्यगुणा श्रीजी मं सा आदिठाणा (4) 
सम्पक सूत्र-जैल उपाश्य, मु पा नानी तुंस्बडी 
ताजूका मादवी बच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री अमीवध्चा श्रीजी मं मा जादि ठाणा (2) 
सम्पव सूच-श्री अचतगच्छ जैन उपाश्यय, कमा 
जअपाटमेटमस, खन्ना रेस्टारेंट, स्विमिंग पूल वे वाजू 
मे, एम जी राड, कांदिवलो (बेल्ट) 
बम्बई (महाराष्ट्र) 400067 
साध्वी श्री तत्वपूर्णा श्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पव सूच-श्री अचलगन्छ जैन उपाय, जता 
भोर्डी पाडा, भुपा अम्वरनाथ, जिला ठाणा 
(महाराष्ट्र) <250॥ 
साध्वा श्री दवगुणा श्रीजी म सा. आदि ठाणा ( ») 
सम्पक सून-श्री अचलगच्छ जैन उपाध्य, मू,पा 
भुजपुर तालूका मद्धा वच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री जयपदम गृणा श्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत-श्री अचवेगच्छ जैन उराक्षय शवित ऑर्व 
। माया एजबी शास्त्री मांग, भाण्डूप (किस्ट' 
बम्बई (महाराष्ट्र) 400078 


अचलगर्छ (विधि पक्ष) समुदाय 


72. साध्वी श्री चारुधर्मा श्रीजी म सा 





आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सृत्र-श्री जीरावाला पाश्वनाथ जैन देरासर लेन 

» - घाटकोपर (पूर्व) बस्वई-400077 (महा. ) 
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भोरारा तालूका अबड़ासा-काच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री आये रक्षिता श्रीजी म सा । 
आदि ठाणा (2) 
सम्पक सृत्र+श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, श्री नेमनाथ 
जैन, देरासर के पास, काजी चकला 
मु पो जामनगर (गूजरात) 3600| 
साध्वी श्री जयध्नर्मा श्रीजी म.सा ठाणा () 
सम्पक सूच्र-श्री अचलगच्छ जन उपाश्चय, म्‌,पो. 
वराडिया, तानूका अवडासा कच्छ (गुजरात ) 
साध्वी श्री संयमगुणा श्रीजी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री अचलगच्छ जन. उपाश्रय 
म्‌ पो, जवी तीर्थ, तालूका अवडासा कच्छ (गज. ) 
साध्वी श्री गुण दर्शना श्रीजी स.सा. ठाणा () 
सम्पक सूत्र-अचुलगच्छ ; जैन उपाश्रय, कल्फ्तरु- 
विल्डिग-बी म्‌.पो. कांज्र मार्ग) 
४ (पूर्व) बम्बई-400078 (महाराष्ट्र) 
78, साध्वी श्री जारुदर्णना श्रीजी म.सा आदि दाणा(2) 
सम्पक सूत्र-श्ली अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
म्‌-पो नाना आसंबिया, वाया भुज-कच्छ (गुज. ) 
साध्वी श्री नयगणा श्रीजी म.सा ठाणा (2) 
मम्पंक सूत्र-वाडमेर जैन समाज, 0 वी, रोड, 
सरदारपुरा, जोधपुर (राज.) 34200 
साध्वी श्री गृणमाला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री कलिकुंड पाश्वनाथ जैन देरासर, 
रूप सिनेमा के पीछे, शांताकृझ 
(पूर्व) बस्बई-400055 (महाराष्ट्र) 
3]. साध्वी श्री अहंतकिरणा श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (6) 
सम्पक सृूत्र-श्री अचलगच्छ जैन: उपाश्वय, वीरा 
सोपिग सेटर, 2 माला, तिलक टाकीज के पास 
स्टशन के सामने, मुपो, डोस्वीवली (पु) 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 4220 
32. साध्वी श्री सम्यग्दर्जना शश्रीजी मसा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री जैन श्वे मति, संघ, महावीर पार्क के 
सामने, भूपालगंज, भीलवाड़ा (राज.) 3007 
53. साध्वी श्री निती गृणा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सेम्पक सूत्र-श्री पाश्वंन्राथ जैन मंदिर, जूनी चौकी नो 
वास, बाड़मेर (राजस्थान) 344007 


74, 


789. 
-76. 


जं प्र + 


79, 


80 ४ 


साध्वी श्री वीरगणा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) - 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जन उपाश्रय, मु पो. , 
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आचाय श्री दात सागर सरोश्वरजी मभ. सा. 
समुदाय के साधु-साध्वियाँ म.सा. 
. श्री कैलाण सागरजी म सा. ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, आनन्द 
वबावा ना चकलो, वारोट फली, म.पो. जामसगर 
(गुजरात) 3600व 


2 साध्वी श्री मनहर श्रीजी म.सा... आदि ठाणा (3) 
सम्पक लुत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्चय, श्री चितामणी 


पाश्वताथ जेन देशसर, वाणियावाड़ डेला भे.- 
मु पो. भुज-कच्छ ॥ 
3. साध्वी श्री वसत श्रीजी म.सा. ठाणा (१) 


सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
| श्री नेमीनाथ जैन देरासर के पास, काजी चकला, 
ह जासनगर-3600 (गूजरात) 
. 4 याघध्वी श्री रत्लश्रभा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, 
मु.पो. मोटी वरंडी वाया माडवी कच्छ (गुज.) 
5. साध्वी श्री जयानन्द श्रीजी म.सा,..._, ठाणा () - 
/. सम्पक्क सुत्रज्गिरि विहार आराधना केन्द्र 
४ पालीताणा (गुजरात) 
6. साध्वी श्री चन्द्रयणा श्रीजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मुंपों. 
तेरातीर्थ, तालूका अवडसा-कच्छ (गुजरात) 
7, साध्वी श्री विश्वनन्दा श्रीजी म.सा ' आदि ठांगा (3), 
सम्पर्क यून--श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, 
म पो. नलीया तीर्थ, वाया अवडासा-कच्छ (गज ) 


कुल चातुर्मास (90) मुनिराज (42) साध्वियॉजी (200) 
कुल ठाणा (242) 


साधु-साध्वी तुलनात्मक तालिका-992 


आदि ठाणा (2) 





विवरण मुनि साध्वियों कुलठाणा 
997 सें कुल ठाणा थे- 47... 799 240 . 
(+) नई दीक्षाएँ हुई | 6 प्र 
42. 205. 247 
(--) महाप्रयाण हुए ना 5 5 
' 42 - 200 242 
.....0.#ह..0...........0......ह............२३-5+-+- 
992 सें कुल ठाणा हैं 42. 200 242 


समदाय में विद्यमान हैँ--आचार्य (2) गणि (2) 


जैन पत्न-पत्निकाएँ--() गुण भारती (मासिक गुजराती) 
बम्बई 

(2) आर्य रक्षित सन्देश. (मासिक, 

गुजराती ) बम्बई 





92 


]7 महूवा (राजस्थान) 


2 


33 


]4 


]5 


6 


37 


38 


9 


कम कपिक: 
श्री चद्धमागरजी म या ठाणा () 
संम्पतर सूज-श्री महावीस्प्रसादजी सुरेशचद्रजी जैन 
यागी माह जा, म पा मट्या 
जिया सवाई माधापुर (साउस्पान) 
आगरा (उत्तर प्रदेश) 
श्री महिमा प्रभ सागरती म सा 
सम्पक सूत- ४ 
जंगरा-282004 (एज ) 


जादि ठाथा (3) 


साध्वियाँजी समुदाय , 
प्रधान साश्पी श्री लविचन श्रीती मं सा द् 


जादि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूध-जैन भवन सजेंटी राड, मु पो पालोताणा 
(साराप्ट्र) 364270"(गुजसव) "४ 
छत्तीमगट रत्न शिरोमणी साध्वी श्री मताहर श्वीजी 

मसा आटति ठाणा (7) 


सम्पक सूत्र-श्री अजितताथ जैन श्य मंदिर भाजी मडा 
इतकआरी, नागपुर-440002 (महारप्द्र) 


साध्वी श्रा विद्वान शीची मसा. यदि ठाणा (4) 

सम्पक सूत-श्री छगतात सागरमल डागी, 
बतना थे व्यापारी, धानमडी, मुपा प्रतापगढ़ 
जिया चित्तौडगट (राजस्थान) 32605 


साध्वी श्री कुसुम श्रीजी मृ सा -जादि ठाणा (8) 
संम्पक सूत-श्री जैन श्वे मंदिर, गराधी चौर' 

में पों महासमुंद, जिया रायपुर (मश्न) 

१०, 2 200 493445 

साध्वी श्री निपुषा श्रीजी म सा ,__ जादि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री जिन हरिविहार धमशाता 
मुपों पालीताणा (गुजयत) 364270 


साध्वी श्री दिवव' खीजी मा: जाहिठाणा (6) 
सम्पक सूज-श्री महावी” स्पा न देरासर, वितय 

बत्लम चौर, पाययवी-चम्बई-400003 (महा ) 
साध्वी कीति प्रमा श्रीजी म मा. आदि ठाणा ( 3) 


सम्पक सूत्र-श्री पाश्वनाथ जैन वगीचा, 
समुपा राजनादगांव (मप्र) 49447 


समग्र जन कऋातुर्मास पृचा, 998 





20 माध्वी श्री तंरणप्रमा क्रीजी मं सा आटि ठाणा (3) 
सम्पय्त सत्र-उपरोवन त्रमाव । जनुमार 


सास्ती श्री सुमगता श्रीजी मं सा. ऑटिठाणा (4) 
सम्पव सूत्र-श्री जैन श्वे मदिर;, मुंपा प्रमतरो 
जिला रायपुर (मत्र ) 498773 


22 ,साध्यो श्री चद्धप्रभा श्रीजी म सा. जाटि ठापा (5) 
* अम्पक सुच- 
छा उ॥्जा 5लणफ्रल उलाएं5 
- 5-] 44 7 ज्ला 4 लगाए रि०्३व रिलशीताआ9, 
प्रश्णझ्र७8#90-50002 (8 7) 
-23 साध्वी श्री विश्य प्रता श्रीजी म सा आदिाया (4) 
>> कद 7 0 20 टन 22. 5 
5ग्आा $'एलॉगाएट उंद्या वरद्याएार 
इचाशा फ्रद्य्य (०र्का 
प्रश)परए४० 500002 (07) ..- 
24 साध्वी श्री शूभवरा श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
/. सम्पद् सुत्र-श्री जैन श्वेताम्बर मदि , मुपा कहगो 
जिता बालाघाट (मप्र) 48445 


25 साध्वी श्री मनोहर्‌ श्रीजी म सा... आदिापा (*) 
सम्पत् सृत्र-शीतलवाढी उपाश्य, ओसवाज महल 
गोपीपुरा सूरत १95003 (गुजाणत) 
27 साख्यी श्री मणीप्रमा श्रीजी मसा आदि ठाणा ( 4) 
सम्पत सूत्र-श्री पराश्वनाथ जैन तीय, भाववेजी, 
: मुषों भद्भावतो, जिला चद्धपुर (महा ) 44290 
27 साध्वी श्री सुरज्ता श्रीजी मंसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूज-उपरोवत कमान ( 3) लगुमार (अंडमेर) 
28 साध्वी श्री चद्धवला श्राजी मसा आटि ठाणा (२) 
सम्पत्ा सूत्र-श्री मनिनुक्षत्त स्वामी जैन दरासेर, 
दादा खाहप नो पंगला नवरगपुरा 
अहमदाबाद 380009 (गुजरात) 
29. साध्वी श्री जितेन्द्र शीजी मसा.. आदि ठाणा (6) 
सम्पक यूत-श्री जिनतत सूरों जन दादावीड, 
- वलिकुट तीर्थ के सामने, मुपों घोलका 
ज़िला जहमदायात-38780 (गुजरात) 
30. साथ्वी श्री सुयप्रभा श्रीजी म सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूज-श्री शानिताथजा जैन देरासण मा्वी 


चातार, सुप्रा अजार-इच्छ, जिला भुर्ते 
प (गुजरात) 37040 7”: 


42व 


खरतरगच्छ समुदाय 


नमिजलतण हा 4.5 >् जी था । कक छा ् [४७ +. « 


8.. साध्वी श्री सुलोच॑ना:अ्रीजी म'सो “आदि ठोणा (0) 
 संम्पक सूत्र>' | || (४४ ' 
शत उज़लगात' दांत छाए, : : 
७. 4-0 0-५०४ 8066, 70.0 882002-638003 
».. (हागीरिबवए) . जी आम 
32. साध्की श्री प्रकाशवरतीर्ज[ म.सा...., .- आदि.ठाणा 
» सम्पर्क सूत्र-महावीर ,भव्षृत़, मुपों. “सोकलसर 
जिला बाड़मेर ( राजस्थान ) १343 043 





33. साध्वी श्री रतनमालाजी,मं,सा., ;: आदि ठाणा (5). 
* संम्प्क सूत्र-कुणल. भवन;.शांतिनग< मु.पो. 'सांचौर 
' » जिला जालौर (राजस्थान)) 34304 
34. साध्वी श्री शशिप्रभा श्रीजी म.सा आदि ठाणा (5) 
' ' सम्पक सूत्र-जी हीराचन्दजी खंजाची झर्जाचियों की: 
 ' 'गवाड़, म॒पी बीकानेर-33400। (राज. ) 


35. साध्वी श्री तत्वदर्शना 
सम्पक सूत्र-विचक्षण भवन, ,एस एस बी. का रास्ता, 
-«« जोहरी बाजार, जयपुर-302003,(राज.) 
36. साध्वी श्री मुदित प्रजा श्रींजी मं श्रा, आदि ठाणा:(2) * 
सम्पर्क सूत्र-श्री जैन हवे. दादावाड़ी-मंदिर, श्री .मालो 
” का मोहल्ला; म्‌ पो:झुंझनु-333004- (राज. ) , 
९7. साध्वी श्री जयप्रभाश्रीजी भ.सा आदि ठाणा (3) 
' सम्पर्क सूत्र-श्री उवें: जैन मंद्रिर/ मु पो. जैतारण 
.. जिला पाली (राजस्थान) 3068302 7 
38. साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी स सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र-श्री ब्वे. जैन मदिर, सेक्टर न 2, 
प्लाट ने. 362, मु. पो. गांधीधास-कछ 
(गुजरात) 37020 
39 साध्वी श्री चिजयेद्ध श्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री बाबूलालजी मन्नालालजी राणाबत 
मुपा, बढ़ा, जिला मन्द्रसौर (म.प्र.) 458556 
70. साध्वी श्री कमल श्रीजी म्सा. .. आदि ठाणा (2). 
नस्पक सूत्र-आराधना भवन, नई आबादी, ., 
सन्दसोर (मंप्र.) 458007. ः 


नाध्यो श्री प्रियदर्णना श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) *' 


पैम्पक सूत्र-शवे. जैन मंदिर, दादा साहेव ना पीले 


स्वामी चारायण रोड, अहमदाबाद-380007 
(गुजरात ) है ० 030 ० 


ज मोजक के 353 ऑअजल ध्टण #* जा 





54, 


893 


ब्ड प्ले ह का. कई $ 





42. साध्वी श्री पुष्पा श्रीजी मसा. ठार्णा (3) ' 
' सम्पक सूत्र-जंन उपीक्षय शाही बाग, अहमदाबाद 
(गूजरात ) 
साध्वी श्री पदमश्रभाश्रीजी म.सा, 'आदि ठाणा: (3) : 
सम्पर्क सूत्र-श्री जीतलनाथजी 'का उपाशथ्य 
' भु.पो. फलौदी जिले जोंधपुरे (राज,) 34230 
44. साध्वी श्र कोमल श्रीजी म.सा. + आदि ठाणा' (2). 
«६ सम्पर्क सूत>फ्लचल्द, धर्मशाला ;मु, पो, फलौदी 
जिला जोधपुर (राज.) 3842307 
, साध्वी श्री विकास श्षीज़ी म.ता.. . आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क, सूत्र-कुशल धर्मशाला, सरद्यरपुरा, -मु.पो. 
फलोदी, जिला जोधपुर .('राजू-) ,38230व 


43. 


46, साध्वी,श्री,वितय प्रभा श्रीजी म.सा..आदि,ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सूत्र-|वे जैन मंदिर, .0 वी रोड, -. .: 
सरदारपुरा-जोधपुर -(रज.) 342003 


5 98 ९१ 

47. , साध्वी श्री कुशल श्रीजी म.स॑ ठाणा () 
४ « सुस्पके सूत्र-केशरियानाथजी की धृशाला,.. 

, - दफ्तरियों का वास, जोधपुर-34200] (राज ) 
साध्वी श्री मोहन श्रीजी मसा - आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सुत्र-जिन हरि बिहार धर्मणाला,. पालीताणा 

(गुजरात), 364970 27 
साध्वी श्री,कमलप्रभा श्षीर्जी में सा. -अदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्न-उपरोक्‍त क्रमाक (48) अनुसार 


48 


हि 


49 


50. साध्वी श्री चन्द्रकांता श्रीजी मंसा आदि ठाणा (2). 
सम्पक सूत्र-उपरोक्‍त क्रमाक (48) अनुसार 
साध्वी श्री महेद्र श्रीजी म सा... आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-अमणी विहार, साडेराद भवन के पीछे 
पालीताणा (गुजरात) 3642790 
52 ..- साध्वी श्री मेघ श्रीजी मा - -,ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्न-महिमा कुटीर, पालीताणा (सौथप्ट्र) 
(ग़जरात) 364270 
53 साध्वी श्री प्रमोद श्रीजी म सा द्विठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र--मांधोलाल बाबू की धर्मशाला, पालीताणा 
साध्वी श्री जगवंत श्रीजी म.सा. आदि ठाण। (3) 
सम्पर्क सूत्र-समरथ भवन जैन धर्मशाला, तलेटी रोड, 
-- -पालीताणा-(गुजरात ) - 


54. 


94 





रामत्र जन चातुर्भात कुषा 2997 





55. शाधघ्वी श्री दिव्यप्रभा श्रीजी मे मा - आदि ठाणा (8) 
| 
..सम्पक सूत-मूलचद जन घमशाला, नया बाजार, 
बड़ौदा 390006 (गुजणाव) 


56 साध्वीशी दक्षगुणा श्रीजी मंसा जादिठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-जैन धमझासा, मे पा चौहटन 


जिला बाडमेर (सजम्थान)-344702 


57 साध्यां शी मुवित श्रीजी मे सा ठाणा (3) 
सम्पक सुत्र-वोरा की शेरी, सगड़ी चोव', बौफानेर 
(राज्म्यान) 334004 7 


58 मांध्वी थी सुदर श्रीजी मं का ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-सुगमजी वा उपाश्य, रागडी चौव', 
बीकानेर (राजस्थान) 33400॥ 
59 साध्वी श्री बिनाद श्रीजी मर्सा_ आादिठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-घरनरगच्छ जैन उपाश्रय, गुजराती बटला, 
नारेल पोक, पाली-मोरवबा्ड (राज ) 30640व 
60 सांध्वी श्री मतापश्रीजी मखा... 7 ठाणा (3) 
मम्पव सूत्र-श्री शातिनाथजी का मंदिर, शातिनाथजी 
। की गली, छोटा मैराफा, मूं पा उन्जन-456006 
(मध्यप्रदेश) । 
67 साध्वी श्री मजुला श्रीजी मसा. जादि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्व जैन भदिर, सद बाजार, 
मुपा रायपुर (मंत्र ) 492004 7” 
हे हा 


१३ 


क 


| 


62, साध्वी श्री जयरेखा श्रीजी मं मा छाणा [॥) 
सम्पत सुत्र-जन श्वे दादायादी मद्िर, यू पार, 
मु पों अमलनेर, जिला जतगाव (महा) 

4४ त 42540 


| 
63 याध्वी श्री दिव्य श्रीजी म सा ठाणा (॥) 
सम्पफ सूत्र-श्वे जैन मंदिर, 36 पारा, बाएं बाजाण, 
-“ 5 « खरीदा फाटव) मुं पो खडगपुर, गिता मिलापुर 


(पश्चिम बंगात) 72430 


64. साध्यों श्री बमला श्रीजी मसा  आादिठाषा () 

४ कुम्पक सूच-एरेंसरगच्छ उपाथ्य, माली पोर, 
भुपो नागौर (राजस्थान) 3490 

इुल चातुर्मास (64) मुनिराज (2]) साध्वियाजी ( 95) 

$- डी कि हुल ठाभा (29%) 

से न बमनलननननट+ 

समुदाय में विद्यमान हैं- गच्छाधिपति (7) आधाय (?) 

उपाध्याप (7). ,रर्णि (7) 


२७25 55 920८ « 3 कल>+_-अमअ लग लस मिट रन 


गत वर्ष 99] में विद्वान थे-उपर्मृक्त अनुसार द्दी 


०__ 3... 322००» मन«मममभभनममत 


जन पेव्र-पत्रिकाएँ -(3) प्योति स्देश चार्ता (हिदी 
मासिक) दिल्‍ली + + मं 
१ (2) जितेश्बर (हिंदी मात्तिर) 


+ 
। 





क 
हु न + 5. - सूचना 


* वनकीपक शा का 


॥ 


ख्ह के 


४. ४४ ॥- 


गरेत्मव, 
वूँदेयूद से तालाव भरता हैं, उसी प्रकार आपरी छोटी छोटी जानवापरियाँ, जैस दीक्षोत्सव, 'ट्टीलॉ) 


जयततियाँ, तपोत्मव, अजनशाला, प्रतिष्ठाएँ, विहार समाचार, चातुर्मास की जानकारियाँ जादि समाचार से हर 
प्रुम्तक तैयार हा जावी है। आप जिस प्रकार सभी मदिरा, उपाश्रया, देरासरा, श्री सघा को अपने महोत्तित 


पत्रिकाएँ उहें भेजते हैं उमे तसह की पत्रिवाएँ इस परिषद ठप भी भिजवाने की कृपा करावें। यह परियद भी 
समग्र जद समाज वी आपनी अपनी ही एक्मान अद्वितोय सस्या है। 


हे 3 


चल + का का +त+ हे 


द श्री ह्िस्तुतिक (तीन थुई)गच्छ समुदाय 
। 6 असर के 7-7०. सह मद 
' “7 सोधर्त बहत्पागच्छीय त्रिस्टुतिक गचछ समुदाय के प्रमुख : 
| 4 . ' | गच्छाधिपति :- गच्छ , नायक, शासन प्रभावक, गच्छाधिपति 
(७... | आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ ,विज्य हेमेल्द सूरीबवरणी म. सा. के . 
4 मय ला ला मत आज्ञानुवतों साधु-साध्वियाँजी सम. सा. . 
मुनिराज ( 3). साध्वियाँ (38) कुल ठाणा .(5) - 


0 कल 2 नस “कक ता नर कम 
6. साध्वी श्री जयन्त श्रीजी मसा... आदि ठाणा (3) 


०. :क की 


$ 3 ६ 





'. कुल चातुर्मास. (0) 


ध है कल ... : संभ्पक सूचर-श्री राजेन्द्र सूरी क्रिया भवन, पुराना बस 
।. मोहन खेड़ा तीर्ष (मध्यप्रदेश) ..... 9० पड, मो. आहोर, जिला जालौर 
, गंच्छाधिपति, गर््छनायक, शासन ,प्रभावक, ' (राजस्थान) 307028 
आचार्य प्रवर -श्रीमद्‌ विजय हेमेन्द्र स्रीशंवरजी , / साध्वी श्री देवेन्द्र श्रीजी स.सा... आदि ठाणा (5) 
ह कक 2 | सम्पर्क सूत्र-श्री रजिस्ध भवन धर्मशाला, तलेटी रोड, , 
2, ज्योतिषाचार्य श्री जयप्रभ विजयर्जी मं.सो. पालीताना (गुजरात) 364270 


शा - आ्बद्षिठाणा (9 किक का हज 
न दिनाथ राजे हे ९88 ' 8, साध्दी श्री पुष्पा श्रीजी म.सा.._ ऑर्दिंठाणा (6) 
सम्पंक सूत्र-भ्री आदिनाथ राजनद्र जन इवताम्बर सम्पर्वा सूत्र- श्री जैन ण्वे मंदिर, मृपों मोहना, 


चेरिटेवल ट्स्ट, श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, मुंपो. वाया कल्याण जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 
- राजगढ (धार) जिला धार (मंद्र.)454.6 . ' ली आदि टाणों (8) 
फोन न॑ 25/97/80 9. साध्वी श्री महल श्रीजी मसा. आदिठाणा 
2. ' महामंदिर-जोधपुर (राजस्थान ) 2 जलता बल ः | 
(हर । (7२8|७१67'6 880 $89॥/॥, 
श्री नरेन्द्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) शक एक गकव॥ 5 क्षा8 
सम्पर्क सूत्र-श्री त्रिस्तुतिक / रजेन्र जैन. भवन, 809०भए०॥ रलै90858-6000079 (7 07.) 


महामंदिर, जोधपुर (राजस्थान) . ' 
3. शंखेश्वर महातीर्थ (गुजरात)... 
कोकण केणरी श्री लेखेद्ध विजयजी म॑ सा. कि बन पधिलयों (38) 
था पक आदि ठाणा (2) कुंल चातुर्मास (0 ) सुनिराज (3) साध्वियोँ (38): 
सम्पर्क सूत्र-श्री 'जंखेश्वर पाण्व॑नार्थ जैन महातीर्थ/ _ 2 के - कुल ठाणा (57 /) 
मु.पो.. शंखेश्बर तीर्थ, वाया जिला महैसाणा '  समुवाय में विद्यमान हैं-गच्छाधिपति (7) आचार्य (7): 


0. साध्वी श्री हर्पलता श्रीजी मं.सा. आदि ठाणा (6) 
सह 4 , .. सम्पर्क सूत्र- इन्दौर-452002 (म.्र.) 


्ड 
रु क्‍ 


राजस्थान ' अल 
; न ) ने 3 नई दीक्षाएँ हुई (2) 
0 मा ला 5 कमाना ता न 
। सम्पक बप जे 80 जम (6) 'जत चर्ष समुदाय में विद्यमान थे-मुनिराज (2) साध्वियां 
दा राजेत्र, सूरी क्रिया भवन, बहिनों का के ' (39) कुल ठाणा (57) : 
उपाक्षय, मपो, भीनमाल, जिला जालौर _____ पा दा प्रा 
| कि 343028 जस पतन्न-पत्रिकाएँ--राजेस््र विद्या प्रकाश (मासिक शी 
न है श्री भुविति श्रीजी मं सा: < ,, आदि ठाणा [ 4 ) ० न बेर लक के के 385 हा सोहनखेड़ा रत 
५ पुत्र ा जा थु | | छछ [०] कह 5, बन उस बडे 3) क्र 
नोट...इस समुदाय की जो सूची हमे प्राप्त हुई उसमे किसी हैं 


है! + ॥है। ठं, पु. ) न <्‌ €्‌ सत्र नह ५००. ण्ग्त झम कर टन 
कया वश १. का गा के भी पूर्ण सम्पर्क सूत्र नही लिखे हुए थे। अत, हमने मे हां 


छह पीफिवालाएए, ! ७, ० « ', जो रफ्पक सूत्र प्रस्तुत किये है वे अनुमान से ही 
प007.079.-(ए #ताशवा:2) प्रकाशित किये गये हैं | पाठकंगण सुधार कर पढ़ । 


]96 समग्र जन चादुर्मास सूची 992 










रे ४१४४२ 
[0 मी वा श्े 0 ५ हु सी कफ 
आचा धु-साध्वियों | शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, महामटिम व्याग्यान 
सती कुल ये दब सादुक् प्‌ रत्न पूज्य य रदव श्री सुदशनलाजजी में सा आदि ठापाडा 
को कोटि-कोटि वन्दन _(7) का शालीमा” बाग एव आजस्वी वक्ता महाप्रमावी शा 
क+र> ' 33234 #, हे 

हादिक शृभकामताओं सहित-- « | पदमचदजी में मा “शास्त्री आदि ठाघाजों (5) वा चाटना 


चचोव दिल्ली म सनू 992 का चातुर्मास ज्ञान, दर्मेन, चादि 
ओआफ्मि-2522670[|252985 | एवं तप वी आराधनाओं से यशस्वी एय सफल बनते की मप 
मिवास-723393/724394 / क्मनोएँ करत हुए 


सेठ श्री खरायतीलाले जैन | हांदक शुनरामनाओं सहित ! 


4 


धर 
के फोन... 





0पछापट2£" 725368 
चेरोटेबल टुस्ट प्ल- - 7246665 
एन के (इण्डिया) रबर कम्पनी प्रा लि परत 72379% 
2(8, रुप नगर, दिललो-0007 ए३7तेग्राथा ४6६० 705, 
अमेपटक "000 7२० 2, ८४7४ 205६ 0/06 
हर, रेप क्र 9७छपा, छोटा, पॉ-0042 
राजकुमार ज॑न-. शुभेच्छूक...#॥]. 
सन्नी ज भा श्वे जैन फास्फ्रेन्स, बम्पई सत्यन्द्र कमार जन 
३8 १ दिल्ली ॥ - दिल्‍ली _ , 
॥। 20 प५: बा था 2८८ रूम 4455: 4 का काधय लत आेअमक अदा पभभयल सा ५55 व - हः -- श्द 
जय आनन्द पु जय महाप्रीर /- “+) +» छय अम्बेश 


जन-जन के श्रद्धारेन्द्र पूज्य प्रवतक गुड़देव श्री 7008 श्री अम्बालालजी-म सा , श्रमण सघीय 
न महामनी भो सोभाग्यमुनिजी म सा 'कुमुद' आदि ठाणाओ 8 का लोचा 


+ 


रु सरदारगढ, (राज ) में चर्षावास कल 20 


(3 ' “४ *भहासती जी श्री:प्रेमवतीजी म सा, जादि ठाणा 6 का नाथद्वारा वर्षावास 
(| एएठ भहासतीजी श्री सोहमकुवरणी मसा आदि ठाणा 5 का सनवाड वर्षावास 


कुवरजी म सा अ फा रायपुर वर्षावास 
% सभी वर्षावास सानन्द -यशस्वी स्वरूप लेकर सम्पंन्त हो! 

रे. (४ | 777. इन्हीं शुभ मंगल फामनाओं के साथ- ... _ . ५- 

-अभिनन्दनक्ता-+-- -- - ------ | 


है: 30: 


36 शाह नानावाल यूरालाल एएड कम्पनी # 


-_ शाहपुर चकला, अहमदाबाद (गुज ) '  ”, हे 
- _ 7 2 /आफिस 24454, प्र निवास-48555 है ्ट 
7५ ॥7_ एक्स बे 2०50 00% 00 200 00 300 7200 0 020 तक २ शक है ॥ 


००-० सं ->स>ए>एरी जप ए०ए०ए०-७->0७०१७०७००७७०७०१७०००७००७०५५००१०००००००००२००:००७०१५४५००/००८०८४४१क्‍५१० 


क्र 


3 ७ # ज्जे+ क 


| '' " श्री तिस्तुतिक (तीन थुई) गंच्छ समुदाय ' 


हि ५४ है 


३४ 
$ 4]. ४ 


न जि 5नण 


वा 
जयं 
से. सा. - -- - 


५ ९ 
अल लनन+--स न नीलनन न नन->-+> 





कुल चातुर्मास (27). मुनिराज (24) 





भाग <द्वितीय - 


है 


ड़ 





साध्वियाँ (69). कुल ठाणा (93) 


३४ 





| 

। 
कम 
| सोधेम वह॒त्पागच्छीय-" त्विस्तुतिक' सुविशाल .ज॑न संघ फे 
प्रमुख गच्छाधिपति :- संघ सुविशाल 'गच्छाधिपति, साहित्य 
। मनीषो, तीथ प्रभावक, प्रशम रस महोदधि, प्रंखर बंता, वात्सल्य 
रिघधि, मधुर भाषी, राष्ट्र संत, आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय , 
त सेन सरीइव रजी मं. सा. के आज्ञानवर्ती साध-साथ्चियाँजी 
| 


+ 


रन कनकक >ममक ९५०७९ वन ००७ २ज>८ जनम उननभ 
! हक 4७6» २५५०० /माउज३:>घमका 9७०( ७४७ा० &अमय७ कम्ममा्‌ ७०० 40: ०७५० ९क+फक+ पह+क०) >अकाकान 002७७का पडाा+य शककक | ७७००७ 0350६ +फम न काम, ७-आ8७8 ७४७५३ ५०७०३ ४३ 0७७०० 9:43 4 ०७७७ “पाक ९७५४७ ककना॥ ३०००७ ४५०७३ ३०५०, ४५३३ काऊ+३ स्तन! काकाक मन &+5अम ९ ७५७ मम ७७००७, ॥+कामा मम ७७ कर ने -॥ ७-७ ४+ 2७७७०५६ अम्मा है कमा >++आ ज्पममा कप 
उनके सनक अननतने कल हनन 


सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे. मूर्ति जैन गंदिर, त्रिस्तुतिक 


“ साधुनमुनिराज समुदाय 

सुरत (गुज़रात) 28, 

संघ सुविशाल गच्छाधिपति, राष्ट्रसंत, साहित्य मनीषी 

तीर्थ प्रभावक, प्रशम रस महोदप्ति, प्रखर वक्ता, 

वात्सल्य वारिधी, सधुर भाषी, आत्ार्य प्रवर ' भीमद्‌ 

विजय जयंत सेव सुरीश्वरजी स.सा, “सधुकर” 
दि ठाणा (6) 

संम्पक सूत्र-श्री राजस्ध सूरी जन जान मंदिर, हनुमान 


' - चार रास्ता, भेन रोड, गोपीपुरा/सुरत-495003 


(गुजरात) '. 
2. जीवाणा (राजस्थान) 


भरी जातीधिजयजी मं सा 
सम्पक सूत्र-श्री श्वे मूति जन उपाश्रय 


मु पी. जीवाणा, (राजस्थान) मं -्नर, 


3. भोनमाल (राजस्थान) 
श्री भुवन विजयजी स.सा 


ऊँ 
हे 


भम्पक सृत्र-श्री र्वे मूर्ति, जैन मंदिर, में पो. भीनमाल 
जिला जालौर , (राजस्थान) 343020 


4. सांधु (राजस्थान) हे 


4 केवल विजबजी स सा आदि ठाणा (4) 


उम्पक सूत्र-अश्री शवे मति. जैन मंदिर, म.पो सांध 
जिला सिरोही (राजस्थान का 


5 थराद (गुजरात) 
श्री म्‌क््ति 
| चन्द्र विजबजी म.सा 


डे 


नी ६5०, 
बल ० शा ज 


आंदि-ठाणा (4). 


- आदि ठाणा (2)- 
या 


श्ज 


आदि ठाणा (4) 


जैन संघ, मु पों. थराद, वाया डीसा 
जिला वनासकाठा (ग़जशत ) 
6. नेनावा (राजस्थान) 
' श्री जयकीति विजयजी मं.सा. / + ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र- | 
7. उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
श्री पदम रत्त विजयी मं.सा 
५ सम्पर्क सूत्र- 
ु साध्वियाँजी समुदाय... 
8 साध्वी श्री कुसुम श्रीजी म.सा.. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे. मूर्ति. जैन मंविर (४ 
म्‌ पो. रेकतड़ा (राजस्थान) 


न ना. *+ 
] 


आदि ठाणा (3) 


9 साध्वी श्री महाप्रभा श्रीजी से.सा आदि ठाणा (4) 
«.« सम्पर्क यूत्र-श्री झ्वे मूर्ति. जैन समविर मु पो भीनमाल 


“..  /' जिला जालोर (राज ) 343020 


0. साध्वी श्री भवनप्रभा श्रीजी स.सा. आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र-सूरत-उपरोकत क्रमाक () अनुसार 

साध्वी श्री स्वयंप्रभा श्रींजी मं.सा. आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-श्री राजेल्र मुरी दादावाड़ी, दलेटी रोड 
'पालीताणा (गुजरात) 364270 


ः 


72 साध्वी श्री प्रेमलता श्रीजी म.सा... आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूतरे-श्री ज्वे. मूति जैन देरास*<, मु पो. पाठण 
जला महेमाणा (गुजरात) 


रे 


4958 


_ ७ ७ >> रा  न्‍ण/थ।:ि:/भ: 5 


3. साध्वी श्री कल्पसता खीर्नी म झा दि ठाथा (5) 
सम्पर भूत-श्री श्वे सूि जैन मदिर, जिस्तुतिद 
जैन सध, मु पो महिदपुर, लिता मंदसौर [मप्र ) 


4. साध्वी श्री महिला ख्रीज, मसा. ऋदिठाणा (5) 
झम्पुत सूत्र-श्री श्वे मुनि जैन मदिर, मु पा सियाणा 


-. जिला नागार (राजस्यान) 343028 < 


35 साध्वी थ्रो बोसज़लदा श्रीजी म सा ऊादि ठाणा (4) 
॥ सम्पर सूत्र-थ्रा स्वे सूचि जन मंदिर, मुषा साधु 
मिला सिराही (राजस्थान) 


36 साध्वी रथ मूयविरिणा श्रीजी म॑ मा काददिठाथा (4) 
सम्पक सूत्र-श्री एव मृति जैद मंदिर, 
मुषा जीवाणा, जिता जग्गा" (राजस्थान) 


]7 साख्यी श्री जततगृथा श्रीवी मसा ७«दिठाणा (6) 
सम्पक सूत्र-श्री श्वे मूर्ति जैन मंदिर, 
मुषा राणापुर (मध्यप्रदेश) 
8 रुख्वी ख्री जात्मदयता श्रीजी मे सा जाति ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्रा राजेन्द्र मूरी जन मदि”, रुयत पाते, 
हाथीखामा, शजेंद्व मुरं) चाप, 
अहमदाबाद-38000] (गूजरात) 


49 साखबी भरी पुष्यदशना श्रवाजी म सा ऋदि ठाणा (2) 
सम्पद सून-श्री श्वे मति जन दसरासर, 
मु पा धानेरा जिया बनानताठा .. एप धानेरा जिवा बनानयाठा (गुजसत) 2 -+-+ज-ए5ड८ 


सम्रग्र जूस चाहुर्ताव सूचो, 992 





-20 साध्वी थी दिव्य दगना श्रीज॑ ममा. ठाणा [) 
संम्पर सूत-री श्वे मति जैन मदिर 
मुषों बागरा (राजस्थान) 
2- साप््वी श्री दक्षित कसा श्रीजी म सा आदिठाणा (2) 


»«.. सम्पत् सूत्र-श्री ज्वे मुत्रि जैन मंदिर, मुंपा हार 


(मध्यूत्रदेश ) 


४ 34 


घुल चातुर्मास (27) मुनिरात (24) साध्वियाँजी (89) 
था! हा झुल ठाणा (93) 
2 न अप सन पटल 
समुदाय में विद्यमान हैं-मच्छाधिपति (7) आचाष (7) 
जन पत्र-पत्रिकाए--शाइवत धम हिंदी मार्तिक) 

ठाणा बस्वई 


है के ५० 3३ 


गा 


नोट -() नड दीसा एवं महाप्रयाथ वाई सूची प्राप्त 
के कारप तुलना मव' तालिवा प्रस्तुत 

का रूब ॥ 

इस समुदाय की जो सूर्च हमें प्राप्त हुई हैं 

किमी के भी मम्पर्र सूत पूण लिखे दुए 

हाने वे कारण सुृम्पक सूत्र अनुमान 

प्रयाशित किय गये हैँ । 


है नै 


(2) 


ऊँ, 


८ देई 
ै 


गत वर्ष 997 में समुदाय में विमान ये-मुनिराज (25) 
साध्यियाजी (69) इुत्त ठाणा (94/ 





अ भा वे स्था जैन कान्फ्रेस, दिल्‍ली के अध्यक्ष श्री पखराज 
लंकड द्वारा प्रेरित एवं सचालित भव्य आयोजन 
जीवन प्रकाश थीजना 


जैन समाज के निम्न माध्यम वग की सेवा, 


किडनी, कैंसर, हाट क्ादि वीमारियों में ल्काल सहयांग, रे 
प्रतिमाशाली छात्रों के उच्च अध्ययन में सहयोग जादि की सहायना की जाती है ! 
गा आप भी अपना सहुयाग अवश्य प्रदान करें। 


कं विस्तुत जातकारी के लिए सम्पर्क करें 
हि पुखराज एच लुंकड - बष्यक्ष , 
99, ड़ श्रभादिवा, बम्बई-400025 
फोन - 4309536, 4306494 हु 


अपन 


नस + 9३ >-ना 9८-३5 5० ८ रतन ल्‍नलन+ ०3० > वजन 5२००-5५ 320 --- 3. :42०७२२५०४-२०--- ० उर्वरक 








क 


. . .. श्री त्रिस्ततिक- च्छ समवाय 
.. : :/ - भरी त्रिस्तुतिक (तीन,थुई ) गच्छ समुवाय 
पे कह हर ४ प ह ४, रा ४५2 चली ४ #झ ं ; 
ला ॥7 ४), भाग तृतीय हु 


सोधर्म .बुहद्‌ तपाणच्छ त्रिस्तुतिक ,गच्छ समुदाय (भाग ., 


काला ह बा 








हैँ 


कट तृतीय) के चंतमान में प्रमुख गच्छाधिपतिः-गंच्छाधिपंति आचार्य _ 


प्रवर - श्रीमदू: विजय लक्ष्धि सूरीक्वरजी. स. सा. के. आज्ञानुवर्ती 
साधु-साध्वियाँजी सं. सा फाए का 9 ४8 


कुल चातुर्मास (2) ,. सुनिराज (6) 


सब जि 


के न्प 


कुल ठाणा (6) 


जे |] 
४६६ १ 


साधा छाई 
५ >००(ध>] ०>०(९००द ल०क | ० ००३ ७००० ९भनम _»७ का तकमा म०भा +म ७०, धमथजए ७०५ हर भर भवन ९५४०० अामा धका| ००००९ ३०मवक >०ज ७०न >आअ ९०७५ ५०० ३३ 3०-०७: अथनाए अकक| आाम| ७०० जा >००न| 3७ ५००9 ७मका+र मन ००७4 १३०६ ०माए+०++७० ७००. >अ >जज “जय ७०० “मकप ००>4, | उजन«भ 2>- मम वाया अत वा सनक वन्‍मप बन 7 
हक कह रू 


साधु-मुनिराज समुदाय . 


+ 


. लाकरा (राजस्थान) पान आह 
. गर्छाधिपत्ति आचार्य श्री विजय लब्धि सूरीश्वरजी 
: 'मसा. आदि ठाणा, ( 5) 
सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे, मूर्ति. जैन मंदिर, उपाश्चय 
रे म.पो, लाकरा (राजस्थान) 
2. बामणवाड़ा (राजस्थान) 
श्री कमल विजयजी म.सा. 


$ 


आदि ठाणा () 


हे 6! + 4 ॥६ । 


ि गे 80800. 4 2 ३, 
सम्पक सूत्र-श्री रवे. मूर्ति जैन मंदिर, मु पो. बामणवाढ़ा 
स्टेशन जवाई बाध, जिला सिरोही (राज) 

९३ 5 हे 2 


कुल चातुर्मास (2) मुनिराज (5) फुल ठाणा -* (5): 
जनम जनवन्‍्कन-ू००र»गननम जम >न“»गनजनपभननिननप जप7मचच्नकप «»नपेमकव नर पक रएनन तु जप >>» ला जमप नॉन नमन ममन्‍ए>०ृ-ब जमम३ कम घने प्लान >+-नन 
रर 
समुवाय में घिद्यमान हैं--गच्छाधिपति, आचार्य' () ८ 
जैन पत्र-पत्रिकाएँ--मही गज क 


र्ड कै: ३ । ड़ 
लि ओम, अ नी पर  मइ मुलल मल लक वजमदैफाल रू कई >रकर्थ उन अण्कएं+५करइ २००मे २ाण व इसाा| रघथ| स्का कई «माह धककाब ए०जम| राव #०रव लक 6:७६ ,्मकर्ण हक 
कब 


ह 


है. ब हु ॒ ट 
३44० * ७५ * ४ 2 ६ का €29-9-७४४ ००% 
दा + सात ३क ० कक + ९७ + 294 ०७ ५ ९७ ० कक ५६७७ + 0०० ७७९4७ ७ <०१-० क0 ५ क७ ०५४७ ०२३७९ शा २:२२०००७३५४०-१९०७९५:७-७६०००७०९७७ &६९:०-८:5-०-९६७* ८०4 7 
छः 
व्कछ है| 


गासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, महामहिम व्याख्यान वाचस्पति 
पं, रुल पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शनलालजी म.सा. आदि ठाणाओं 
(7),का शालीमार बाग एवं ओजस्वी वक्ता महाप्रभावी श्री 
288 म.सा. “शास्त्री” आदि ठाणाओं (5) का चांदनी 
एंव तप हे 992 का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
मनाएं कर धनाओ से यशस्वी एवं सफल बनने की मंगल 
मनाए करते हुए ! हा 


हादिक शुधकामनाओं सहित ! 


है 


पछ, ; 080०--253096 
ए७,--3275048 


जंतविाणा+ आशा 
580॥ ((॥870 गा] 

भेः पी पृछाताठ् # 
उयाठा? दो 607 7/द्दालादाएड द 


29, एश्वाव 5वए8 पिथ्ाध्चषए्का, 


ँ) 82; 6 ह 
00७, जितव (वातज्ञाप, 9एा.पा--] 0006 


शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्‍ता, महामहिंम व्याख्यान वाचस्पृति ४ 
पं; इत्न पूज्य गु देव श्री सुदर्शनलालजी म सा. आदि ठाणाओ 
(7),का शालीमार बाग एवं ओजस्वी ब्रक्‍ता महाप्रभावी श्री . 
पदमचंदजी म.सा. शास्त्री” आदि ठाणाओं (5) का चाँदनी ' 
चौक दिल्‍ली मे सन्‌ 992 का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
एवं तप की आराधनाओ से यशस्वी एवं सफल बनने की मंगल 
कामनाएँ करते हुए . ता 
हादिक शुभकामनाओं सहित ! े 

पूछ, , 7779722 + 


बेंशात ॥४94॥782 (१0, 


5णएएांथ5 ण 4 एयावड ण॑ 70:98. 
5393/7-6., 0096 7४७76, छ्क्तद्वा' उल्दाटध, 


फात्रप्ता-_॥0006 '" 

ज् शुभेच्दूक: |, 

सुभाषचंद जैन कत मुकेश जेन ' 
- (सोनीपत वाले) बिल्ली * 


+क ९ ७५4७ 50 | हि सबक ४ + के बकरे 
+ ७ + २७-+ थ७-५ 4७ $ शक +-आक-+आक » कक ९-आाड # चछ-+ सि०-र 4 ३०५ ० ० सा9-+ सह ९ आह $ ० आ७-+ सके + ७ + ह-+ ७9४१-56 पार शक र टेक ३ इक ८ मत 
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समग्र अैन जातुर्मास सूची 992 








रूम सा (2 सका ० उन 4 सकी छा सना: पका > सभा > सर आता /' आस 2 अमन: /वाया का अनार /7 सवा 7" या 47 अमक' # आना. #' धन. 47 मर # उनका + अमक- /" डक 4 #वा 2। 


2 हि ब्लड >>] हित्य कक । 
हे '! :श्री अमर जैन साहित्य सस्थान उदयपुर का । 
| 
।॒ जीवन प्रेरक साहित्य 0 7 
' - शोध प्रबंध 7८ 7 “7 नाटक 5 | 

2३ 5 ७ के न रू पं 
५ एश्याधुनिव' वित्ान और अेहिमा। 7) 7. 7*00 9,परीक्षो 7 अं | 7 00 ) 
हे ८0-अहिसा की योजनी मीनारे ) ०» व 7400. ५0 मानवता वा भात स्वर 5 00 ( 
है 0 इंड्भूति गौतम एक अनुर्शीजन 25 00 ._0 आँसू और भावाज 5 00 | 
$ 0 श्रीगणश मुनि शास्त्री सार्धव-सजेंब ॥» 75700 5 भकेते कदम * 5 00 । 
३ 0 अमर दीप (स्मारिका ग्रथ) 5] 00 -0 सरल वम्बव ८६ 500 ५ 
है 0 भगवान महावीर एक परिचय 00 0 विराय का मवान 7 00 ॥ 
! 0 आचाय श्री अमर जीवन दर्शन 2 00 0 खूनवारिश्ता - - -- _- -» 0500 ) 

बनते चना ४27 है लि ) कट कल | 
है. . गम / कविता है  ] 
६ 0 अंगवान महावीर दे हजार <पपदश . 45 00. 0 विख्व ज्योति महावीर हु 40 | 
हा चित्तन 0 विश्य ज्योति महावीरें | 7 * 4 00 ६ 
0४ > ६ .. -४००० | 
| 0 सुबह वे भूले २ ु 
ऐ 0प्रेरशावबिंद्र____ _. _.. 000 0 वाणीवीणा ग नजर 
ही विचार दगन ग ह हि 32 00 0 सरप भावना बोध 2 00 ६ 
है 0 विचार-रेखा / 7 5 00 0 जीवित सक्मी । 0१ | 
ऐ 0 जीवम-के अमत कण +>>८ ४८» 55 2 50 अपतक, | 

"०, गः पे क-। 
0 आशीवाद गानन्ए 500 0 /० माता 300 १ 
है -0 बरदान 7.00: «वि के चीराह पर | । 
के धन बट पी लव तक 0 महक उठा कवि सम्मेलय व्‌ 50 ६ 
हा 5 00 0 अपना आईना अपडा चेहरा 0 00 ॥ 
६ 0 दालक वौन बजायेगा » >> 5 00 के » ध | 
है 0 जिदगी के लिए 5 00. क्षणिकाएँ रे 
॥ 0 भेरा भगवान - ह प 00 ० कऋच्चाईकेपदेपर्ती छ ५5 00 है 
5५० पता आप 7 00 0 तालियों की गडगेडकट * | 
हे 0 पयवेजलतेंदीपू 7! (' 0 00  ययाय॑ वी घाग वर 20:22 
सर कह कि 
है. उपच्यातत ,-. _ 0 ह8र्गज्वादाघरप्म 7 0 7 
घ ५ १५५ रे हे 

० 44403 ज>च ।-ा 5५ 500 /गीत - «७ ४ है हे । 
हे . 4 00 0 पाच कवि झा थाएत 
। ० 8 काचमतार ६७६ + का २०,०0० | 0 गीता का मधुवन  कीधक ४ और हे है 
72 00 0 मंगल प्रार्यना 5 ६ 

हट ३ -700 8 नवगीत हे ! 00 | । 
| 0 परेघी... 7 ) छक्क४ .. ६876 7 00 | 0 जिनद्र गीत 0 
है. 03 तयाता 2 क/ ३८ 4, ४75 00 , 0 प्राबना के मंगदे स्वर हलीभाउं 300 ॥ 
३० सुबह को धूप ५ ४-९ / 7 ॥0 00  'त्तवेदध- ।क- न्‍ | 
५ 0 मसागरकेपार ;। _,, ; ४६ 2 00 शा हित है३ ०३३७ कि 25 
है ० विश्वास 7 00. भी अमर जन साहित्य सत्थान 
१ 0 मेरी कहानी 35 00 ; गगेश विह्ार/मेक्टर-] |, उदयपुर (राज )93007 | 
काका अलय पास कलश उन पु लपकश ५ जप पिन पहन अप कप या पक डक पा कुप्म या पर कक के 
|] साठ -प्रसिद्ध साहित्यकार - भानज्योति पूज्य गुस्देय/ क्री गणेश सुनिजी “शास्त्री थी 47वीं दीक्षा जयती-आशित ॥ 
दि शुवत्रा- 0 तब पुस्तक खरीदी घर पाठका वे सुविधाथ 25% प्रतिशत की छूट वा प्रायघ्रान ही 
उन + >> #:3म + जम 2 मा अमक सा; न्‍मकः / क्‍रनन  क्‍मन क्‍ उन गन थी अमन क्‍ अनका / क्‍नम न्‍ सनम बा -रउ साफ मधटननाम,4ीी + 


| 


हक ० श्री पाइवेंचन्द्र शचछ संमुदाय 
कं ग्‌ ' आ €ः जल 
युग , प्रधान दादा साहेब आचार्य श्री पाइर्वचर्द् सरोश्वरजी 
“स. सा. का. समुदाय 
मा  आ मी3 अमल मल किन डक पलक कम कल 
वतमात में समुदाय के प्रमुख:-, पाछर्य, गरछ. लायक .पं. रत्न 





“5 5५ » असुनिश्री रामचन्द्रजी सम. सा... ,«. 
५ हि है यम शी दिल हक आल लीन :+ 77 नरक डक +प का हद कए प20678 किक 25४7: पट वकील न क >>, कल के “ल्मक ही मु >> 
|... , “ कुल चातुर्सास- (29). - ,भुनिराज (7) साध्वियाँ (7) कुल ठाणा (82) 
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का क ल्‍्क हवा मे. 3६ 


न साधु-सुनिराज समुदाय _. 


हे 2४! 
| 


.,“रागपुर-अहस॒वाबाद (गुजरात) 


०. हें 


पाश्वंगच्छ नायक पं. रत्त मुनि श्री रामचन्द्रजी म.सा. 


हक 


न (ृ ठाणा ( ) 
.. सर्प सूत्र-श्री पाम्वंचस् एगच्छ जैंन उपाधश्रय 
'  भैयानी बारी, शामली ती पोल, रायपुर- 
अहमदावाद-38000व (गुजरात) ' 
2. देशलपुर-कच्छ (गुजरात) । 
श्री म्क्तिंचद्धजी स.सा.".. * " आदिठाणा (3) 
संस्पके सूत्र-श्री देशलवुर जैन उपाश्य; सु.पो. देशलपुर 
(कंठी ) तालूका मुन्द्रा-कच्छ (गुज,) 37045 
3. बलसाड़ (गुंजरात) 
- श्री भुवनचच्द्रजी भुसा... 
सम्पक सूत्र-बोधि बंगले, जवाहर सोसायटी, 
“7०7 * हालर रोड, .क्रोस़ लेन, ,मु. पो. वलसाड़ 
(गुजरात) 390006, , 
4. बीकानेर (राजस्थान ) 
श्री दिनोकचन्दर्ज [मसा ण्णा्‌ ( पु ) 
सम्पक सूतर-श्री पाग्बंनाथ जैन उपश्य, टामपुरिया 
पेड़क, बीकानेर-33400] (राजस्थान ) 
$. खंभात (गुजरात) है % 
थी भनोनचन्धधज़ी म सा. - "ठाणा (१) 
'पम्पक सूत्र-थी पाश्व॑चन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
| वस्पीपलो, म.पो. खंभात जिला खेड़। 
(गुजरात्त) 388620.. - 


.. ,ठाणा (7) 


5 


हा अत # कक ू हु 
ला 


भु८ ( 


6. डोस्बीवली-बम्बई (महाराष्ट्र). .,, 
श्री पूर्णणशचन्द्रजी मसा , आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-श्री पाश्वंचन्द्र गच्छ जैन सघ उपाश्रय, 
' श्री गुरु मावली छापा, रामबंगर, चितर्रजनदास 
मार्ग, डोम्बीवली (पूर्व) जिला ठाणा 
(महाराष्ट्र) 42320व 
7. मांडल (गुजरात) 
श्री पुन्यरत्नचच्द्रजी मं.सा ठाणा () 
-सम्पर्क सुत्र-श्री,पाण्व चन्द्र जैन उपाश्षय्र, माडवी चौक 
मु.पो. माडल, वाया विरमगाव (गुज )38230 


साध्वियाँञी समुदाय. *:, 


हग 


'8 साध्वी श्री महोव्य श्रीजी ससा. आदि ठाणा (5) 

/ सम्पर्क सुत्र-पाश्व चन्द्र गच्छ जैन उपाश्षय, पोपट सगीन 
“+5 *' की खड़की, सार्णेक चोक मुपों खेंभात जिला 
4६. ब्ेडा (गजरात)' 388620 


9. साध्वी श्ा 

सम्पर्क यूत्र-श्री पार्ण्ववाथ जैन श्वत्रास्थर ताथ 

.. श्री भेरूबाम जैन धर्मशाला, सी राड, सरद:रपुर 
मु.पो जोधपुर-34200] (रुजस्थान) 


सुनन्‍्दा भ्रीजी मंसा._ आदिठाणा (6) 


है 


0. साध्वी श्री अमृत श्रीजी मसा (स्थिरवास) . 
ठाणा' () 
सम्पर्क सूच-श्री -पुप्पमणि सोसायटी, जबद राड़ 
सुलुण्ड - (वेस्ट) वम्वई-400080 (महारप्ट्र) 


न 


(439 कल अल >म+म 8333५ 433>3 *>>2 अमन >जम ७०-3६ २००० 8-44 २००० ००) स्‍-+न >वमनईं ९2० ७७५०० ९०००० #०>म शमाआक कमन++ ९०१७७ #फाप कमकन्य, 


भें 





तमग्र जब चाुर्भात दृद्दो, 982 , 





]। साध्यी श्री सूयप्रमा श्रीज। मसा -आतिटाणा (5) 


43 


व4 


5 


6 


7 


38 


9 


६ 


सम्पत सूच-श्री पाश्वचद्ध गच्छ जैन उकंश्रय, 
मादा भावरवाडा, मु पा विरमर्गाव 
(गुजरात) 38250 


साध्वी श्री चद्राइव श्रीजी मं सा (स्विरपाम) 
ठाणा (3) 
सपत सूत्र जैन उपाश्षय, दरासर रोड, 
मु पा बिदडा-कच्छ तालूबा। माडवी 
(गुजात) 370435 ॥ 


साध्वी श्री उद्यालतरभा श्रीजी मं सा आदि ठाणा (4) 
रे + 
सम्पता सूत्र-श्री लवादास मृति पुजब' चैन उपाय _ 
मु पा नयावास (दुर्ग पुर ) तायूबा माण्डवी-बच्छ 
(गुजरात) 


माख्या श्री बसतप्रभा श्रीजा मं सा आदि ठाणा (3) 

सम्पत्त सूत्र-श्री पाश्वचद्र गच्छ जद उपाय, माडवी 
चाय, मु पा गाल वाया विर्मगाव 
(गुजरात) 38230 


विदुधा साध्वी श्री ऊेवार भ्रीजी म मा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूत-श्री ऋषभदव जन दरासर, 0 वा रोड, 
जैन मदिर चैम्वूर-वम्बई-40007 (महा ) 


साध्यी श्री सुमयता जी मंमा आतिठाणा (3) 
सम्पत सूत-श्री परायगच्छ जैन उपाथय, मुंपा 
मोटी खायर याया विटडा, बच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री वल्पलता श्रीजी मंखा जादि झाणा (3) 
सम्पक सून-श्री पाम्वचद्र मच्छ जैन उपरथय वचरा 
वाना नो खाचा नानी बाजार बातों लिबढो, 
मुपा घ्ागध्ा (सीराष्ट्र) (गुज) 36330 
खाध्यी थी सूरतता श्रीजी मं सा. आदि ठाणा (2) 
संम्भक सूत्र-थ्री पाश्वचद्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
आनाद चाक, पामला ना पाल, रायपुर- 
अहमदाबाद-380004 (गुजरात) 
साथ्वों थ्री स्वयप्रभा श्रीजी म सा जादि ठाणा (४) 
सम्पक्त सूच-श्री पाश्वचद्र गच्छ जैन उपाश्रय, 


मुपो ऊलावा (मोरादातार) तालवा ऊझा 
जिया बनासराा (मुँगशन) 38460 


डे0 


६: ॥ 


22 


23 


24. 


25 


26 


27 


28 


साध्यों थी आत्मगृथा श्रीजी मं सा ऑटिठाणा (3) 
सम्पत सूत्र-योगीराज पाक, हालर राड, क्राव पे, 
मुपा बलसाड (गुजराम) 396007 
साध्वी थी सुबंगलता श्रौजी मं मा आरि ठाणा (2) 
सम्पत सूत्र-श्री पाश्वचद्ध गूरों ज्ञाद मिस, गोद , 
गाव रोड, मुलुष्द (बेस्ट) बम्बई 400080 
(महांग्ष्ठ) 


साध्वी श्री खुमय थ्रीजी समा आदि ठाणा (4) 
- ग्म्पक सूत्र-श्री पश्वच्द्ध गच्छ जेन उपाश्य, 

रामपुरिया सडय, मु पों बौकातेर (राजस्पान) 

साध्वी क्री पवज क्षीजी मे मा _ आटि ठाणा (3) 

सम्पत् सूपर-श्री पाश्यचद्र सूरी शार मदिर, रलमागरर 
बिल्टिंग, 60 फुट रोड, भायदर (बेस्ट) 
जिला ठाणा (मदायप्ट्र) 4007 

साध्वी श्री निजातन्द थरीजी मंघ्रा आई ठाणा (2) 

सम्पष सूप्र-थ्री पाश्वचद्र, गरूछ जैन उपाय, 
मुपो नानी ,खाद्यर थाया बिदढा-फच्ठ 
(गुजरात) 370435 

साध्वी थी सत्वानद श्रीजी म मा. आदि ठाणा ( $) 

सम्पक सूत्र-श्री लोगगगच्छ जैन उपाध्नय, 2 
बालचई हीरायद माग, वाद बाजार, वीं टोौष 
सामने, वोट बम्बई-40000] (महाराक) 


साथ्वी श्री रम्यानन्दा श्रीजी मं सा (स्थिख्वास) 
ठाणा (3) 
सम्पर सूअ-जैन उपाय, गाधौगज, मुं पा छिंददाश 
(मंत्र ) 48000' 


साध्वी श्री पदमरखा श्रीजी मं सा आदि ठागा (») 
जैन उप 
सम्पक सूत्र-श्री पाश्यचद्र गच्छ जैन उपायक 
गुजरातिया वी पोद, मुषा >मागौर 
(राजम्घान) 34400] _ 


साध्वी श्री जयतदिता श्रीजी म सा आदि झणा (2) 

सम्पक सूत्र-श्री पाश्वचद्ध गच्छ जन उपायव 

. मुप्रा लाना भाडीया धावूदा माइवीन्ट 
(गुजरा) 37045 


तमग्र जन चातुर्मास सूची 7992 3 
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29. साध्वी श्री अनंत गूण। श्रीजी ससरआदिठाणा (2). विशेष.--इस समुदाय की यह सूची 5-8-92 को चातुर्मास ' 





सम्पर्क सूत्र-श्री पाज्व॑चन्द्र गच्छ जैन उपाश्चय, ,...., प्रारंभ होने के 33 वे दिन प्राप्त हुई वह भी छपी हुई 

' - - मु.पो, बिवड़ा-कच्छ, त/लूका मांडवी . , कापी । हमने तो अबकी बार. प्राप्त नही हुई का नोट 
(गुजरात) 370435 है 5 के «रे :* लगा दिया,था परन्तु फिर भी इसे सम्मिलित कर 
िीएएणएणििन-++-+ +.. कर लिया | काश ! यदि इस सूची की कच्ची फोटो ' 
; इल चातुर्मास (29) सुन्िरिज () साध्वियाँ, (77 ) ,. 'कापी ही हमे कुछ दिन पूर्व मिल जाती तो हमे. 
: ...._ कुल ठाणा, (82) मुसीबत का सामना नही करना पड़ता । पा्टकगण . 
'अननननीननी तन नन्‍नन_॑ न न ननननन न न ++ न न न+++++++ अब आप है| विचार करे कि 33 वे दिन हमे सूची 
'मोट:-() नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त नही - होने मिले तो .पर्यूपण का किनारा हमारे वयों हाथ 
क्‍ . . है कारण तुलनात्मक तालिका नहींदे सके। नहीं लगेगा फिर आप ही 'कहते रहते है कि इतनी. 
(2) गत वर्ष समुदाय में विद्यमान 'थे-सुनिराज देर कर दी आज १5/8 को ही' श्री नेमीसूरीजी ; 

। (7) साध्वियोँ (70) कुल ठाणा, (8) समुदाय की यूची अभी भी हमे प्राप्त नही हुई है। 
(3) संघ जैन, 'पत्र-पत्रिकाएं--वाल स्मति (सासिक , , आशा है भविष्य मे इस ओर अवश्य ध्यानदेगे। 
गुजराती ) बस्बई री. 

(4) इस समुवाय' में गच्छाधिपति यथा आचार्य ३५ 2] । 


नही है सुत्तिराज ही: संघ तायक है । ह “सेम्पादक 


शासन प्रभ सिद्ध शासन प्रभावक, प्रसिद्ध ववत्ता, महामहिम व्याख्यान वाचस्पत्ति 
बा विक, प्रत्षिद्ध वक्‍ता, महामहिस व्याख्यान वाचस्पति | पं. रत्त पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शनलालजी म.सा. आदि ठाणाओ 
' रन पूज्य ग्‌ रुदेव श्री उंदशनलालजी म.सा. जादि ठाणाओ | (7) का शालीमार बाग एवं ओजस्बी वक्ता महाप्रभावी श्री न्‍ 
(7) का शालीमार बाग एवं ओजस्बी वक्ता महाप्रभावी श्री | पमचदजी म.सा. शास्त्री ” आदि ठाणाओं (5) का चॉँदनी ' 
'देमचदजी म.सा. “शास्त्री” आदि ठाणाओं (5) का चाँदनी । दिल्‍ली में सन्‌ ! 992 के। चातुमस ज्ञान, दर्शन,चारिन 
चौक दिल्‍ली मे स है तर्मान सपक 23 | एव तप की आराधनाओं से यशस्वी एवं सफल बनने की मंगल ; 
मैंने 992 का चातुर्मास ज्ञान, दर्णन, चारित्र कामनाए करते हुए । ५ 
कै 


खतपक आर हु 
' तप को आराधवाओ से यशस्वी एवं सफल बनने की मंगल हादिक शुभकामनाओं सहित ! 
+ भ्ट्‌ + 


02 ा ए ; 0॥0०--26 72 4| द 
भा 0२७४ --7]29364 

मी ४ 95 6 - । 7227463 ' 

एक्किशुसकामनाओं सहित |. ५ ५. हे हे 


जिह्शांएहा$ व . 


र € ॥ कु 
बमप्राल्न 5 जन ञ्पु जिफल, शा पिलााआञाड, +#एक्वापटत सेल 


शिहा्पताशालप $॥5658, ४7४50९० ८१ 


४-2 83, लोहा संडी, भारायणाग तजक्रबशणा् जा िलाताए 6९. 
ह्लं छिडाउछ58 5 ,.4, उ687॥ए 
नईदिहली-- 40028 3494, 0व्ओना पश्ञागाष उल्लों, (एज फ्रेडटवा, 


फ्ाड्ना--0006 


जन रन पे प2 ड ] 


204 


समद्र ऊन आुर्गाते मूत्ो 8977 





स्किप प्रभावक प्रस्िद वक्‍्ता महामहिमर व्यास्यान वाजस्पति 
पे रत पूज्य यू रुदव श्री सूद्मनता तेजी सम सा आदि ठायाओआ 
(7) वा शावामार बाग एवं आदस्वी वक्ता महप्रमावी श्री 
प्दमचदजी म सा शास्त्रों” झादि ठाशाना (5) मा चॉटनी 
चाक दिल्‍्ला में घत 992 का चानुमास चाए, दान, चारित्र 
एप तप बाय जाराधनाओं थे प्रयस्त्री छव सपा बनने वी संग्रत 
कामनाएँ करते हुए 









हादित शुभवामनाओं सहित | 
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शासन प्रभावव, प्रसिद्ध वकता महामहिम व्यास यान वाचस्पति 
पे रस पृज्य गूस्टेव श्री सुटागववादजा मसा आदि ठागाजआ 
(7) का शावोमार बाग एव भाजस्वी वक्ता महाप्रतावी की 
प्रट्मचदजी म सा “शास्त्री” आदि टाणाजा (5) वा चांदनी 
बाज दिलती मे सन_ 992 वा यातुमाप चान दर्षन घारित्र 
एवं तप की जाराघनाआ मे यास्वी एव सफ्त बनने वी मगत 
कामनाएँ करत हुए | ॥०- ५2 
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५ 
आमन॑ प्रमायव, प्रसिद वक्ता, महामहिम ख्या'यान वास 
प्‌ रत्न पुर्य एुसदेव श्री सुदशनलाजज। में सा आदियदाआ 
(7) का शारोमसार योग शव था हरवी यकता महाय्रमार का 
पदमंचदजी मं मा /पात्रो” आदि छादाओ (०) हार्चाली 
चोर दिल्ली में मार 992 वा चातुमाय ज्ञात, टन बाण 
एब तप्र वी आराधयाओ में यमस्वी एव सप बनने का रतन 
गामनाएं उरते हुए 
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शाम प्रभाव4, प्रसिद्ध वक्ता महामहिम स्यास्यात वाचस्पति 
पे रलत पूज्यमुस्टेण थ्री सुट्सनलाजजी मं सा छादि द्यणातरी 
(7) का शावामार थाग एप आनर्स्व, वक्ता महप्रभावी श्र 
स्ल्मेचदजी मे मा * झास्त्रा / जादि ठाणाओ (5) वा बाली 
चार दिल्‍ली में मन 992 वा चातुमास भान, दर्शेन, चारित 
शव तब वी जाराधनांआ में यगस्यी एवं सपल बनने वी मर्गत 
वामनाएं फरले हुए ! हे 
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पन्यास श्री प्रधुस्त विंमल जी स. सा. 
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- साधु-मुनिराज समुदाय 
* बल 3 मे 
!. जहमदाबाद (गुजरात) .. _. . ६. 
' विमलगच्छ नायक, मधुर वक्‍ता, पत्यास श्री'' 
' प्रधुम्त विमलजी भ.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री विमल गच्छ जैन उपाश्रय, देवसानों 
पाष्ठी, अहम॑ंदाबाद-38000 (गुजरात) 
पालीताणा, (गुजरात) . . ,६ « |; , + 
श्री नरेच््र विभलजी म.सा. आदि ठाणा (): ; 
सम्पक सूत्र-हिस्मत विहार जन धर्मशाला 
तलेटी रोड, पालीतणा (गुजरात) 364270 
' साध्वियाँञी समुदाय 
* माध्वी श्री जिलोचना श्रीजी म.सा.... आदि ठाणा 
सेम्पक सूत्र-श्री ण्वे. मूर्ति. जैन उपार्थय, मु.पो ऊँझो 
जिला वनासकांठा (गुजरात) 
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, साध्वी श्री महापूर्णा श्रीजी म.हा- 


साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्रोजी म सा आदि ठाणा (2) 


' सम्पर्क सूत्र-अमारि विहार धर्मशाला, तलेटी रोड 


पालीताणां (गुजरात) 364270 
साध्वी श्री गुणोदेया श्रीजी म सा... आदि ठाणा (5 ) 
सम्पर्क सूत्र-अष्ठपद जैन उपाश्षय, मु पों. विसनगर 
वाया जिला महेसाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री शरदपूर्णा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) ' 


- सम्पक सूत्र-वहीसर-बम्बई (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री भव्यकला श्रीजी म सा. आदि ठाणा (3) - 
सम्पर्क सूत्र-ण्वे. जैन मंदिर मु पे. चौहटन 

जिला वाडमेर (राजस्थ।न ) 
साध्वी श्री सुभद्रा श्वरीजी म सा ठाणा (3) : 
सम्पर्क सूत्र-आरीसा भुवन धर्मणाला, पालीताणा 


गूजरात) 364270 ..'* म 
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उम्पक सूच्र-ओेधुक्य सोसायटी, पालड़ी 

' अहमदाबाद (गुजरात) 


है] 


के नाम गत वर्ष की सूची के अनुसार इस वर्ष प्राप्त 
नहीं हुए । ऐसा गत व की सूची से ज्ञात हो रहा हैं। 
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शवे. म॒ति. जैन समुदायों के अन्य साधु-साध्वियाँजी म.सा. 


+ 
सर वज-»«र २ फमवय्‌ थक >अथू ५७.९ “कम "»ा ७ अ» /2>व. पान +०अनआए नाथ, ७नवव्‌ 3० २०० +२०आ +कामए क्‍अना १४ज-ज ७ 3०० >+भनय कक >अनम लए कमाना भरी ऋकनती पतन नमक २ नया “माफ, ७०-34 >अनए ++०नक अकमनईू व 4-3 जन न अनल अनन-नवक «के जान उन कक-न “रमन समन फपम नमन जान फनी 23 ७०+न >+०>ममवमनम 


कुल चातुर्मास (2) मुनिराज (9) 


'अमयाहं ४००० द्रव्य ४» मााआ»॥ 4०००१ भरधथाओ, 2००६ ०००० +०वाव ७०% »८ १-अवई 7७०३ पर» ७ अमन न्याय ७०मानए राव थ| »प०पर ७पाानर्‌ 03९ भा०थकावे भवन "मकर शान ३७कम २५५७० ७५-3९ ५०००० 40७44 >ककाम ३००७६ ७०७१७ कहो १३७०० फू ७७० >वा ॥>०७ ;काा०कः 33०९ ७०७७५ ७-७ &+७५+ #र७७ ७. #मपा स्‍मकामा; #०्गा॥जभ० । 


ँ साधु-मुनिराज समुदाय , .. “८ 
- : मजेरा(राजस्थान)- -+ - 
आच्तार्य श्री विजय आलंन्दधन सुरीश्वरजी मं.सा 
! '. « आंदिंठाणा (7) 
- सम्पर्क सूत्र-श्वी डवे. मूर्ति, जैन मंदिर, -मु.पो. अजेडा 
वाया केलवाड़ा ; (राजस्थान) 33325 
2. सावत्थी तीर्थ-वाबला (राजस्थान) ४ 
आज्ाय श्री विजय जिनचर्ध सुरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठा०( 2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री संभवनाभ्र जन देरासर पेढी, नेशनल 
हाईवे रोड़ ने. 8-ए, म.पो. सावत्थी तीय॑, पोस्ट 
बावला; जिला अहमदाबाद (गुजरात ) 382220 
फोन नें. (02704) 262/ 





- ५ ध्ज्ज्ि हज | ह० बम कर 
छपत-छपत 
शव, तवतेरापंथी स्वतंत्र समदाय के साध-साशधिवियों 
भाग प्रथम :... - 


४४3 


द्रोणाचलस्‌ (रोज. ) अधिक 
नव तिरापँथ के आचाये श्री अन्दनमनिजी स.सा. 


- «,,- आदिठाणा ( 3) , 


साध्वी श्री उषाकुमा रीजी, म.सा. आदि ठाणा (3) 


सम्पक सूत्र-व्यवस्थापक, अहंमभाश्नम, मृ्‌ . द्राणावलमस , 


" पो, गोपालपुरा जिला चूरू (राज.) 33503 

2. अहमदगढ़ संडी (पंजाब) 
:. साध्वी श्री मोहनकुमारी जी म.सा. आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूच-मानव मंदिर, म्‌.पो अहमदगढ 

जिला संगरूर (पंजाब) 4802] 

भाग द्वितोय 
:7. ठोरच्टो (कनाडा) 

नव तिरापंथ के सृत्रधार श्री रूपचर्दजी स.सा. 

“ आदिठाणा (2) 


कुल, चातुर्मास (2) 


2 


हर हा ह ४. 


» 


साध्वियाँ (--) कुल ठाणा (9) 


| हर उन मनन वन करन विन कला फेम पथ आलम पक व अधनजना अनाम कापनाथ हनन हा उमर ४००५० काम, 


बला 2०७०-००». सन समन कक अमा 2>०»ओ्‌ 2अनम ७ ०» 3336 ०«-+3० १ 0०>नक अ«-मथ्‌ सन 4०० नमक 2933.» ५-०७ ९०००० »े७+ं 2७००. ७) 3-+»» ++मजमा अन्य 8०००4 समा ९स्‍»१० «७००५ ८«न्‍मय 


मूनिराज (9) कुल ठाणा - (9) 


नम नमी नमक“ मम >मममने जनक सनम कमा, नमन ५+नमन समन चना ९०७ ला+नमत जन लननई 3जनन “मनी “जन ज«+म जनम नम अमन नाक पान» रन+- सनम जाना फमनका नकल ३झकक “नम 


' नोट:-इनके अलावा भी अन्य कई साध साध्वियों और भी 


हो सकते है ।, पुरी जानकारियों प्राप्त (नहीं होने के; 
कारण प्रस्तुत नहीं कर सके ।.' ४७४५) 


उन मन कल पल जलन “ता लटाका कमल नेता कस जलन लेन तन सका कतनाय वन जननी वजन वतन वामनन कक सन अकान थमा अाताओ कल »«अू वन हनन्‍न ल्‍पनल«भड जकन्‍्ब सतत कमल लता 
*े 


श्वे. मूति. समुदायों में कुल 


न 
असन्‍ पकलक फट अमाकढ़ तनमन सर ह+कतप कम पार परजाथ "+तलम आकाश साजन्‍त# हरा पल 





कुल चातुर्मास (- 7256 ) मुनिराज -(.4375 ) 
साध्वियॉजी ( .4978 ) . कुल ठाणा, (6228. ) 


की उापा-+- ऋं पलक तजनय जवान अमन कमाल अन्‍ममथा >>बमत ना फनमथ अनानात सिम साथ" लायक शनफ पनजन पक ऐलल बयमनक फेनननक 2 धान 'ननन बगानान पाए उू/म ॥वकवयं पल हननभा समन उन्नत कप्मधमन 


2. नई दिल्‍ली - जप मी अप 
साध्वी श्री मंजू ला श्रीजी म आदि ठाणा (3) 
' संम्पक सूत्र-मानव मंदिर मिशन रूप विहार 
सराय कालेखा के सामने, 


रिंग रोड, नई दिल्‍ली-, 003 
3. सुनाम (पंजाब) 
ववी श्री मंजू श्रीजी मंसाः आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र>मानव मंदिर, टगोर बस्ती 
सुनाम- 48028 (पंजाब) 
कुल चातुर्सास (5) मुनिराज (4) साध्वियों (3) 
कुल ठाणा (7) 


_अरइा0ल्‍पमाए्‌ क्या ९००क कमी #७0७७ एकजे ४०३० ल्‍नााए्‌ २४०४ वाह जा०थक >क»क भा सपा ७५०७ 2७ जया «गा भ+नाएं 3५१५४ ७८७ ५>फा ;0फ-ए ध०वा १नभवह 4०००७ »हणनन ७००जक ५०० ९७-०० ०«मक थकान धाका नमक 





| सन समय 22०कत वशकल्‍क प्लस अप अबम अमन >मम धार फर्म, 


नोटः-यह समुदाय भी अब दो भागो मे बंट चुका है। प्रथम 
भाग के श्री चदन मुन्रिजी म. को इस वर्ष आचार्य पद ' 
प्रदान किया है, भाग द्वितीय के संघ सूत्रधार विदेश में . 
धर्म प्रचार करते गये है, यहां सिफे ताम ही दिया गयाहै । 
गत वर्ष के अनुसार ही तालिका 


नर 


208 समग्र जन चालुर्मास मूचो 7992 
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हांदिक शुभवामनाओं सहित ४ «४ 
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४४ ८ तने 667 5 टापण  90$845-.300002 
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रु थे ः लकी लखी + 
राजकुमार धर्मंपाल जन. || ” अरविन्द भाई लखी 
8748 00 ० ५ पे 


ट 225 
_कटला लेसवा चाँदनी चौक, विहली- 


का पवन तप लक लत बल्ब जलन गत; प्‌ पृ ६५३ ८०[१४ 


ु 
माजव केशरी, महाराष्ट्र विभूषण, शाति के अग्रदूत, जैन सुधाकर, प्रमिद्ध 'वक्‍्ता,१ पूर्प 'गुस्तेब: प्रातवास्मर्रणीय £ 
उद्धय स्व श्री साभाम्यमतजी मसला का जनेवासी सुशिष्य श्रमण सघीय सवाहकार, वाणीभूषण, पुज्य 

गुरुदव श्री जीवनमूनिजी मसा , मंुर व्याख्यानी श्री महन्द्मुनिजी मसा, घोर तपस्वी श्री बम 
मुनिजी मसा एवं मुनिश्री प्रेवाशचद्धजी मसा 'निभय-एमए” ढाणा 4 तथा उनृकी।- ४ 5? 
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पं पा टठाणा « के सन 992 के करही ग्राम में सेव 3992 वा यशस्वी चातुमास 
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राजमलजा सा छाजेड की ह7व पृष्यतितिन्चर + ८५, ह न्‍न्‍का 
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धप्य >ः के आजा तओ ४>च्मतिस्वत्प करी उबतच्य 
कल जल ३५ शक + 406 लक ओ 
रहे फ्र ये 2 | जब ना 
हे ह5- हे कप दी 
हादिक शुकामनाओं सहिन ! ० 
पु 

कं हाथ *- कं हईः " (हुँ स््सा 

कक ई दिनीत ४5७ “कं बाज 7 5 ॥ 


हे ,।.. -- -गभीरमल राजमलजो छाजेड़, -...... - + वीक 
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जाग-पंचल 


दिगस्बर जैन सम्प्रदाय 


समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 


दा पन्‍मिफलिएिपरीफी सगप्यमप्टरप्टगप्सप्ट्मप्म््मप्गष्रमपटर। प्स्श्र्प्स्शप्य्श्स्शप््मिप्य्थष्य्मप्य्मप्यमप्मे रध्ट्मोध्टमप्टमेएन्‍श एशिफन७न, 


| कितना ह+ 
ु ठज डफ़ाएं 
, हार्दिक शुभकामनाओं सहित : 


गुलशन शुगर णएएड क्रेमिक़ल्स छि. 
एवम्‌ 
सहयोगी कम्पनियाँ 


उत्पादन प्वाँट्स 


पट प्टनप्टरेप्टरपनमपकम (कम (मदन बमिपबरएरनएकम पक्ष एव 


] 

9 

ि 

५ 

है 

हि 

है 

५ 4 कैल्सियम कार्बोनिट 

है 2 सोडियम हाइडोसत्फाईट 

' 3 फोरमिक एसिड प्लाट 

4 सोडियम फोर्मेट हे 

5, क्राफ्ट पेपर ! 

हु आफिस 

हे ] बम्बई, 42-थी बावाजी दशन, तिलक मार्ग, फोन 6493749 रे 

है 2. मद्रास, 46-अनासलछाई साइदापथ, फोन 492296 र 

हु 3. मुजप्फरनगर, 45-वीं, नई मण्दी, फोन 403655 षु 

है 4 जालाधर;, 3-न्यू ग्रेन माक्टि, फोन 785, 83 है 

हे 5 मिवाडी, ए-595, दण्डस्ट्रीयल एरिया, फोन 220, 69, 692 है 

हु 6 नई दिल्‍ली, 27-मुखदेव विहार, फोन 6839364, 6843822 ' 

हे जी-8, प्रीत विहार, फोन 2274753, 2275802 ५ 

े है है 

रे गुलशनराय जेन चन्द्रकुमार जन प्रदीपकुमार जेन रे 

रै चेंयरमेन डायरेक्टर डायरेक्टर [३ 
5 

दा $ 


४०१९27:९#मएन्‍ एम पक: 
९३६०१ पन्‍मिपरीपन्‍म एम एरमिपमिए- ०९ परी (बन कर्म (कक (एरएीिएमीपश एशिया 


पु 
हे 
का ट श्री 
| मद । 





दिंगम्बर सम्प्रदाय... 


..... -- विशस्वर समुदाय के मसनि एवं आथिकाशण . .. . -. 


- सुनिराज (245) 


आयिकाजी  (78) 


कुल 'ठाणा (423) 


(१) संत शिरोमणि-आचार्य प्रवर श्री विद्यासागरजी म.सा. के आज्ञानवर्ती संनि,, आधिकागण 


. कुण्डलपुर (मध्यप्रदेश ) ५ 

. संत शिरोमणि, आचर्य प्रवर श्री विद्यासागरजी 
म.सा. 

2. मूर्ति श्री समयसागरजी महाराज 

3. मुंनिश्री योगसागरजी महाराज 

4. मूनि श्री स्वभावसागरजी महांशज 

5. मुरतति श्री उत्तमसागरजी महाराज 

6 मुनि श्री पावनसागरजी महाराज ,* 

7. एलक' श्री दयासाग रजी महाराज 7. 

8, एलक श्री.सिद्धान्त सागरजी महाराज , 

, घुल्लक श्री नयसागरजी महाराज 

, आयिका श्री आदर्शमति माताजी 

. आयिका श्री दुलंभमति माताजी 

, आयिका श्री अखण्डमति माताजी 

, आगिका श्री अनुपममति माताजी 

, गल्लका श्री निर्माणमति माताजी 

आदि (46) साधु-सांध्विया एव 


00 'बाल ब्रह्मचारिणीयां बहिने 
0 ब्रह्मचा री भाई ै 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय (सिद्ध) क्षेत्र 
कुण्डलपुरजी, मू पो. कुण्डलपुर, जिला दमोह 
(मप्र) 47066। फोन न. 30 
विदिशा (मध्यप्रदेश)  ' 
मुचि श्री क्षमासागरजी महाराज आदि (5) 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, स्टेशन रोड 
म्‌.पो. विदिशा (मध्यप्रदेश) 46400व 
अशोकनगर-गुना (सध्यप्रदेश ) | 
. मुनि श्री सुधासागरजी महाराज आदि (2) 
सस्पक सूत्र-श्री दिगम्थर जैन मंदिर, सुभाषगंज, 
अशोकतगर जिला, गुना (मध्यप्रदेश) 47333व 
फोन न. 377 (07544) 


“है 


कक 


रु 


६ (७ 


4. फरेती (मध्यप्रदेश ) ३ 
एल्लक श्र। सम्यत्व सागरजी महाराज आदि (2) 
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५ 


/ ० नसम्पंक सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मंदिर, म्‌ पो. करेती 


जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) 40722 


5. वारासिवनी (मध्यप्रदेश ) 


आयिका श्री गुरुमति माताजी . आदि (7) 
सम्पक सूत्र--श्री दिगगम्वर जैन मदिर, मु पो. 


बारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) 4833] 


खातेगांव (देवास) (मध्यप्रदेश) .. 
आयिका श्री दृढ़मति माताजी ' आदि (44) 


. सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो खातेगाव 


जिला देवास (म.प्र.) 455336 


7. डिण्डोरी .(मंध्यप्रदेश ) ॥ 
आयिका श्री-प्रशान्तमति माताजी आंदि (9) 


सम्पक सूत्र-भ्री दिंगम्वर जन मंदिर, मु-पो. डिण्डोरी 


वाया मण्डला (मध्यप्रदेश) 48880 
8. कटंगी (मध्यप्रदेश ) 


आयिका श्री शालमतिजी माताजी आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जन मंदिर, मु.पो. कटंगी 


. जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) 


9. -योग्य स्थल 
मुनि श्री नियतसागरजी महाराज आदि (१) 


40., योग्य स्थल । है 
मुनि श्री सरलसागरजी महाराज आदि 
3. योग्य स्थल 
म॒न्ति श्री-आजंव सांगरजी महाराज आदि 
2. योग्य स्थर्ल- ;् 


: एल्लक श्री वात्सल्य सागरजी महाराज आदि 





20 

33. योग्य स्यछ «37% 20 
झुल्लव' श्री चारित्र सागरजी महाराज दि 

4 योग्य स्थल ट 

| स्प्छ सकल कल के 


३ 
श्षुल्लया श्री निसंग सागरजी महाराज 





पुल चातुर्मात (4) मुनिवर (49) आर्याज़ों (44) 
--हुल (93) 
सहाचारिणों बहिने (700) भ्रद्मचारी भाई (30) 





कम . ईैस (700) _ 
5 कमठार (विदर) ॥ #+ $ 
आचार्य श्री श्रुतुसागरणी मद्वाराज 
भादि ठाणा 
6. दिल्‍ली (लाल छिला) 
आचाय थ्रो विद्यानदजी महाराज - , 
आदि (3) 


पम्प सुब्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिश, खाल मंदिर 
लाल बिला दे सामने, चाँदनी चौव' मे नाने पर 
दिल्‍ली व0006 
क्र ] 


तारगाजी (गुनरात) + 
आाचाय थो यर्धमान सागरजी महाराज 
भादि (5) 
विदुपी अर्याजी श्री जिनमति माताजी आदि (20) 
सम्पव सूत्र-श्री तारगाजी दिग्रभ्थर जैन गरिद्ध क्षेत्र 
कोठी त॑रगाजी, मृपो तारगाजी' सालूरा 
खेरालू जिला महेंसाणा (गुजरात) 


मसंदनगज (किशनगढ़) (राजस्थान) 
तपस्वी सम्राट आचाय थी समति सागरजो महाराज 
* आ्ादि (5) 
आपियय श्री विगुद्ध मति मानाजी.._ आदि ससघ 
सम्पक सूचर-श्री भुनिसुद्रत दिगम्वर जैन मदिर मेनरोड 
मुपा मंदनंगज (विशसगढ़) जिला अजमेर 
(राजस्थान) ' 


अहमदादाद (गुजरात) 
जाचाप भी सुधम सागरजी महाराज 
“7 $ ” आदि 
सम्पक सून-श्री दिगमम्वर जैन समाज, श्री महावीर 
फाउडेशन, सी जी रोड, तवरयपुरा; 
शिल्प के सामने, भद्दमदाबाद 380009 (गुज ) 


]7 


48 


39 ४9 धह 


समग्र जैन चातुर्तास सूची 992 








-20 >प्रिनारणी (छवागढ़) (गुजरात) 

# ? 3आखाय थी निर्मल सागरजों महाराम. जीि समप 
“४ | सम्भव सूत्र-श्री लिगस्वर सिदक्षेत्र जन मंदिर, गुस्वुल 
7 7 कपगिसारजी/ जूनागढ़ (गुजरात) 

घंर्मंनंगर (घिपरी-कोल्हापुर) (महाराष्ट्र) 

माघाप॑ रत्न थ्री बादुदतोनी महाराज 


डढव 


भाति समप 
भेम्पण सूच-श्री दिगस्बर जैन मटिर, मुपों ध्रमतगर 
77 बिप्रीसीन्हापुर (महाराष््)/ ४ 7४ 
22 सम्मेदशिधरणो (बिहार) | हा 
/  आखचायें भो विर्मल सागरनो महाराज 
रे आदि गमप 
सम्पर सूत्र-श्री दिगस्वर जन ब्ीसपथी यढ़ी, 
सरस्वती भयन, मु प्रा शिखरणी संधुबद, जिला 
गिरिठीह (बिहार) ,825729 पान मे 22 
23. सम्मेर शिषरणी (णिहार): हे 
आचापय भ्री सुमति सागरजो महाराज 
आदाप॑ भी समव शागरणी महाराज 
नौदि ससप 
$ ' मम्पर्र सूत्-श्री दिगम्यर जन अतिशगय क्षेत्र तेरापपी 
कोटी, मुपो शिखरणजी मधुवत, विला गिरिडीह 
(बिहार) 825329 
24 जयपुर (राजस्थान) 
गणघराघाय थी दुघुसागरजों महाराज आदि ससंघ 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जन मदिर, पाश्यनाथ भवन, 
नाठाणिया बा रास्ता जपपुर 302003 (रातम्थान) 
4 6. फोन-60744 कर 
25 धुतियां (महाराष्ट्र ) 
आचाय थी ज्ञानभूषणजी म सा आदि सगप 
सम्पक सुत्र-श्री दिगस्‍्पर जैन सदिर, मुं पो मेलिया 
(महाराष्ट्र) 42400 पक 
26 उदयपुर (राजस्थान) 
आचाय श्री सीमधर साथरजी महाराज 
भाचार्य थी बासुपूज्य सायरजी महाराज 


(5 
॥ 


५ का अपन ».. नादि ससघ 
५ शम्पक सूत्र-त्री पाएवनाथ दिगस्व<जैद मर्दिंट, मण्डी 


की घात उदयपुर (राज) 33004 


दिगम्बर समदाय 


अकिता तब. के के # हज ७ गु 





27. जमुनिया कला (मध्यप्रदेी) 7: 
आँचाये श्री कल्याण सागरजी संहोराजे  / 5: 
४. 7 + |! | आदि ससंघ 


संम्प॑क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर कल्याण नगर, 


मुपों. जामुनिया (कलां वाया तहसील, नीमचः 


“7” , जिला म॑नच्दसौर (मप्र), 0 7 


] 


28, इन्दौर (मध्यप्रदेश ) हे 
आचार्य श्री पुष्पदंत सागरजी महाराज 
. आदि (5) 
आयिका श्री पदमश्रीजी माताजी. आदि (3) 
सम्पर्क सूत्र-कृष्णपुरा दिगम्बर जन पंचायत भवन 
राजवाड़ा के पास, , इन्दौर-452002 (म.प्र. 


ड़ 


29. केशरियानाथजी ऋषभदेव (राजस्थान) . .. . . 
आचार्य श्री अभिनन्दन सागरजी महाराज... 

. आदि ससंघ 

सम्पर्क सूत्र-श्री ऋषभदेव दिगम्वर जन तीथे रक्षा 
कमेटी जैन मंदिर मु.पो. ऋषभदेव-33802 
वाया जिला उदयपुर: (राजस्थान) 873802* 


30, सुजानगढ़ (राजस्थान) कद 
आचार्य श्री सुबाहु सागरजी महाराज 
. आदि ससंघ 
सम्पंक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. सुजानगढ़ 
जिला चूरू (राजस्थान) 


3, द्रोणगिरी (कर्नाटक) | 
आचाय॑ श्री विरागसागरजी महाराज 
॥ ._* आदि ससंघ': 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर  ' 
मु.पो. द्रोणगिरी (कर्नाटक) 


32. सनावद (म.प्र.) 
आचाय॑ श्री दर्शनसागरजी महाराज .._ 
उपाध्याय श्री समता सागरजी महाराज _ आदि ससघ 
सम्पक सूत्र -श्री दिगम्बर जैन मंदिर, संनावद 
जिला खरगोन (भध्यप्रदेश) 
33. लखनऊ (उत्तरप्रदेश) की ० 
भाचाय श्री मेमीसागरजी महाराज... 
आचाये भ्री दयासागरजी महाराज. 


आदि ससंघ 


न न आन 


27 


गा न अिाल+ + » $#० हा 


सम्पर्क सूत्र-श्री दिंगम्वर जैनें मंदिर श्री मुन्नेलाल 
कागजी- कीं धमंशाला' के पास॑, ' चार बाग, 
" जैन मंदिर, लेखंनऊ (उत्तरप्रदेश) # ', 7 
महाराष्ट्र में योग्य स्थल (महाराष्ट्र) 
भाचार्य श्री शोति सांगरजी महाराज आदि 
35. घोरीयली-घस्बई (महाराष्ट्र) । 
आचार्य श्री आर्यनंदीजी महाराज - 


| ४ हल 


34. 


आदि संसंघ 

सस्पक सूत्र-श्री दिगम्बर अतिशय क्षेत्र पोदनपुर 

. तीन मूर्ति. नेशनल पीके के पास, वोरीबली 
(पूर्व) बम्बई-400092 (महाराष्ट्र) ' 


2 
36. सोनगरिरीजी (मध्यप्रदेश ) 
आचार्य श्री पाश्वसागरजी महाराज 


) 


आदि ससंघ 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्वर जन सिद्ध क्षेत्र संरक्षण 
के संमिति, “मु.पो. सोनगिरी, जिला दतिया 
४ ' (प्र) 475669 
37. मांगीतुंगीजी (महाराष्ट्र)  : 
आचार्य श्री श्रेयांस सागरजी सहाराज 
' आयिका श्री सुज्ञान मति माताजी आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र-श्री सिद्ध क्षेत्र मागी तुंगीजी दिगम्बर जैन 
 'देवस्थान, मु.पो. मागीतुगीजी, तालूका सठाणा 
४ जिला नासिक (महाराष्ट्र) 423302 
38. छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश ) 
आचाये कल्प श्री सन्‍्मति सागरजी महाराज 
आयिका श्री मुक्ति भूषण माताजी 
आदि ससंघ, ( 8 ) 


सम्पक सूत्र-श्री दिसम्बर जन मंदिर, मु पो. छिंदवाड़ा 
(मध्यप्रदेश ) 


है 
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नोट:-निम्नलिखित आचार्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त 
नहीं हो सको:- 

४. आचार्य श्री शांति सागमरजी महाराज 

2. आचाये श्री नेमीसागरजी महाराज (हितीय ) 


3. आचार्य श्री चिमल सागरजी महाराज 
4. आचार्य श्री आदि सागरजी महाराज 
5. आचाये श्री अजीत सागरजी महाराज 
6. आचाय॑ श्री सुबाहु सागरजी महाराज 
7. आचार्य श्री निर्वाण सागरजी महाराज 


कसम >>: काम व पककी न तअ्‌ कम्क | अल्थर्‌ पमापकनन-ा | न्‍मनकस पनमनमपममास उप, पाल रस्म मम कान, पा पक पममड |. 
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74 शोलापुर (महाराष्ट्र) *' 


75 


76 
प्र7 
78 
79 
80 
5] 
82 
83 
84 
55 


86 
87 
88 
89 
90 
97 
92 
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८ 
॥ ् 
श्री वीस्सागरजी महाराज ॥ आदि 
संम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर! 

+ मुदा शालापुर (महाराष्ट्र) 


फलटण (पूना) (महाराष्ट्र) 
५ 

श्री रमगसागरजी महाराज आदि संसघ 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मदिर, मु पा 

फलंटण वाया जिला पूना (महारयप्ट्र) 
खरगापुर (टीकमगढ़) श्री श्रुतिसागरजी महा आदि 
फलकी-श्री वराग सागरजी महाराज जांदि 
वागेवाडी-क्ष लक श्री वृषभ सेनजी महाराज जादि 


हद हे 


सायूर-श्री भूलवलिजी महाराज आदि 
नसलापुर-श्री जयभद्रजी महाराज आदि 
५ 

उथरदा-श्री वीरमागरजी महाराज भादि 


जलेसर (एठा)-क्ष्‌ ल्वक श्री रत्नकीतिजी महा आदि 
नरायना-क्षु लक श्री चैत्यमागरजी महा आदि 
छत्तरपुर-शुल्लंव' श्री स्वरूपान दजी महा थादि 
पच्चेवर (राजस्थान) 
श्री निर्माणसागरजी महाराज. भादि 
सम्पक सूत-श्री दिगम्वर जेन मदिर, मुषा 

पचवर वाया जिला टाक' (राजस्थान) 


भोरबे-श्री नेमीमागरजी महाराज आदि 
धामणी-श्री जिनभूषणजी महाराज आदि 
मादे--श्री भहदव॒लिजी महाराज आदि 
समडोली-श्री मल्लिसागरजी महाराज गादि 
दातोली-शी वृपभसेनजी महाराज आदि 


बाहुबत्तो-श्री महावलसागरजी महाराज ' आदि 
सजले-श्री धमभूषणजी भहाराज आदि 
रूडकफी-श्री अमृतंसनजी महाराज ' 
बुपरी-भ्री अमृतचद्धजी महाराज 
फोल्हापुर-क्ष्‌ श्री सूयचद्धजी 
बरागडे-श्री पुप्पदत सागरजी महाराज 
कुरडवाड-श्री विद्याभूषणजी महाराज 
बोरगाव-श्री शाति सिधुजी महाराज 
आडोल (वर्नाठक)-श्री बरदत्त सायरजी महाराज 

बेलगाव-क्षुल्लव' श्री चद्रभाऊजी 

शेडवाल (वर्नाटव')-थ्री सुवलध्ागरजी महा आदि 
+ आपिदा श्री सुत्रत मति माताजी. आदि 


॒ 
| 


११ 


हु व 


3 ५ फू 
समग्र जैन घातु्मात सूची, 7982 
302. निवाई (राज )-#्री बनेकन दीजी महाराज 
आयिका श्री राजश्री माताजी. , * का 

संम्पंध सून-श्री दिगम्व॑र जैन मदिर, 
मु पों निवाई जिला टोव' (राजस्थान) 





आदि 
व 


ढ्व 


03 ईडर (गुजरात) । 0" ८४ 


आधपिवा 'श्री विजय मति साताजी 3 आदि 
सम्पर्क सुत्-श्री दिगम्बर जैन 'मदिर * ! 
१। मुपो ईडर-383438 जिला सावरकाठा (गुज ) 
पा 
04 पावागढ़ (गुजरात) , कम नम, 
आयिवा श्री नगमति माताजी 4 आदि समध 
». सम्पक सूत्र- श्री पावागृढ दिगम्बर जैन मिद्क्षेत् 
मुपों पावागढ-389380 वाया बडौटा 
जिला पचमहाल (गुजरात) ।॥ ! 
705 फलासिया ५ाकाध्य | ८ चत« ४६ 
आयिवा श्री विशुद्ध मति माताजी | आदि संस 
!.. सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर,मु पों फलासिया 


06  नलवाडो (आसाम) ;' 


आयिव श्री सुपीश्वमतिं माताजी . आदि संसप 
सम्पद सूत-श्री दिगम्बर जैन मदिर) "7" // 
नलवाडी (आसाम)| | | ४ 
> म 
707 जम्बूद्ीप-हस्तिनापुर (उप्र) 
आयिवा श्री ज्ञानमति माताजी आदि ससपव 


सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन तीय क्षेत्र 
जम्बू द्वीप हस्तिनापुर जिला मेरठ (प्र) 


308 ताडदेव-बम्बई (महाराष्ट्र) है 


आपिका श्री अजित माताजी भादि ससप 
409 गोरेगाव-बम्बई (महाराष्ट्र) - | «७ 
आगिका भरत मति माताजी आदि सत्तप 
770 पढरपुर (महाराष्ट्र)' कि आ 
आयिका श्री शांत मति माताजी बादि 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्पर जैन मदिर,/ «| 
मुपों पढरपुर (महाराष्ट्र !। 
४ ः 7022 
3774 अकलूज (महाराष्ट्र) 


्त 


आयिया श्री सबन्ञ श्री माताजी 
सम्पर्व सूत्र-ज्ञात नहीं 


_ आदि-+ 


दिगुस्ब॒र ०5 समुदाय , डे हा डे है 
हि हा 





ः 


ह 
हे 


॒ 
रह 


3, सहारनपुर (हरियाणा) हज 
आयिका श्री चन्द्रमति माताजी आदि- 

५ सम्पर्क सुत्र-जात नहीं 

- 74, जावद (म.प्र. )-आधिका श्री कीतिमति माताजी आदि 

5.  कृपवाड़-क्षुल्लिका श्री जिनमति माताजी आदि- 

6, औरंगांबाद (महाराष्ट्र ) 
आयिका श्री श्रेयासमति माताजी 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जेब मंदिर... ४ «<«" 


!2., नातेपुते (महाराष्ट्र) 
आयिका श्री श्रेयास मति माताजी... आदि- | , 
सम्पर्क, सूत्र-जात नहीं के 


घ 
ै 


स्ट मर कप 
कट 5 


आदि ससंच 


मृ पो. औरंगाबाद (महारपष्ट्र) 


]7. फसगड़े (महा )-ल्षुल्लिंका श्री अनेत्मर्ति माताजी 
8. भोदवड़े-आयिका श्री नेमीमति माताजी ऑर्दि- 
9, नांदड़ी-आयिका श्री वषभम॒ति माताजी . आदि- 
20., इचलकरंजोी-आयिका श्री मक्तिलक्ष्मी माताजी आदि 
23, मांगलवाड़ी-आशयिका श्री निर्वाण लक्ष्मी माताजी 


५७३७७ ७७४७४क ७७ 5 का ७०७५७ ४७७७2 आर बता #2 54 कर उताक्प्क 
कुल चातुर्मास (72) मुनिराज (245) आधिकाजी 
«५ (78) कुल योग (423) (अनुमानित) / /,०० 
समुदाय में विद्यमान है:-- आचार्य (38) आचार्य कहंप () 
एलाचार्य. (2) बालाचार्य (2) ' उपाध्याय (8) 


ल्‍ कक; ७०९: 
| कम ७3 ७३ ऋल्‍ कम का तक» ००० जमा. ७०] ७०० ००+नए>नमा| +मममण॥ २०० शमनाए ०००. >ककाए +०००६ ३०३ जाए ३/४० | ह००७१-व०००६ २००००३-००ब३ ०००० जमा 2ा० >न्म आकक, 


'गत बर्ष समुदाय से विद्यमान थे-मुनिराज ( 236) आयिकाजी 


(38) कुल ,($74) 


0९००३७०म ७ अप ०००६ ०+ण | »»०[ ०० +००| »५०३०कन ध»व्‌ ७०4 ०००५ »०क॥ जज ०७७९ ७००३७००९ «बा »का# >०७न+०भ ०० «०३०० (+लल >लनथत कक अली एॉजथ रण समा 


नोट --चातुर्मास स्थापना होने के 35 दिन बाद 9:8-92 


तक भी हमे इस समुदाय की सूची कही से भी प्राप्त 


नहीं हो सकी । हम इन्दौर में कई दिगम्बर आचार्य ' 


मुनिराजो के पास सूचना प्राप्त करने गये परन्तु 


हमें वहाँ से निराशा ही प्राप्त हुई । दिगम्बर समुदाय ,* 


को सूचिया पूर्ण रूप से किसी पत्र-पत्रिका में भी तो 


' ग्रकाशित नही होती है। पूरा नाम, कुल ठाणाओो के 


४425 





नाम एवं सम्पर्क सूत्र तो किसी भी पत्र में प्रकाशित 
|". नहीं होता है तो फिर हम कहाँ से सूचना संख्या एवं 


सम्पक सूत्र ओपको देवे.। आप अन्य समुदाय की 
सूचियां देख सकते है.कि कितनी जानकारियों के 
साथ सूचना एकत्रित करते है । यह माना कि 
दिगम्बर समृदाय के मुनिराज सूचना नहीं बताते 
लेकिन भक्तों दर्शनाथियों एवं अन्य से पत्र 
व्यवहार आदि के लिए तो पूरे नाम एवं सम्पर्क 
का पता तो प्रकाशित होना ही चाहिए यह सभी के 
लिए लाभदायक है क्योंकि आप चार माह एक 


जगह विराजते हो तब उसकी जानकारियां हर 


चर्ग को तो मिलनी ही चाहिये । | 


इसके अलावा और भी कई मनिशज, आपिकाओं 
के चातुर्मास हो सकते है । इस संमुदाय की पूरी 
जानकारियां हमे कही से भी प्राप्त हो संकी, यहाँ 
जो. उपर्युक्त सूची हमने दी है वह अनुमान' एवं 


'समाचारपत्रों से एकत्रित करके प्रस्तुत की है, संभव है 


कई नाम ऊपर-तीचे हों था कईयो के नाम 
छट गये हों । हमार तो यही प्रयास रहता है कि 
अधिक से- अधिक जानकारिया प्राप्त कर सहीं 
सूची प्रकाशित करे | सूची में किसी तरह की त्रुटि 
हो तो - क्षमा करें । इस समुदाय की सूची 
क्रमवार व्यवस्थित रूप से हम सूची प्रकाशित करने 


- में असमर्थता ही प्रकट करते है। दिंगम्बर समाज के 
, सभी ,कर्णधारी पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है 


कि वे भविष्य में इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देकर 
इसे पूर्ण बनाने का प्रयास अवश्य करे । यह सूची समग्र 
जैन समाज के हाथो में पहुँचती है इसलिए इस 
सम्प्रदाय की पूरी सूची का प्रकाशित होना बहुत 
महत्व की बात है । 2 


प्रत्येक दिगम्वर जैन पत्र-पत्रिकाओं में जो सूचियां 
प्रकाशित होती है उनमे किसी में भी सम्पर्क सूत्र 
प्रकाशित नही होते हैं यह एक बहुत बड़ी कमी है । 
हम पता कैसे लिखे। आशा है भविष्य में इस ओर 
अवश्य ध्यान देंगे । 

३ पे “-सर्पादक 


246 समग्र जन घातुर्मास सुत्रो 992 


गा मु आर 
ः 
लय गुंद हस्ती ं जय युंद हीरा | 
पु 8. /क्‍ मार्तण्ट पर 
रनवशीय समुदाय के इतिहास ड आचाय प्रवर श्री हस्तो मलजो मं सा वो' हार्दिक बदन 
वनमान आचार्य 'प्रवर श्री हीयाचंदजी मे मा आदि ठाणाओ वा बारोतश एवं र्नवश 
“ मसमुदाब के सभी सेंत-सतिया के सन 992 के चातुर्मास सानाद सम्पन्न, ७ - - । 
होने की मगव वासनाएँ करने हार-- 
+ कु [ 


हादिक शुभवामनाओं सहित ! भय 





त ; गा ध ४ [४ 


$. ४» एफणाट +%(॥--25638 27538, ए८६ --2638 
है (३96 ( उं/ैद्रएा/औ ९, 


॥0९ एा«ए एता 39759 


8॥॥ ॥8#8ए75६8 7७॥६६६ । 
उ4 धर त 9 2 उश्इण्क7-425003 (शत)... - 


- « ' शुभेच्छुक . 


पारसमल कांकरिया (भोपालगढ वाले) । 
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2 , महाभारत पर आधारित सम्बृत नाटक - डॉ एम एम पढ्या, अहमदाबाद (गुजराती में) 
3. हरिभद्रीयम, आचार्य हरिभद्रयूरि पर आयोजित सगाप्दी मे प्रस्तुत शोघ-पंत्रा वा सववते । 
4 शातिनाथ चरित्र, (स)'मुनि श्री जम्बूविजयजी 
5 सरस्वतीकण्ठ भरणम्‌, राजा भोज द्वारा प्रीत (स ) प्रो वि वेंकटाचन्तम, सस्शत ह 
वा अलवार शास्त्र ग्रथ रल्लेश्वर की टीवा रत्तदपण तथा जैन टीवाकार आजड़ ने । 
डिप्पण (अभी तक अप्रवाशित) वे साथ। 
6 शम्दभेद-प्रमाश, महेंश्वर कवि प्रणीत, जैन टीकाफार चान विमल उपाध्याय वी 
डीका (अभी तक अप्रकाशित) के साथ (स) मे विनयसागर + 


भाग-षष्टम्‌ 


जैन पत्र-पत्रिकाएँ 
नई दीक्षा सूची 
महाप्रयाण (काल धर्म) सूची 
नई पदवी प्रदान सूची 
अन्य जानकारियाँ 


ला ले 
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» जिनवाणी (हिन्दी मासिक) 


सम्पादक श्री नरेन्द्र भानावत 
सम्यग ज्ञान प्रचार! मण्डल 

दुकान नं. 82-83 के ऊपर... 
बापू बाजार , गा 
जयपुर-302003 (राजस्थान) 
फोन नं. 565997 


आत्म रश्मि (हिन्दी मासिक) 
सम्पादक श्री तिल॒कधर शास्त्री 
आत्म रश्मि कार्यालय 

जैन स्थानक, आत्म चौक 
लुधियाना-4008 (पंजाब) 
फोन न॑ 60797 (प्रेस) 


॥ 


सम्यग्दर्शन (हिन्दी मासिक ) 
सम्पादक श्री पारमचन्द चण्डालिया 


भा. स|धमार्गी जन संस्कृति रक्षक संघ 


संम्यगदर्शन कार्यालय 
सेलाना-457550 
जिला रतलाम (म प्र.) 


अमर भारती (हिन्दी मासिक ) 
संपादक श्री कृष्णासन्द शारत्र।! 
विशायतन कार्यालय 

म्‌.पो. राजगृही-803व6 
जिला नालन्दा (विहार) 


' जैन सौरभ (गुजराती मासिक) 
सम्पादक श्री रमणिकलाल एम. सेठ 
आशीर्वाद पेपर सार्ट, ह 
मालवीया स्ट्रीट ेबर चौक, 


ँजकोट-36000] (गुजरात) 
: फोन में. 27389 


() श्वे. स्थानकवासी जेन पत्र-पत्निकाएँ 


6 + 


0० 


70, 


[7. 








जैन ऋन्‍्ति (गुजरातो मासिक) 

सम्बादक श्री रसीकलाल सी. पारेख 

जन क्रान्ति कार्यालय 

3/36 करणपरा, राजकोट-36000] (गूजरात ) 
फोन नं, 23399 ' 


. सुधर्मा (हिन्दी मासिक ) 


संपादक पं. श्री चन्र भपण मणि त्रिपाठी 
सुधर्मा कार्यालय, पाथर्डी बोर्ड भवन 
आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी मार्ग 
अहमदनगर-4400 (महाराष्ट्र ) 
फोन न॑ 24938 ग्राम- परीक्षा बोर्ड 


स्थानकवासी जैन (गूजराती मासिक ) 
संपादक श्री प्रवीषचन्द्र जे संघवी 
स्थानकवासी जैन कार्यालय 

52 संवोदिय कामर्शियल सेंटर. : 
सलापस कोसलेन, जी पी.ओ. के पैस 
अहगंदाबाद-38000व (गुजरात) 

सुधर्म प्रवचन (हिन्दी मासिक ) 

मम्पादक श्री लक्ष्मीलाल दक 

सुधर्म प्रचारक मण्डल 

घिरी पुलिय के सामने 
जोधपुर-342007 (राजस्थान) 
धर्म ज्योति (हिन्दी सासिक ) 
सपादक श्री बसन्तीलाल जैन एडवोकिट- 
धर्म ज्योति परिपद 5० 
फब्बारा सकल भीलवाड़ा-300॥ (राज ) 
शासन प्रगति (गुजराती मासिक ) 
सम्पादक-श्री मनहरलाल बी. मेहता 
शासन प्रगति कार्यालय 

श्रमजीबी सोसायटी, ढेवर रोड' 
राजकोट-360002 (गजरात) 

फोन 82404. ,.  +: #- «४ «|| 


2] 





2 


33 


व 


5 


6 


7 


8 


39 


3. गोषम (हिंदी मातिए) _ _ 


शाति लोक (हिंदो माप्िय) (जार 
साादव-श्री नरेश चन्द जैन 

शाति लोक फार्यातेय 

एम एस जैन मभा, जैन स्थातक जैन नगर, 
मुषों मेरठ शदर 25000॥7 (उ्् ), 4 


जा 


सपादव-श्री विरंद्र बुमार जैय ६ 
आत्म मनोहर जैन सस्क्रति बे 

बास बाजार 

मूलिंर कोटवा-48023 (पजाय) , 


स्वाध्याय संगम (हिंदी मासिण) 
सपादक-श्री गौतम लगवाणी 

पारस” जी-86 शास्त्री मगर 
जोधपुर-342003 (राजस्थाय) 


स्वाध्याप सादेश (हिंदी प्लाप्तिक) 
सपादव-श्री रतनत्राल जैग' 

श्री स्थानयाथासी जैन स्वाध्याय संघ * 
मुपों गुलाबपुरा-302 
जिला भील॑बराडा (राजस्थान) 


मुनि बदना (हिम्दीपमात्तिक)) * ' 
सपादव-श्री थी शिवराज जोढ़ा 
मुति बन्दना बायलिय, ् 
]]-सन्नधी स्ट्रीद,, वड़पलनी, म 
भद्रास-600026 -(तमिलनाई) .. 


सथा जन लोग प्रिप श्माचार (एुजरात्रीं माधतिक) 
सवरादव-श्री जितेंद्र डी' मणीयार 
माह चेम्बस, रामनगर; सावस्मती 
अहमदायाद-380005, (गुजरात) 77 
फाच न 487550“घ२-488798  ॥< 


शा 


ह 


के 


भा 
स्व्राध्योप सघ-मासिक बुलेटिन (हिंदी मासिक) 
सपादव-श्री नौरता मेहता गा 

भा श्री जै। रत हितपी श्रावव' सघ,घोडा वा चौप' 
जोघपुर-34200व? (राजस्थान) ५ | 75 
फान ना 24897स्ग्राम “जग रत 


आज कक ए 


बौतराय रश्मि; (हिंदी मासिक) ;,, ,: 
सादक-श्री शर्जेद्ध जेब; राजा >+ 
अ भा श्री वर्दमान चीतराग जैम आवब' सघ, 


समग्र जन चाहुर्मास सुद्दी, १992 





४ म्धितक्‍/22 छिजूद पथ, मातसरायर 


जयपुर (शजस्थान) 
फोप न 87285], 4537 


20. आत्म प्रफाश् (गुजराती मात्तिष ) 


7 ७ 7 ग्पादिग-थी टिम्मतवार 


2] 


22 


23 


24 


25 


26 


ए. भायसार 
आईस प्री रोड, आईम फैड्ठी ने पास, _ 
सुरेद्रगगर-386300] . (गुजगत) , 
अिसा दशत (हिंदी मात्तिक) , 
सपादाय-श्री सैजमिह गौड़ -< 
अहिसा प्रचार सघ ं 
]] अवपात मांग, गती ने 2 वाजीवाणा, 
उज्जेन 456006 (मप्र) 

झाप्तायाड जँत पश्मिया (गुजराती मासिक) 
झालावाड जय पत्नियां यार्याविय 
47 डॉ एम वी पेतरर स्ट्रीट, 
3 मात्रा, बोवभाट जैन, याजवादेयी रोड 
वम्बई-400002 (महाराष्ट्र) 


झालायाड़ स्पा जन (गुजराती मातिफ) , 
सपादत-श्री शातिलाज मी सेठ 

रायपुर दरवाजा बाहर, आश्रम बिल्टिंग, 
अहमदाबाद 38002) (गुजरात) ' 


 आ 


ह्द्धा 


केवल जिने दशन (गुजराती मासिय”) 
रम्पादिवा-श्री उम्नतायाइ मे सा 
केवल जिन दर्शन ट्रस्ट 

5/ए- प्रताप बुज सासायटी, 
वासणा पोस्ट आफिस वे' पास, 
अहमदाबाद-380 007 (गुजे )/ ” 


तपोधन (हिंदी भासिक) 

सपादव-श्री शशीवर सका (राजस्थानी) 
तपाधन यार्याविय ! 

शीतल स्वाध्याय भया, 'वार्शीपुरी, 
भीलवाडा 3004 ((राज़स्था)) । । 
विजय ज्योति (हिंदी मातिफ) 
सपादिवा-लद्मी दीदी | 
विजय ज्योति ध्रशाशन समिति 77/5/ 

योग साधना पिद्ध, ' तय 
चुगी नाके के पास, दिल्‍ली राड, अवबर (राज ) 


तसगर जैन पत्र-पत्निका सुत्तो 








27. आगम आलोक (हिन्दी मातिक)-, «: ४. . पायधघुनी , । विजय .वल्लभ चौक 
संपादक श्री श्रीचन्द सुराना 'सरसा 5- वम्बई-400003 (महाराष्ट्र) । 
208/>ए-7 आवागढ हाउस, : . - 50, » नल 3422927 जाओ 


'एम, जी: रोड, आगरा-282002 (उ.प्र ) 
35. श्रमणोषपासक (हिन्दी-पाक्षिक ) 
संपादक श्री जुगराज सेठिया 
अ भा. साधुमार्गी जैन संघ, समता भवन, 
रामपुरिया सडक बीकानेर-334005 (राजस्थान) 
29. महावीर मिशन (हिन्दी मासिक) फोन नें. 26867 तार-साधमार्गी' 
संपादक-भी जोगीराम जैन 


' 28, समर्थ दर्शन (हिन्दी सांसिक)' 
संपादर्का-श्री भंवरले|ल वाफमा 
म्‌ पों. खींचन वाया फलोदी, जिला जोधपुर (राज. ) 


प्रदेशिय । 2 850 480 | 36. जीत की भेरी +(हिन्दी-पाधि 
दिल्‍ली प्रदेशीय व स्था: जैन महासंघ, अर कई ( आल क्षक) 
0326 मोतीयां खान, जैन स्थामक सब की आफ । 
तह “दिल्ली डे 5 ४ हे मत श्री जीवमल, चौपड़ा, 42/225 शातिकुंज, 
फोन ने, '774434 “' - 2] . रामनगर, पुष्मर रोड, अजमेर-30500] (राज.) 
फोन नं, 30509 
30. ओसवाल हितेषी (हिन्दी सासिक) २ “38 
संपादक-श्री विरेद्र कुमार जैन ॥$ 37. समता युवा सन्देश (हिन्दी-पाक्षिक ) 
ओंसवाल हिर्तेपी कार्यालय संपादक-श्री मणीलान घोटा 
तरुण जैन त्रिपोलिया, जोधपुर-34200] (राज ) अ भा. साधुमार्गी जन समता युवा संघ 
ध् ह 2 चौमूखी रतलाम-45700] (मे. प्र. 
3, स्वाध्याय शिक्षा (हिन्दी ,द्विमासिक) मुखी पुल, न्‍ सलाम-45 (म. प्र.) 
सम्पादक-श्री धर्मचन्द जैन अप ड्रम हा 
स्वाध्याय संघ, घोड़ों का चौक, 38. दशा-श्रीमाली (गुजराती-पाक्षिक ) 
 जोधपुर-342 00 (राज ) | -,. सपादक-श्री जयत मेहता 
फोन : 2489]. ग्राम “जन रत्त थ्री सौराष्ट्र दशा श्रीमाली सेवा संघ 


कामाणी दशा श्रीमालीवाडी, 2 माला 
०5 542 जे ,एस, रोड, चीरा वाजार,.गिरगाव 
| वम्बई-400002 (महाराष्ट्र) 


32. श्रवर स्वर (हिन्दी मालिक ) 
संपादक-श्री ' राजकुमार जन राजन 
चित्रा प्रकाशन 
म्‌.पो. आकोला जिला चित्तौड़गढ़ (राज ) 39, तरुण जैन (हिन्दी-साप्ताहिछ) 


; पदक श्री. फतेहसिह जैन 
33, जन प्रकाश (हिन्दी पाक्षिक ) न हक कम त्रिपोलिया 
संपादक-श्री' राजेद्र नंगावत जेन रे २ 20 रो (राजस्थान) 
हे प्रपर-342 त्त 

भा. ण्वे, स्था. जेन कास्फ्रेन्स, न 


जैन भवन, 2 शहीद भगत सिह मार्ग फोन : 44455 पी.पी. तार: तरुण जन 
गोल मार्केट, नई दिल्ली-000] 273 पीपी. घर 
फोन न 343729 तार-जैन धरम” 40. चमत्कार सन्देश (हिन्दी साप्ताहिक) - 
3६, जेत प्रकाश (गुजराती पाक्षिक) '* संपादक श्री हीरालाल जैन । 
* सपादक-श्री, वृजलाल' कपूरचन्द गांधी वेयर हाउस, के सामने, सदर बाजार 
जे, भा. ग्वे. स्था, जैन कान्फ्रेस्स.. #+ ' सवाई माधोपुर (राजस्थाम)-32202॥ 


तरिभुवव बिल्डिंग, 4 माला, एवीएन धैंक के ऊपर... फोस मं, 5806 ६४ «७ हा 


33 मेवाड़ मालवा।किरण (हिन्दी) , 
सपादक-श्री अजित -मादी 
मुपी चित्तौडगृढ (राज ) .32200] ,,, 


34 मसागलिफ (गुजराती सांसिफक) दे 
योगी अधार्टमेट्स, रामजी वी परोल २ 
वाणावट, सूरत-395003 (गुज) 7” 

35 आय रक्षित सदेश' (मांतिक हिदी)ए. :६ 
गुण सागर मेघ मसस्दृति भवन, देरासर लेन 
प्रेघरतव । मात्रा, घाटकोपर (प्रव) 
बम्बई-400077 (महा) “' + 

36 जिनवाणी (पाक्षिक गुजराती) | 7 
सवादत-श्री बातिलाल चुन्रीवात शाह, 
जिनवाणी प्रचारक ट्स्ट, 59 बब ऑफ़ इण्डिया 

,.. बिल्डिग, 85 णेख मेमव स्ट्रीढ 
बम्बई-400008 (महा ) 

37 म्रबुद्ध जीवन (पाक्षिक|गुजराती) /- «५ 
सपाद+-श्री रमंगलाव सी शाह । 

385 एस वीं पी राड,] मात्रा 
एच एन हास्पीटल के सामने वम्बई-40 0004 
(मशराप्ट्र) हे 

38 ज्योति संदेश, (पाक्षिक हिंदी) 
मम्पादत-श्री महन्द्र नाहटो 
» भा जैन श्व खरतरगच्ठ महासघ 
9 8 सागर अथाटमसटस, 6 तितव मांग नई दिग्ली 
फादे ने 385929 ञ 

39 अहम सुदर्रभ (भासिक-शुंजराती) कर 

सपादक-श्री राजेश वालोणी 

हँर्भ्‌ मुन्दरम्‌ वार्या , सतलामंगा-384330 (गुज ) 

40. विजय इन्द्र संदेश [पाक्षिक्हिदी) 
सपादक-ओ्री प्रकाशचन्द चोहरा 
अरिहत भवन, सदर 'बायार, वाडमेर:844007 
(राजस्थान) फान 84430 

4! स्ववल (माप्तिकगुजराती) " 
सपादक-थरी के आर वियगीः £ 
स्ववेत्र "वंपयलिय दलांस प्रिल्डिंग वी »॥ 
शान मंदिर राड 097 नीसरंहाल दादरे (वेस्ट) 

'. बम्बई 400028 (महा) ५ -' ' 
फोन! 43780897 6१8604४57 7: 


प् 


घ 


समग्र जम श्ातु्सास सूची '7352 





42. जैन प्रतोक (मासिक-हिर्दी) " “_ +! 
सपादव-श्री नरंद्र गुमार रावग, 
» 9|6 साउथ तुकोगज इंदौर-452002 (मप्र) 


43 ' भ्रो पल्लीबाल जन पत्रिका (मासिक हिन्दी) 
सपादक-अी मंवीनर्चनद जैसे ' ५ 
नानक नगर, मथुरा (उप्र )-2860| 


कक 
44. श्रमण भारतों (हिंदी साप्ताहिड) 
सम्पादक-श्रामती ऊपा राणी लोडा 
श्रमण प्रवर्शिन, 94 वाग मुजपफर सा मेंस टेबम 
जाफिस कम्पाउण्ड/ आगरा 282002 (37) 


हैं: «८ 


45. दिव्यदर्शन (साप्ताहिक-गुजराती) 
सपादक-श्री कुमारपाज़ वी शाह 
दिव्यदगन, 36 कलिकुण्ड सासायटी 
ववबा-38780 जिला अहमदाबाद (गुजरात) 


५ 


के 


46. दिव्य दर्शन /(पाक्षिक-हिदी) ,-.. ल' 
सपादक-श्री कुमार पाल वी शाह 
दिव्यदशन ट्रस्ट, -36 यलियुड, स|सायदों 

».. घावका-38780 जिला-अहमृदायाद (गुज ) 


ब7 जने (साप्ताहिक गुजराती) ' 
सपादक-श्री महेंद्र भाई गुलावचन्द शेंठ' 
बी/3 झातू जाशीप ]0'माद्रा ए५ ॥ 
39 भंत्रिघाय सी राइ; वम्ब३+400008 (महा ) 
(पुराना पतान्जन कार्यावय, दाणापीठ वे पीछे 
भावनंगर-36400! (गुजरात) * 7 


48 सग्मम धारा [मासिकहिदी) ४ - 
सम्पादिका-पदम श्री चौपड़ा' महिला संगम, 2 
7 गिब्सन लेन क्तकत्ता-700069 (प घेंगाल) 


49 अहूँत्‌ जैन ठाइम्स (मासिक हिन्दी) 
सपादत्-श्री गौतम जोसवाल, अहत जैन सघ 
आचाय युशौल जाश्रम सी 599 चेतना मार्ग, 
डिफ्रेन्‍्स कालोनी नई दिल्ली-0024 
फोन | 4622729-4627282 


50 ,श्वेताम्यर जन (साप्ताहिक हिंदी) 
सपादक्‍>-श्रो विरेन्द्र सिह ताहा ) 
# 90 सोती बता, जागरा 282003 ([उद्र ) 


समग्र जन पत्र-पत्रिका सूची 5; . 





54, जैन जागृति: (सासिक-सराठो) 


डे 


संपादक-श्री कातीलाल, चौरड़िया: 


- 62 ऋतुराज सोसायटी “जाथृतति” प्रेम नगर जवल, 


पुमा-सतारा रोड, पुना-477037 “(महाराष्ट्र) 
फोन न, 435583 -- - 


52. जन समाज (देनिक-हिन्दी) 


सम्पादक-श्री जिनेन्द्र वुमार जन 

यग लीडर का्यलिय  ' हे यर 
2073 घी वालो का रास्ता जोहरी बाजार 
जयपुर-302003 (राजस्थान) ' 


श्री दक्ष ज्योति (मासिक-गुजराती) 
सपादक-श्री मुकेश के. शाह 

दक्ष ज्यौत कार्यालय 

पाशव नगर,, चाल पेठ रोड 

आगासी तीर्थ वाया विरार जिला »ंणा 
(महाराष्ट्र) 4030व ह 


54. जन गजट (साप्ताहिक हिन्दी) 


सपादक-श्री भरेन्द्र प्रकाश जैन. , रा 
जन गजट कार्यालय, नन्‍्दीश्वर फ्लोर मिल्स, 
एश बाग लखनऊ-226004 (उ.प्र). 


55. जेन महिलादर्श -(सासिक-हिन्दी) - 


संपादिका-डाॉँ, कुसुम शाह 


, जन महिला दर्श कायालिश 


एशबाग, लखनक-226004 (उप्र.) 


56. जन बालादश्शे , (न्रमासिक-हिन्दी ) 


जन विद्यालय, चाहचंद जीरो रोड 
इलाहबाद-24003 -(उ.प्र ) , 


| 


57. निर्मल ध्यान ज्योति (मासिक-हिन्दीं) 


सपादक-पं. श्री- मोतीलाल मततंण्ड | - 

श्री विश्व शाती निर्मल ध्यान केन्द्र 

गिरनार तलहटी जूनागढ़-362004 (गुज.-) 
फोन ने. ' 2467] 


58. सनन्‍्मति सन्देश (सासिक हिन्दी) ' £* 


सेपादक-श्री प्रकाश हिंतेपी शास्त्री 
'ममद्विर गली,' 535 गादी नगर, दिल्‍्ली-]003] 
फाम ने, 2205372 








59. वीतराग विज्ञान: (मासिक-हिन्दी ) 


950 


6. घिश्व जेन मिशन 


52 


63. 


64. 


05 


66 


67 


5 फानच च 


संपादक-डॉ., हुकामचद -भारिल्ल : 


»'पण्डित टोडरमल स्मारक टुस्ट .' ,ै:: 


ए-4 वापू नगर, जयपुर-30205 , (राज,) 
55587-55458 ... 

समन्ति वाणी (सासिक-हिन्दी)..... 

सपादक-श्री जयसन जन 

श्री महावीर टृस्ट कार्यलिय 2 7 '' 

63 एम जी. रोड, तुकोगज मेसरोड़ | 


|] 


इन्दौर-45200] (म.प्र). ४ (£ 
(सातिक बुलेटि) 
सपादक-श्री ताराचद जैन बक्सी, ७ +* 
बक्‍्सी भवन, न्यू कॉलोनी, जमपुर-302003 (राज,) 


महावीर सन्देश (सासिक-हिन्दी) 
दिगम्बन जेन अतिणय क्षेत्र, 
श्री महावीरजी “«- ७) 5 ; 
जिला सवाई सांध्रोपुर (राज-) 
आत्म -दर्शन (मासिक-गजराती ) 
सपादक-श्री नागरटास वी मोदी, .' 
दिगम्बर जेन मदिर ट्रस्ट 

सोनगढ-जिला भावनगर (गुज.) 


। 


वलल्‍लभ सन्देश (सासिक-हिन्दी) - 
समादक--भी विनोद कोचर - 
गोड भवन, कमला मार्ग 

सी-स्कीम, जयपुर:502002' (राज ) . 7 
दिगम्बर जैन सित्र (साप्ताहिक-हिन्दी) 
सपादक श्री शैलेण भाई कापडिया 

जैन मित्र कार्यालये, गाधी चौक 
सूरत-395003' (युजरात) 
फॉन ने. 27624, .26550 
तीर्थंकर (मासिक-हिन्दी ) 

संपादक श्री तेमीचंद जन 

65, पत्रशार कालोनी, कनाडिया रोड, 
इन्दौर-ब52004 (म.प्र) 77 7 | 
आत्म धर्म (त्रेमासिक-हिन्दी) “' 

प्राकृत्त विद्या, प्राकृत अध्ययन 


ज 


' सुधर्मा वियालय परिसर रोड न. 0 


अशोक नगर उदबपुर-3300व : (राज. ) 


०] 





68 


69 


70 


77 


प्र2 


73 


प्र4 


75 


76 


जन जापृति (मासिक-हिंदों) 
सपादय नी महेन्द्र गादिया 
भारत टायस, महू राड, रतलाम-45700 (मप्र ) 


जैन विद्या (हिंदी मालिक) 

श्री दिगम्बर जैन अतिशय तीर्य क्षेत्र श्री महावीरजी 
हल ०4; की । ३४ 

जिला सवाई माधथुर (राज ) ले 


जाणसार (मासिक-हिंदो) 

सपादक अशोव जैन | 
5/263 यमुद्रा विहार, 
दिल्ली-780053 _ 


५ 
सणिमदर (मात्तिक-हिंदो) हा 
आत्मानन्द जैन समा भवन 
घी वाला का राम्ता, जोहरी बाजार 
जयपुर-302003 (राज ) 


तित्ययर (मास्तिक हिंदी) 

सपादव श्री गणेश ललवाणी 

जैन भवन पी 25 कवाबार स्ट्रीट 5 ) 
बजकत्ता-700007 (प व) 


आयमोद्धारक (मासिक हिंदी) 
संपादक 4ी सुमाप चद जन 
में सागर इलेक्ट्रिट्स, 50 जवाहर मांग, 


मुकेरपुरा, इन्दार-452002 (मत्र ) 


पु 
जन पय प्रदशक (पालिक-हिंदो) 
संपादक श्री रतवचद भारिल्ल 
श्री दांडरमल स्मारक भवन 
ए-4 बापू नाए-जयपुर-30205 (राज ) 
फान 5558], 55458 


कुदकुद वाणों (मासिक हिंडो) 
मपादक श्री कक्‍मत बुमार जन. 
बुन्द कुन्द वाणी कार्योविय भ्‌ पं जबनपुर (मप्र) 


जयकत्याण श्री [मासिक हिंदो) 

सतादक श्री राजीव प्रवण्डिया,  ,- 
सगल कलश, 394 सर्वोदिय लगर, - 
जागरा राड, अवीगट-20200] ] (उज्र) 


आम न 26486 ०-७ कर के 


समग्र कत चातुर्मास हुची 9927 





कक 


77 वोतराग बाणी (मापत्रिक-हिंदी) 
संपादक श्री विमल ऊुमार जैन... 
वीतराग वाणी वर्यालय, मौहल्या पतैल! सागर 

“मुपों टीकमगढ़ (मप्र) लक 


शाकाहार फ्राति (मास्तित हिंदों) 
संपादक श्री नमीचद जैन ; 7 ६ 
हीरा मैया प्रवाशन ॥. «5 + 5 


65 पत्रकार कालाती, कनाडिया मार्य 
इन्दौर-452002 (मप्र ) 
729 अहिसा (मासिक-हिंदी) + 
अहिसा, कार्यालय, 
2 बारटी या रास्ता, विशनपोतर थाजार 
जयपुर-302003 (राज) परी | +8252 


दिव्य उदय (माप्तिक हिन्दी) - ८ 
सपादक श्री अद्िल कुमार बड़जात्या 

दिव्य उदय वार्यातय ,, 

7-अनुबूल मुखर्जी रोड,कठब तता-700006 (पथ ) 
प्राकृत विधा (त्रमासिक-हिंदी) ; 
संपादक डॉ प्रेम सुमक जैन 

प्राइत अज्ययन प्रसार संस्थान _ 

अशोव नगर, उदयपु*-33004 (राज ) 
शाति निकेतन (द्विमासिक) ह 

संपादन थं। अशा+ शाह 

प्रेर्या प्रकाशन ट्ुस्ट, शातिं निकलक, सोधमा वेद 
मुपो त्तोथल जितरा बलसाड (गुज ) 


भत्री (सासिक गुजरातों) 

में टीए गाला एसाशिएट्स 

नीलक्ठ दस मदिर रोड, बाकाला 
शातानुय (पूव) वम्बई-400055- (महा )« 
लब्धि कृपा (मासकन्गुजरातोऔ)! 
सपादव' श्री अम्य एस ग्राधीः 3 

श्री |जब्धि कृपा प्रवाशन समिति 5 

53वी, गीता गुजरी, कोल्टापुर-46602 (महा ) 
जन प्रकार बुलेटिन (गुजराती) «७ 
सपादव श्री नठवरगवाल शाह 

बम्बई जैन पत्रवार सप, हनुमात बिल्डिंग, 2 मात्रा) 
2 पिकेट राड, वस्वई-400002 (मा ) 


१६०] 


+ 


54 


80 


82 


83 


84 


85 


7. 35. 4 | 


तंमग्र जैस पत्र-पत्रिकां सूची :: 





86. कथालोक :(मासिक जैन) . 
संपादक श्री हपेचच्ध जैसे - 
' 9 स्टेट बैंक कालोनी. दिल्‍ली-0009 


87. छाजेंड़ टाइम्स (हिन्दी) 
सपादिका-अनित। छाजेड 


३ 


यग्र/ लीडर प्रेस, चाकसू का-चौक/ || 55४ 


घी वालो की, रास्ता, जोहरी 'वाजार 
जयपुर-302003 (राज.).'  * 


88. सहज आनन्द (हिन्दी-मासिक ) ह 


संपादक अशोक कुमार जेन/ जा 


बी-5/263 यमुना विहार दिल्‍्ली२]0053 


89. तारण बन्धु (मासिक-हिन्दी ) 
सपादक श्री' नानचद जैन है 
[5 वी टी टी आई कालोनी, '  * ४! 
श्यामला ' हिंल, भोपाल-462004' (सं प्र.) 

90. धर्स मंगल (पाक्षिक-हिन्दी) ;, 
सपादिका-श्रीमती लीलावती कातिलाल जैन 
45 भीकमचद नगर विपराले रोड, 
जलगाव-425004' (महा राष्ट्र ) 


94., अहंम्‌ कुशल निर्देश (मासिक-हिन्दी) 
' सपादक श्री भवरलाल नाहटा,,.... 
5(ए, लक्ष्मीनारायण, मुखर्ज़ी रोड 
कलकत्ता-700097 (प्‌. व ) 


8। 


92. दिव्य कृपा (साप्त्ाहिक-गुजराती ) 
तमस्कार आराधत्ा ट्रस्ट... ,' 
) चंवरगपुरा हक अं, 
अहमदाबाद-38003 (गुज ) 

93. प्रेरणा पन्न (गुजराती) कै. उडे ; 
सपादक श्री मफतलाल वी दोशी;, .. 
“3, चर्ध बिला; 2 माला, “अम्बाजी रोड 
सूरत-395003 (गुज) (+ 


94. शांति सौरभ (मासिक-गुजराती) ;>>त , 
सेपादक श्री मुवितलाल आर शाह * 
'जाति सौरभ भवन, जैन वोडिग मु.पो. भामर 
वाया पालनपुर, जिया बनासकाठा- (ग्रृज ) 


है 








95. दूसरा कोई मत खोजा (सासिक-हिन्दी): ४ 
सपादक श्री नरेन्द्र डागलिया , 
-फैशन ,सकिल, सदर बाजार 
राजनादगाव : (म.प्र.) .. 

96. जेन प्रदीप (मासिक-हिंन्दी) "7 
सपादक श्री कुलभूषण कुमार /: 
प्रेम भवन, चाहपारस ' 
मृपी देववन्द-247554 
जिला सहारनपुर (उं प्र.) .. 

97. तुलसी प्रज्ञा (त्रैसासिक-हिन्दी) : 
सपादक क्षी परमेश्वर सोलकी के 
जेन विश्व भारती सस्थान नह 
लाड्नू-34606.... ह 
जिला नागौर (राजस्थान) 


98, प्रेक्षाध्याव (सासिक-हिन्दी) , 
संपादक श्री शकरलाल मेहता 
तुलसी अध्यात्म! नोडम हि 
न' विश्व भारती लाडनू-34606 
जिला नागौर (राज ) '” " हा 
99. युवा दृष्टि (मासिक-हिन्दी) ६ 
संपादक श्री पंचालाल 'बीठिया, 
।... अभा ,तेरापथ युवक परिपद्‌, 
जैन विश्व भारती, लाड़नू-34606 
800. जन भारतो (साप्ताहिक हिन्दी) + ०७४३ 
जैन विश्व भारती । - 
लाड़्नू-34606 
ज़िला नागौर;(राज ) ,- - 
तेरापंथ युवक परिषद्‌ समाचार (हिन्दी) 
अ,भा. तेरापथ यवक परिषद्‌ गंगा शहर, 
जिला वीकानेर (राज ) 


॥।॒ 


) 


02, “विज्ञप्ति (साप्ताहिक-हिन्दी) , हे 


श्री कमलेग चतुर्वेदी प्रवधक 
आदर्श साहित्य सघ, 


जैन विश्व भारती, लाडनू-34606 (राज.) 
03., अणुक्नत (पाक्षिक-हिन्दी ) । 
सपादक श्री धर्मचद चोपडा/ ' 


अ भा. अपन्त समिति, 
240, दीनदयाल उवाध्याथ मार्ग, !' 
नई दिलली-000व ,- 


42 





738  धमधारा, ((साम्निक-एुजरातो ) पु 

सपादक-श्री मनहरवातव सी शाह 

५... धमधारा कार्यातय, 78 श्रेयास काम्पलेक्स सेंटर, 
जैन दरासर के सामने, चार रास्ता, झाराणपुरा 


धहुमदाबाद-380009 (गुज ) न 


॥9 उप ए6ठ2श' (षा्टाश १४०॥॥॥9)) 
एतातः जार शि09 शा000 ॥ 


णए क्ाय्राएव एथतव8 णी उगा एप्पल 
46]9/6 छ एश्यावाफपा $क्‍च्ता $द्योद्तधधए 
एछ्ा,प्ता व0032 


240 .जम्बूदीप (मासिक-गुजरातो) 
सपादव-श्री जयद्र भाई आर, शाह 
जम्बू दीप कॉर्यालय, तलेटी रोड, पातीताणा- 
364270 (गुजरात) पा 
444. जन शासन (साप्ताहिक-गुजरातो) 
जन शासन कार्यालय, ६5५ 


45 दिग्विजय प्लट, जामनगर 36007 (गुजरात) 


42. जगमग दोष ज्योति (हिदी-मासिक) 
सपादक--श्री सुमति कुमार जैन. 
जगमग दीप ज्यांति कार्यात्य, महावीर मांग, 
अलवर -3000व (राजस्थान) फान 
तक झाशा $ 

43 पूनम प्रकाश (मासिक ग्रुज, अग्रेजी) 
सपादक-श्रा महावीर सैवा ट्रस्ट, 
८/०४ॉ मनसुबुल्लात,वी जैन दवायाना, 
33-ए-पुष्पा पाक, सवाड (प्रूव ) 
बम्बई-400097 (महाराष्ट्र) 


22328 


जि 2५ 


344 दिव्य ध्वनि (गुजरातो-सासिक) 
सपादक श्रों प्रवाश शाह रे 
श्रीभदु राज॑चद्ध आध्यात्मिक साधना! केन्र ८! 
मुपा बोबा, गाधीनंगर (गुज )-382009 
] 


45 ८ अर्हत््‌ वचन (हिंदी-मासिक)  । 
सपादक-श्रा अनुपम जन , 4 करन ही 
दववु मार सिह तासनीबात्, डुद्रकुद ज्ञानपीठ, 
+ 564 एम जी राट तुरोगज, +॥ 
इन्दौर 52002 (मप्र) +। 


हा 


संमप्र जैसे चातुर्मास सूची 992 


46 +इृठरनेशनल जन फ्रेंड्स, (द्विमासिक-अग्रेजी) 
इंठरनशनल जैन फ्रेडम परार्यावय, ' 
यो वो न 58, वोम्पे-पुना माग, चिचवड (पूवर)। 
पुना-4089 (महा) »- 


47  युद्द प्रसाद (हिंदी मासिक) 
सपादव-श्री रामजी भाई मोटाणी 
पूज्य थ्री कानजी स्वामी स्मा“व ट्रस्ट, लाम राड, 
बलत याव्हन राष्ट्र, दवलानी वाया नासिंत 
(महाराष्ट्र)-422408 * 

48 जय उधार '#ागपएए&7४ 

्‌ (शा8॥झक जछक्ताथा) ' ॥ 
एकात शाप उल्ला आपका पि8# 6 5 
0दांव। ९5९८९ उाहा॥।९ 
7 0 ४67२6 (छाप) हे 

49. 3#ग 30एएाप6ा, (8ाए॥90 एऐफ््काभाण) 
गंगा छव9व, 25 [वी प्रआ 
€4.6ए7५ 70007 (७ 9) पं 

450  #म्ता 0६58 एण९४5 (आाप्ठाशा १/0आए।५) 

क्ाक्षा डा १4 5], 

53 फाह्ाबंत फशरा | 

एष्टाप्ता 0092 ' 

37 * सम्पण्‌ ज्ञान (हिदोन्माप्तिक) 

... दिगस्‍्वर जैन तिलाब' शाध सस्थान 

/ /रैस्तिनापुर, जिया मरठ (7 प्र) ५; 

752 अनेकात हिंदी (सालिक) |. 
बोर सेवा मदिर, _2]दरियागज | 
नई दिल्‍ली-गव0002 ।[* - ३ ई 

353 मुक्‍्कुडई (मासिक हिंदी) पप 
जैन यूथ फोरम, 0 
3 साउथ बाग राड, टी नगर 
मद्रास-60007 (पर्मिलनाई) 


१ 


पे 
| 


के 


५: 52% 
८ 
। 


डक 


। 
354 जन प्रिय (हिन्दी-सासिक) 

संपादक डा बाहुबली कुमार: + 

8 सिवित लाइन्स, लजितपुर-284403 (उत्तरप्रदेश ) 
355 गुण स्थान (हिंदी भासिक) + ४7३ 

जैन मृनि विमवर समतिटस्ट कह... 


समप्ति नगर, समर ५ (पजाय) 


, शमग्र जैन पत्र-पत्निका सूची 


वीतराग संदेश (गुजराती मासिक ) 
भा. अचलगच्छ श्वे, जैन संघ 

0-दी, कैेशवजी न|यक रोड 

वम्बई-400009 (महाराष्ट्र) 


हक 


57, इशारों जैन पति. (गुजराती-द्विमासिक ) 


संपादक-वीणा बहेन सी. शाह . 
ईशारो कार्यालय 77 सर्वोदय सोसायटी , 
एस टी' बस स्टेण्ड के पास 

पो. बालासिनोर, जिला खेडा (गुजरात् 


58. जिनेश्वर (हिन्दी सासिक) 


संपादक-श्री प्रदीप सुराना 
' जिनेश्वर कार्यालय (/० श्री राजेन्र 
ए-7/7 महेश नगर, >गोरेगॉवः , (वेस्ट) 
वम्बई-400062 (महाराष्ट्र ) 
फॉन न 6726386 


दस्सानी 


59. 'धर्म बिन्दु (मासिक गुजराती) ' '. 7 
संपादक-प्रकाश| पी. वोरा - , ४29 छोक 
धर्म बिन्दु कार्यालय, प्लोट 209/8, 
दि लक्ष्मी:विलास बैक के ऊपर, डॉ. आम्वेडकर रोड, 
माट्गा (से. रे.) वम्बई-40009 (महा. ) 
60. थीर (हिन्दी पाक्षिक) 0888 
"भा, दिगम्बर जैन परिपद्‌ |... 
37 डिफेन्स एन्कलेव, विकास ल्‍मार्गें, - 
दिल्‍ली-0092 


न् 


6, समाज दर्पण (सासिक गुजराती) 
सेपादक-श्री जयंतीलाल एम. शाह 
3/72/26 आर. नवजीवन सोसायटी, लेमिग्टन 
रोड, वम्बई-400008 (महाराष्ट्र) 


बा 
(3) धामिक, सामाजिक, राजन तिक 


जन पत्न-पत्रिकाएं 


!. यंगलीडर (हिन्दी दैनिक) :- .'! 
संपादक श्री जिनेन्धकुमार जैत 
2073, घी, वालो का रास्ता, जोहरी, बाजार, 
>पिपुर-302003 (राज.) फोन न.-66593 


2, 


43 
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यंग लीडर (हिन्दी (दैनिक) *' ' 
संपादक श्री अमृत जैन; यंग लीडर कीयलिय ' 
508, के.बी . कामशियल सेट र, दीनवाई टावर के पास, 


“ लाल दरवाजा खानपुर, अहमदाबाद-38 00 0] 


(गुजरात) फोन नें. 350099 * 


ह्। 
५ 


. टाइम्स ऑफ इन्टरनेशनल (हिन्दी साप्ताहिक) 


संपादक श्री नरेन्द्र जैन 

508, के.वी. कामशियल सेंटर, दीनबाई टावर के पास, 
लाल दरवाजा, खानपुर; अहमदाबाद-38 000व 
(गुजरात) फोन नें. 380099 


, राजस्थान प्रदीप (हिन्दी साप्ताहिक ) 


संपादक श्री जिनेन्द्रकु भार जैन 
2073 घी वालों का रास्ता जोहरी बाजार 
जयपुर-302003 (राज. ) 


अमृत टाइम्स (हिन्दी पाक्षिक ) अ कक 
संपादक श्री जिनेस्रकुमार जन 

2073, घी वालो का रास्ता, जोहरी बाजार, 
जयपूर-302003 (राज.) *'. पे 


. हलकारा (हिन्दी पाक्षिक) : 


संपादक श्री शातिलाल राका, ह 
हलकारा कार्यालय, राका प्रेस, 7, सद विचार विल्डिग, 
सिम्पोली रोड, रेयाणी ग्राम वोरीवली (वेस्ट), ' 
वम्बई-400092 (महा.) फोन नं. 605029 


ब्लास्ट दर्शन (हिन्दी साप्ताहिक) : 

सपादक श्री हीरालाल तातेड, 

466 तांतेड कुंज, 6-ए-पाली रोड मजा 
सरदारपुरा, जोधपुर-34200] (राज ) 


, टाइस्स ऑफ अरावली (हिन्दी साप्ताहिक ) 


संपादक श्री तेज राज कोठारी 
62, नवलखा रोड, पाली-मारवाड (08 
(राजस्थान) 306407 फोन-27788 


' धीर (हिन्दी साप्ताहिक) 


संपादक श्री धीरेन्द्रकुमार जैन, 5 , ,.  /' 
5, बी.वी.वे . अयंगार रोड (न्यू रोड), , 
बैगलो र-560053 (कर्नाटक ) 


]6 


न्न्जनजनतनन नननननन->नन++> न न» तत+त-ड >> नत+।++ह+॥् तन ंिजतओण न ञ5 “5 +» “5 


20 


24 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


तोयबादना (हिंदों मासिक) 
अना टिप्वर तीय दो त्र यपरी 
हीआयाग धमयाओं सो पी ठगा 
बम्यड 4000043 (मर ) 


दुशत निरंगर (हिडी). हु 


श्री विमटख सरी सदा सप 
4 पीर बहार धार स्ट्रीट 
कवाला 700॥04 (पे यगप) 


संगत ज्योति (हिन्दी) 


टिगिम्बर जय फेरे शत ५, 


सर हरिशम गावन स्टाट 
कसर वा 700007 (१ ययात) 


(दास स्मति मु जरातो मातिह ) 
संपाडाय श्री चुश्नाताव इदिपा » 
मेयर पब्विसिदी 8 सग्रोला मधन, 
] सहार रोल अंधेरी (५4) 

यम्बई 4000/9 (महा ) 

सेवा सदोपन (हिंदी) 

मारायण सय्रा सस्वान, . _ 
मरेसाइट हास्पीदत के सामने 
सयटर ने 4, हिराए मंगरा 
उल्यपुर-3300] (राजे ) 


अधुयिमता (हिंदो) 
संपाहक श्री साइनलाज गावी थ 
अणुब्रत विय भारती, 

ए(2 जअनिता वॉलाली, बचत पार, 
जयपुर-30205 (राज ) 


+ 
$ 


फ्ः पड 


क् 


+ 


ललकार (हिंदी) - 5 7? ना 
सपादत श्रा घातिलाल मेहता, च्धि 
विन्तौल्यद (राज ) 32007 


चर्णो प्रदचत (हिंदी घालिर) - - ४ 


पेन 


सम्पाटक श्री सुमरवद जन 

5;प्रेमपुरी, मृवपफ्शायर (उप्र ) 254007 
पाश्व ज्योति (हिंदी) ॥। / ४०४ ॥; 
मसपात्वा का स्माबद्व जन 7 7 


जैम मत्रि ये वास, विजनौर (उप्र ) 246707 


समप्र शञा धातुर्मार सूद 9% 


29 अमर जगत (हिो) आओ 


30 


उठा 


32 


33 


34 


35 


36 


गयाहप थी विद 5 सार मैन, 

महणु मगर खो आगरा 28800॥ (उम्र 
शातकीनि (घागिश हिदों) 

गयालव था एजविणर पैन 

गठ बा सच, हु 

सयन#227 003 (उप) 

गयाह समासार (हिंदो) 

संपदा थी प्रनाएरद्रताल जैन, 

चामा भत्रा, मं पा झगो#ह.. ४ 

डिला महारनतपुर (एप ) 24734] 


* जज प्रमात (सासिर हिरी) 


मदाहर हाँ एस बे हे 7, 
मे वा वाट हिला आगरा (उ्त ) 25305 


सप्याप (पाशिश हिंदी) न 
गधाहर थी बजायआ्” जैन परत! 
बसाश एटर 4[76, पुसगागा कौर 
सयनः-226007% (प्र) 


ज्ञान थारिगि (हिंदी मासिक) 
सपोट थी शूवद्धडू मार जन, 

मेसर सात एजेसाज दही मही, 
तम्गा, खालिपर (मन्र ) 47400] 


विधा सागर (हिंदो) 
संपाटा क्री निमताट आजाद गा 

निमंस निवास 485, दुनुमात सात, 

जैन घडा मदिर के पास, पबसपुर 4१200। (मप्र) 
जामत टाइम्स (हिंदों साप्साहिए ) 

सपा“र श्री प्रयाग छावेड. - 

शव गोधी कॉँवीना जावरा -- ' 
जिता-रतलाम (मप्र) 45722 
शाशाहार जागति (हिंदी मामिश् ) 
सपातय श्रो प्रभच” जैन 

भारतीय शावहहार परियट 

में घगक औयपशि भष्टारी घत्योटा * 
सागर (मर्र ) 470002. ' हे 


समग्र जैन पत्र-पत्रिका सूची 


नोट.-इनके अलावा भी कई स्थानों से कई अत्त्य” जैन पत्र: 
पत्रिकाएं भी वर्तमान में प्रकाशित होती है| हमें जितनी 

: पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हुई' या उनकी जानकारियाँ 
प्राप्त हुईं, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। 
उपर्युक्त जैन पत्रिकाओं के हमने चार तरह के विभाग 
बनाये है। प्रथम भाग मे श्वे. स्थानकवरासी समुदाय 

, की पत्र-पत्रिकाएँ जो अधिकाश रूप से अधिकतर 


स्थानकवासी समाज से ही जुडी हुई है, द्वितीय भाग में, 


समग्र जेन समाज एवे. मूर्तिपुजक, तेरापंथी दिगम्बर 
एवं शेष बचे स्थानकवासी | इस तरह इस विभाग मे 
प्राय: कर अधिक से अधिक संख्या है, थे सभी पत्न- 
पत्रिकाएँ समग्र जैन समाज से जुड़े हुए है। तृत्तीय भाग 
' मे ऐसी जैन पत्रिकाओं को सम्मिलित किया' है, जो' 
' जैन समाज के तो है, लेकिन धामिक के अंलावा 
सामाजिक, 'रॉजनैतिक आदि से जुड़े हुए हैं, इनमे 

आधे-से ज्यादा समाचार जैन समाज के ही होते है।' 
:' एवंचतुर्थ भाग मे ऐसी जैन पत्र-पत्रिकाओ को सम्मिलित 
किया है जो जैन समेज की पत्रिकाएँ तो है, प्रकाशन भी 
॥रंभ हुआ था और कइयों का संभव है वर्तमान में भी 


हि 38 5 हि न्‍ 


च्ल््भ्ड » 


... आओ. भा. जैन पत्-पतन्चिका .डायरेक्टी-]992 ,,. ..... 


सम्पूर्ण भारत के जैन' समाज 'की वर्तमान में प्रकाशित 
होने वाली उपर्थृक्त सभी जैन पत्र-पत्रिकाओं को “समग्र जैन 
चातुर्मास सूची 992” में प्रकाशित किया गया' है। कई 
महानुभावो का यह आग्रह रहा, निवेदन किया कि इसकी एक 
अलगे से पुस्तिका भी प्रकाशित करे, ताकि यह डायरेक्ट्री 
सभी के पास सुरक्षित भी रह सके । इसके अलावा जैन समाज 
के जितने भी आयोजन होते रहते. है उनके समाचार सभी 
जैन पत्र-पत्रिकाओ को प्रेषित कर सके, इसके लिए छोटी-सी 
पुस्तिका हर जगह सभी के पास सुरक्षित रहे, इस. दृष्टि से 
पभी महानभावो के आग्रह एवं विनती को ध्यान मे रखते हुए 
उपरोक्त सभी जैन पत्र-पत्रिकाओ की अलग से एक पुस्तक 


उपते-छपते 
+++33००9७५०५७०कका०. 


.' परिणय प्रतीक (ट्विसासिक- हिन्दी 
सम्पादक डॉ 28 जैन *। 


दिगम्बर जैन महासमिति 
नहावीर गृह उद्योग, शातीनाथ मांगलिक भवन 


, 93 सर हुकमचन्द मार्ग - --- नह: 


इल्दौर-4520 02 (मप्र) बे 02604 है 20% 3365 लिलिस  शिशिय नल सीलिकाक पक को मरा 30577 
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: हो रहा होगा, लेकिन हमे पक्के सही समाचार जात नही 
होनेके कारण हंमने इनका नाम तो यहाँ प्रकाशित किया 
है, लेकिन संभावित शब्द लगाया हैं । सभी संभावित 
प्रकाशित जैन पत्र-पत्रिकाओ के माननीय संपादक 
महोदयो से नम्न निवेदन है कि अगर पत्र का वर्तमान _ 
में प्रकाशन यथा रूप से चाल है, तो उसकी एक प्रति 
अवलोकनार्थ हमे अवश्य भिजवावे, ताकि उनको भाग 
द्वितीय में सम्मिलित कर सके.। जो जैन पत्र-पत्रिकाएँ 
वर्तमान में प्रकाशित नही हो रही है, उन्तका नाम यहाँ 
नही दिया गया है। रा 


इनके अलावा यदि अंन्य स्थानों से और जैन 
पत्रिकाएँ वर्तमान में प्रकाशित हो रही है, तो सभी 
संपादको से नम्र निवेदन है कि वे अपने पत्र की एक 
प्रति हमे अवलोकनार्थ अवश्य भिजवावबे, ताकि भविष्य 
मे प्रकाशित होने वाली वहूद जैन पत्र-पत्रिका डाय रेक्‍्ट्री 
, में सम्मिलित किया जा सके। उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं 
>में यदि सम्पर्क सूत्र बदल गया हो या प्रकाशन' बन्द हो 


गया हो तो उसकी भी हमें सूचना अवश्य भेजें । ' 
 * >समंपादक 


रे 


नहा 


रूप में प्रकाशित की गयी है पुस्तक का मूल्य सिर्फ रु. 5/ 
रखा गया है। .... - ह ५ 


इच्छुक महानभाव आज ही अपनी प्रति मेंगावे । पुस्त 
सीमित मात्रा में है। 


क्न 
है 
3 


सम्पक सूत्र : ह 30 आर 
.बाबलाल जन “उज्ज्वल 
उज्ज्वल प्रकाशन 


05, तिरुपत्ति अपार्टमेट्स, 
आकुर्ली क्रोस रोड नं. , कादिवली (पूर्व) े 
बस्बई-4000व (महाराष्ट्र) फोन नं. 688278 


2. है प्रभो ! यह तेरापंथ (हिन्दी सासिक ) ! 
सम्पादक डॉ. माणिकन्नन्द मालू ,. , # 
2, रोझमेरी लेन, हावडा- (प. बं.) 
फोन नं. 604239 | 











है! ॥ ६-2 किए 
क्रम समुद्रात् वा नाम आयार्यो को 
2 का #मखा 
3.. ये स्‍्पातावांसी जैत मुराद १35 
3. धमण संघ समुदाय )छ 
खमग सध में कृत आाचाय ४5 ४4) 
2. स्वतत्र समुदाय है 
।. साधमार्गी समुदाय 2.2; (3) 
+ 
2 शत्त व ममृदाय... - हर (3) 
3. सामछि वोध (विदशदन) हे 2) 
3. घहदु गुणरात समुदाय मकर 
॥ दरियापुरो ससुदाय,.. हर +. .() 
फविम्बही मश्रवी ; ु 
2. जिम्बडी मघवी समूदाय () 
१8 ) १ २०8 2 
3 अभाव समदाय (7) 


दूत ठप कर: 
स्थासनायासों समृदाय'मे वूले आच/ | 2 4 नी जला : | 


बी अत कम. 3.2. 525... 





2. रेवे तेरापयी एय नवतेरा पथी समुदाय... 
]. श्वे तरापथी समुदाय ' 3035 8 »(॥) 
2 वे नवतरापव्रा समुदाप है. ॥ 7. पुर) 


है. उनका हु 





कुछ जाचाय (॥+7); -- )+ प्रना-द 2 


बे कफ 7.४छ 
श्वे मूतिपुजक समुदाय 
आचाय श्री प्रेममूराण्/जा समुदाय भाव () (20) 
आचाय शी प्रेम सूरीश्वरजी हु 
चमदाय भाग (2)... 7 (7०० 
आचाय श्री नेनी सूराण्वरजी सम्‌दाय (7) 
आयचाय थी संगिरानन्दजी सर्मुदाय 7 " “(४0 
प्यास श्री घमविजयर्जी (शेहलायाता)' 
समुटाय ; वन हा, + ६ (6) 
आचाय श्री पिजय वल्लभ सूरीश्वरजी समृदाम (2) 
आचाबव श्री वुद्धितागर यूरीश्वरजी समुदाय (6) 
आजाय श्री निती सूरोश्यरजी समुदाय ---(3) -- 


कस मे ६४० | के 5 ७ 


[| 





(कु 


अ. शा ' समग्र जेन आचोर्य सूची 99 7. 


के का 


घ 


च्ज्क 


$  $ 8 ॥5 ४ डे 


कु 


9 जावायशनों कीप सूरेज्परजी यमदाय 
0. था मोदेव दाचज, +पुददाः 2 
84. आचार थी मोहन सूरीस्परणा भपुटाय 
॥2 आवाम क्री भवित सुरीवरजा पमुगर 


है 


+. दवा 


+े 


(] 
 [॥) 
(0) 
(5) 


83 आतायें श्र तहत सूराश्यरजी (बैंगर) समु  () 


॥ ज़ाजाये थी सिद्धि यूर/स्वरजों संमृटाय (2) 
5. थागाय॑े श्री, शाप सूरामश्वाजी समुदाय (॥) 
6. वाज्ञाय क्षा हिमाचय सूराश्गस्णई समूटाप. ([3) 
5 ,“भाचाय था ख़ातिनाड सूरीश्यरजी समुदाय (4) 
8. आचाय श्री अमृत सूरोश्दरजी समुद्राए ।, ५ (7) 
9 +अचल हचछममृदाय «- ्ं + (2) 
20 - बखरगत्क समुदाय, | , क+# + (7) 
23» भिस्तुद्दिष्ठ गच्छ समृदए आगतध्म |, »। (7) 
22 चदिस्तुविक गहुछ समदाय-झया हितीय ५ ,.., (!) 
29. श्रिस्तुतिक भच्छ समुदाय भाग तृतीय (7) 

सुमुदाय/ 7 ह% .._ 9४2) 

















“डे पति स्मदाग मे बूल जालाय॑ -॥ (377) 
4- दिगम्मर समुदाय , 7. +४॥7 
-. विग्रम्गर स़रमुदाय रे हुल आचार (38) 
ड़ रे का 
४ के ३ ह डल,भावाय का [६ (४8) 
४ * संमप्रेजेन भाचाप सक्षिप्त तालिका... 
560 07506 7 8 है॥ 
क्रम भैमदाय ? | हीता *।  आचाय 
28 हे है न कर त की 
ज->ा+४7 बह... ह#. +,.| /सल्या! 
व्द्देट न्ड् पलपल किक 5 
। श्व स्थानकवासा समुदाय (5) 
2. ह्वे सरापयी(एक्मयतेशपथी समुवीय £ (2) 
नल है 
3. छ्वें मूतिपूजव' समुदाय (77) 
4 विगलमुरसमुद्ाय | , ५, - , 5/#/+ (38) 
न्न्त 
पएर5७- उुलयोग 5 3२. न ०5) 


क्र 


कक कक नमन ०१९ 3 ५+ >> -++क 


, एल्‍लक श्री ताराचन्दजी «; 


509 धच्ये 50 ७ ४ (७3 3 ४«+ 


कै... मनन... कुनननी.... कम... कुम-नें.... कीनननन... कन्‍नने. 
छ). था # 5 एल 3 >> कक 


87, 
8, 
9, 
20 
42, 
22, 
23, 
24, 
25, 


26, 
27. 
28, 


2 


प्ध 





कानन 


अ. भा. समझ 


(दिनांक [-8-97 





संतत-सती का नाम , 


उन्‍न्‍न मनन 





श्रीशिनापीजी म. , 
आर्याजी श्री मुक्ति भूषण माताजी 
आर्याजी श्री भक्तिमति माताजी 
श्री सुदर्गन सागरजी मं. 

श्री सुप्रभाजी म. 

श्री सम प्रभाजी म॑ 

श्री ध्यान प्रभाजी म॑ 


, श्री हिम प्रभाजी म 

, श्री चारु प्रभाजी म. 
, श्री विनम्न प्रभाजी भ 
, श्री सत्य प्रभांजी म्‌ 

, श्री संयम प्रभाजी म॑ 

, श्री गौरव प्रथाजी मे 


श्रीश्रेप्ट प्रशाजी म 


, आयिका श्री विरक्‍तमती माताजी 


क्षहिलिका श्री विमुक्‍त माताजी 
क्री ममता बार्ट 

श्री सिद्ध कुंबरजी म. 

श्री विरकित कुमा रीजी म. 

श्री सम्पत बुंवरजी मे. 
श्री गणमालाजी म.सा 
श्री लालजी भाई 

थी गरिमाजी म. 

श्री अंकिताजी म. 

थ्री महिमाजी मे 

श्री छाया बहिन 
श्री तखतमलजी कंटारिया 


* श्री कविता बंहिंन 
30, 
3 व्‌ + 


श्री जितेन्द्र पाई " ' 
श्री बेल्का बहिन 


32, श्रीमीरा बहिन. 


० -+3०-->>०-७- ५3० +-+ का 
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गो जेन जर्ड ढौ 


अब हनन नली जन अनिनाजिअन>+++ 


स्थान 


“दिल्ली 
सिवती 
आसाम 

 बस्बई 

_लाइनू 
लाइन 


. लाइन 


लाडनू 

ड्नू 
लाइनू 
लाइनू 
लाइनू 


'लाड़नू 


' लाडनू 
विजोलिया 
बविजोलिया 
पेटलावद 
'खींजन 
खीचन 
नोमच 
नीमच 
अहमदाबाद 
देशनोक 
देशनोक 
देशनोक 
धानागढ 
मैलाना 

'अहमद नगर 


' सुरेन्द्र नगर 


सुरेन्द्र नगर 


दा 3 


क्षा सन्नी 
3]-7592 तक ) कर 


जन 


समुदाग्र/निश्रा 


कि जनता तह न +++++>जत++-त+तहत++ >ततज>ल जि जलन कक तन 
$ 


..गिरनार 


दिग्म्वर समुदाय 
उपाध्याय श्री अमर मुनिजी म 
दिगस्वर समुदाय 
दिगम्बर समुदाय 
दिग्म्बर समुदाय 
आचाय॑ श्री तुलसी 
आचार्य श्री तुलसी 
आचाय॑ श्री तुलंसी 
आचार्य श्री तुलसी 
आचाय॑ श्री तुलसी , 
आचार्य श्री तुलसी _ 
आचार्थ श्री तुलसी 
आचायें श्री तुलसी 
आचाय॑ श्री तुलसी 
आचार्य श्री तुलसी ,. 
दिगम्बर समुदाय. 
दिगम्बर समुदाय _ 
श्रमण संघ समुदाय 
ज्ञान गच्छ समुदाय 
ज्ञान गच्छ समुदाय 
शान गचुछ समुदाय 
ज्ञान गच्छ समुदाय 
तप।मच्छ समुदाय 
ज्ञान गंचछ समुदाय 
ज्ञान गच्छ समुदाय 
जान गरचुछ समुदाय 
लिम्बडी गोपाल समुदाय 
रथा. स्वतेत्र समुदाय 
शमग संघ मैमुदाय 
लिम्बडी गोपाल संम्‌दाय 
लिम्बड़ो गोपाल समुदाय 
लिम्बडी गोपाल संभुदाय॑.._ 


$ 














20 सप्रप्र जैन घातुर्मात सृच्रो, 4992 
नर सतन्मती को नीम ४. ०... दिनाव '  उम्यायं  + अमुहायतिया 
प्‌ ५. २७ २९०३ 4 धा $8: 8], 

33. श्रो बहिन 9-2-92 सुरेद्र नगर लिम्बडी गोपान समुदाय 

34 श्रीइला बहिन ]0-2-92 अहमदाबाद सिम्बेडी गोषात समुदा् 

35 वुभारी लगा बहिन 36-2-92 अम्बरताप-यम्वई अचल गंच्छ समुदाय 

36. दुभारी मनीपा बहिन॑ 46-2-92 अम्बराध-अम्बई अचस ग्रच्छ समुदाय 

37 यो सीहांस बहिन 0-2-92 मोरी गोडन सघाशी समुदाय 

38 श्री उपा बहिन 6-2-92 वढ़वाण शहर लिम्बडी गोपाल ममुटास 

39 श्रो शुभप्र भाजी 7-597. लाडनू भाचायें थी छुलगी 

40. श्री शमग्रमाजी 77-4-9। साडनू श्री आचाय तुलगी 

4] क्री ध्यान प्रफजी ]7--9] लाइनू आचार्य श्री ठुतमी 

42 श्री ल्मीवतीजी 7-7-94 लाइनू आचाय थी तससी 

43 श्रीविगालबुमार जैत ' 36-2-92 मासपुरा (टाव) बीतराग संघ समुदाय 

44 श्री ममता जी मं _ 2]-2«92 चुडलाणा ज्ञान गल्छ ममुदाय 

45. श्री उदिताजी मे 6-2-92. जांधपुर ज्ञान गच्छ समुदाय 5 
46 कुमारी विनीता कटकानी -6-2-92 शपभूगढृ-्भीजवाडा श्रमण संघ समुदाय , 

47 भरी रजतरश्म जैन 26-2- 92. दिल्‍ली अ्रमण सम समुदाय 

48 श्रीमनूपमजन - 36- 2-92 दिल्ली श्रमंण सघ समुदाय 

49 श्रीधष्रवीण,जैन 76-2-92 , दिल्ली अश्रमंण मध समुदाय ८ 

50 श्रीचदनाजैन -.6-2-92 दिल्‍ली श्रमण सघ समुदाय 

5 श्री झचिया जैन 6-2<92 दिल्‍ली श्रमण सघ समुदाय 

52 श्री रिद्विमा जैत हट ० 38-2-92 दिल्ली श्रमंण सप ममूदाय _ .. 

53 श्री रुचिता जैन १6-2-92 दिल्ली | श्रमण सपसमुदाय 

54 श्रौप्रेरणा जैन. ... 36-2-92 दिल्‍ली श्रमण गघ समुदाय. 
55 खस्रीक्षैक्षाजन | _. - 346-2-92 दिल्‍ली श्रमण सप ममुदाय ४ 
56 श्री शिखाज॑न ५ 48-2-92 . चण्डीगढ श्रमण सप समुदाय... 
57 ओऔीरजनाजन _ न 36-2-92.सुधियाना श्रमण सध ममुटाय 

58 श्रोसलेक्चदर्जन . .. .... 6-2-99 _दिल्ली दिगम्बर समुदाय 

89 वुमारी हेमानी बहिन «>.,. 2०38-92 _गोडल गोडित्र मोटा पक्ष है, 
60 श्री यजीव होराबत द हज 0-2-92, बीकानेर साधुमार्गी,सघ समुटाय 

6। श्री इद्रेश कोठारी 3 ए४0-2-92 , बीकानेर शाधुमागी सघसगुदाय .+ 
52 श्रीइद्ुहीराबत .., 76- 2-92 _वीकानर साधुमार्गी सघ समुदाय. 

63 श्री चन्दनवाजा। हीरावत 6-2-92 बीकानेर साधुमार्गी सघ समुदाय , 

०4 श्ीभजुहीरवत.. . . -.. 46-2-92 बीवानर साधुमार्गी सघ समुदाय , 

७३ भरी जयुश्रो भू फ् 0-2-92 ,वीवानेर साधुमार्गी सघसमुदाय, 
66 श्रीसरोजभूरा, . _-., - +१0-2-92. /बीकानेर साधुमार्गी सघ समुदाय , 


67 


श्री रीना वच्छावत 


कं ++++>तननननतनसञ न 5 5 सात साध दा  नता 


->३6-2-92._ बीकानेर 


का साधुमार्गी सप समुदाय 


समग्र जैन नई दीक्षा सूची. 7 
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' क्र, संतब्सती का नाम 





68. श्री कुमुंद दस्सानी , : ' 
69. श्री कान्‍्ता गोलेछा . 
76 श्रीघ्वय प्रभाजैन ६7 
7, श्रीमंज नाहुर - -" 
72. श्री जयन्ती बालो जैन 
73. श्री कविता जैन 
74. श्री अनिता लोढ़ा 
75. श्री सीमा सेठिया 
76. श्रीसूरज नवलखा' 
7.. श्री संगीता साँखला 
78. श्री मणि प्रभा गू गलिया 
79. श्री मंघ्‌सुराना 
80. श्रीलताकाजल .... 
श्री जवाहर पाठक . . ह 
82. श्री हेमाली बहिन - - 
83. श्री दिनेश भण्डारी, -- 
84. श्री दौलतकुमार, 
85... कु. मधुबाला 
86. आपिक्का 4... . « ही 
87. श्रीअपिताजी म. 
88. श्रीमंजु श्री जी. म.* 
89. श्री शोभना कुमारी ,, 
90. श्री शाति मुनिजी म., - .* 
9, श्री जय श्री बहिन 
92, श्री हंसा बहिन ' 
१3, श्रीवीणा गोलेछा ' 
94. श्री चन्द्र किरंण'गादिया' 
95, श्री चन्दन बाला .' 
96, श्री कुसुम छेडा' 
97. श्री क्षुहलक 
98. श्री क्षेमन्धर त्तन्दीजी म 
99. श्री काम विजयनन्दीजी म॑ 


00. श्री हपित रत्त विजयजी म॑ 
70], श्री तय रत्न विजयजी म.. 
02, श्री यशोलता श्री जीभ 


भ+ 5 
॥० 
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| सनसकेननएन मत ऋषान्‍फन+ान डरन्‍बअ अप । 


८, विनांक,.... स्थान 


“5: 7, “6-2-92 : बीकानेर 
 [6-2-92- बीकानेर 
५» ।,6-2-92 वीकानेर 
« ]6-2-92- बीकानेर 
+ 77 । 6--2-92- बीकानेर 
 १6-2-92- बीकानेर 
'' ]6-2-92 बीकानेर 
 6-2-92 “बीकानेर 
6-2-9 2 “ बीकानेर 
6-2-92 वीकानेर 
. 46-2-92 बीकानेर 
6-2-92 बीकानेर 
6-2-92 बीकानेर 
४ ,; -. 9-2-92 कुरुक्षेत्र 
2-3-92 गोडल 
6-4--92 मोहनखेडा 
५ “ 20-4-92. मालेरकोठला 
'24-4-92 सिरोही 
-75-4-92. फिरोजाबाद 
८०७. 7-“5-92 साचौर 
7- 5-92 _साचौर 
7-- 5-92, भचाऊ 
/7-5-92 मलुंड-बम्बई 
७ 7-5-92 * देशलपुर 
7-5-92 . तीथल 
४. 3-5-92 सोजतसिटी 
!  3-5+>92 सोजतसिटी 
8-5-92 ' देशनोक 
3-5-92 बांकी-कच्छ 
3-5-92 फूलेरा 
 ]3-5-92 सांगानेर 
. 43-5-92 सागानेर 
22-4-92 'गूजरात 
22-4-92 गुजरात 


हज. $ 


हाँ रु 


अं 





झव 





समुदाय/तिश्षा .. 
साधुमार्गी संघ समुदाय - 
साधुमार्गी संघ समुदाय 
साधुमार्गी संघ समुदाय .; 
साधुमार्गी संघ समुदाय' ' 
साधुमार्गी संघ समुदाय :- 
साधुमार्गी संघ समुदाय 7 
साधुमार्गी संघ समुदाय ” 
साधुमार्गी संघ समुंदाये * 
साध्‌मार्गी संघ समुदाय 
साधुमार्गी संघ समुदाय ' 
साधुमार्गी संघ समुदाय 
सांधुमार्गी संघ समुदाय 
साधुमार्गी संघ समुंदाय 

श्रमंण संघसमुदाय 

गोडल मोटा पक्ष समुदाय 
आचार श्री हेमेन्द्र सूरीजी म 
श्रमण संघ समुदाय, .. . . 
आचार्य श्री गुण रत्न सूरीजी म 
दिगम्बर समुदाय , 

ज्ञान गचछ समुदाय 

ज्ञान गचछ समुदाय 
लिम्बड़ी मोटा पक्ष समुदाः 
बर्वाला समुदाय 

अचल गच्छ समुदाय 

प्राएवंचन्द्र ग॒ुछ समुदाय 

श्रमण संघ समुदाय, 
श्रमंण संघ समुदाय 

साधुमार्गी संघ समुदाय 

कच्छ मोटा पक्ष समुदाय 

दिगम्बेर समुदाय * 

दिगम्वर समुदाय 

दिगम्बर समुदाये ' ' '' 

आचार्य श्री जयंत सेन सूरीजी म. | 

आचार श्री जयंत सेन सूरोजो म. 

आचाये श्री जयंत सेन यूरीजी कल नली मर मा बज 





(5 * 22-4-92 गुजरात 4 
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समग्र जैस जानुर्भात सूची; 992 


तु मत-मती वा लाभ दिनाक स्थान चमृदायनिशा ४ 
03 ओऔसवित स्सारश्री णी' म 7 22-4-927 गूजरात आचाय श्री जयत सेन सुरीजी मे; 
]04 श्री हप वशना श्री जी भ हाय 22-4०92- गुजरात णाचाय॑ं श्री जयत सेन सूरीजी मे 
१05 श्री भ्रवीणा जी ते शाप का , 7-8-92 पादोताणा जाचाय थ्री यणोदेव सूरीजी मे 
06 श्रीधीरजलाल सोंगी ? ८ “८ ८7-6-92 (द्ाजारेट ग्राडल मोटा पक्ष समुदाय, , 
07 थीं सुर बहिन रच हट "9 2-5-92- | जामनगर गोडल मोदा पक्ष समुदाय 
08 श्री सुतोधिका बाइम एए »। ४ 4-6-92. बडिया गाडल माठा पक्ष समुदाय 
09 श्री शीनवती दाई में. ता“ बीए, 4+6-92., बडिया गांदव मादा पक्ष समुदाद 
१0 श्रों हमाक्षा बाई म ;57- हर + 46-92. ,चड़िया गाइल मोटा पक्ष समुदाय 
॥॥] श्रीनीलाबाईम ,;& « +।, शा92 _ वडिया गाडव मोटा पक्ष समुदाय 
882 श्रीआन्म विजयी -_- नगर 40-0-92_ पाली-मारगाद थायाय श्री दद्र दिल्ल सूरीजी म 
॥3 श्रा विश्यावद विजय में ,.. नह 20-4:92_ प्राल्ी-मार्वाद जाचार्य श्री दिस्त मूरीजी मे 
4 श्री पुनीत यया श्री जी. मे... नाप ५०१2 (पालान्माखखाद कआजायं श्री इंद्र दिन सूरीजी मे 
445 श्री पूर्णानद श्री जी ग॑ _ 40-6-92 याली-मारवाटद आनाय श्री डद्र दिन सूरीजी गे 
]6 थ्रांतत्व दर्णिना श्री जी मं “ 2] &-92 पाती-मारवाड आजाय श्री इत्र दिन सूरीनीम 
]7 श्रीसमयसायरजीम ' ! 27-6-92 ' मालपुरा(राज ) दिगम्बरसमुदाय 
748 श्रीप्रदाशदुमार मा ह0४ ग्येशरवोय .. तपागच्छ समुदाय 
349 श्रीशोस्ाक्मारा ट [वह 2-92. मद्रास श्रमण सघ समुदाय ४ 
20. जार्याजी श्री भादर्ण मतिजी लि 7 792 'कुण्डलपुर आचाय श्रीं विद्यासायरणी म 
724.. जॉमिका थ्रो दुलम मनिजी अंडा | ...7८927' कुण्डलयुर जायाय श्री विद्यासागरजी मे 
22 जायिकाश्री क्व तर निजी. 7 4-.7-927 वुश्डलपुर आचाय श्री विद्यामागरजी म 
]23. आयिका श्री अविचत मंतिजी 4०7४-99 कृण्डवपुर आचाय श्रो'विद्यासागरनी म 
224. आिका श्री अनु नय मनिजी गा ॥..7-927 कुण्डलयुः आधखाय भी विद्यपागरनी मे 
]25 आयिया श्री अनुग्र ह भतिजी +ध मे 4-7-92 बुण्डपपुर जाचाए श्री विद्यायामरजी म॑ 7 
26 थआायिकाश्ी अश्य मेंतिजी. 7 4-7८92- कु 2 इउतपुर आचाय श्री विद्यात्ञापरणी मं 

27 आग्रिवा र्थो अमूते मत्तिनों फशएण. 4-7-92" 3 रठतपुर आदाद भी विद्यालययरओी न 

428 आता श्री अप ष्ल मतिजी के 4-7%92- कुण्डलपुर आचाय थी विद्यासागरजी म॑ ! 

29. जायिता नी आजोत मतिजी >मी३ तक +>7592- तुष्डअपुर आचाय श्री विद्यासागरजी म | 

]30. आयिया श्री अनुपम ममतिजा ये. भा4-7:92.., कुण्डलपुर आचाय श्री विद्यासायरजी म ५ 

]34 जआपिवा थी बपृव मतिजी “४. 4-7-92.. दुण्डलपुर आचार श्री विद्यामागरजी म, 

32 आधिकाश्री जनृतर मतिजी. (-  « 4-मे92. दुण्डलपुर बाचाय श्री विद्याभागुरदी मे, 

]33. आपिका थ्री अनधममत्तिजती >4-7-92... कुण्डलपुर जाचाय श्री विद्यासागरजी म॑ 

]34 जापिका थ्री अतिमय-मुतिजी अल >-++ 4-7-92_, वुण्डलपुर आचाय श्री विद्यामागरजी मे 

435. जायिवाओओी अनुभक मतिजी लिआारिीशा22, इुण्डवपुर जाचाय श्री विद्यातायरणी मे 

36 ; आवधिवा क्रो बानद मत्िजी आचाय श्री विद्यासायरजी मर 





तर 


॥# ७767 


नततजट 2:92 _ दुण्डतपुर 








समग्र जैत नई रोका सच्ची । ??।- 23 





अ. भा. स्था..जन दीक्षा (द्वादश वर्ष) संक्षिपत्त त[लिका 
“82०४ ) 7 सन 88/से 7992 तक) 7 ५ हे: 


के 
का 5 $ ४६४ हि ७ ५5३ हक ४ ट ह 55६६ #. क४ 
5 मकर 2: मिनी 8 “व करीलश असल कम लि 22८3, $ | कह आक ; हु 


सम्प्रदाय '॥992, 99] 79907989 7.986 “7987 7986 985 7984 989 982' ]984- 2 वर्षों 
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हे ५! है. २ 2१8 8 4 ॥ कर के 3! ७. ६; हे, 9 कल ९ 8 तय >य योग 
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नोंह.--उपर्युक्त तालिका 'की जानकारी' श्वे, स्थानकवासी :जेन चातुर्मास सूची 979 से ॥985 एवं 'समग्न जैन 

चातुर्मास सूची 986 से 992 के प्रकाशन वर्ष की, चातुर्मास सूची पुस्तको,के अनुसार यहाँ प्रस्तुत की 

गयी-है, इससे आप आसानी से अनुमान-लग, सकते. है कि स्था. स़मुदाग्र से नई दीक्षाओ की क्या स्थिति- है 
“संख्या, घट रही है या बढ़ रही,है। -.... .. 


। 5५ हा 220 २ |! है के * 


. अ. भा. समग्र जैन नई द्वीक्षा (सप्तम्‌,व़्रष) तुलनात्मक तालिका 
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के 
गीद.--9 86 से 7988 तक स्थॉनकवा्सी सम्प्रदाय के अलावां अन्य सेम्प्रदायों की 'नई दीक्षा सूची प्रकाशित नहीं 
कर सक्रे। उस वर्ष शवे. तेरीपंथी सरप्रेदाय में 4 श्रमण' 0 सर्मंग-समणी दीक्षा हुई। इस वर्ष कौफी कम 


ञ्क्प 


४४ गई दीक्षाएँ हुई | कक पी वर इक के । ..। >-सम्यादक 


24 तमप्र जैन चातुर्माले मूंचो, 992 


र्न्ड्‌ ढ्ीः हि है विशि 99 कद 5०... 
५ 
०, 
नई द्ीक्षाओ व्छी प्रमुख विशेषलार:-- 
(१) श्री साधुमा्गी समुदाय वे आचाय प्रवर श्री ताबातालजी मे सा के साक्रिष्य मे बीयानर में 2 नई 
दीसाएँ एक साथ 6-2-92 को सम्पन्न हुई जा बीगातर का एक नया बीतिमान स्थापित हुआ। बनमात 
मे समग्र जैन समाज म एवं साथ 3] दीशाओ वा रिकाड विद्यमान है। : 


(2) झ्वे तरापथ समुदाय वे आचाय श्री तुलसो वे साप्निष्य मे दियात 7 ! 9 को लाइन मरना समा 
४ए. समणा दोलाएँ एक साथ सम्पन्न हुई | “८ जज >क्ड फट हू इट "३३४ 








(3) शव स्थानकयासी समुदाय म--श्रमण सघीय उत्तर भारतोय प्रवतम श्री पदमयदजी मसा मे साक्रिश्य में 
टिल्ती मे 6 292 व एव सार्थ नौ नई दीक्षाआ वा आयोजा हुआ हैं।.ररः 
( 4) जोवनदया मिश्र मेडत सताना ने सम्यापतर एवं अत्रों वयबावुद्ध श्री ठदतमलजी कटारिया ने 26- 92 की 
मैलाना (मप्र ) मे श्वे स्थानव॒वासी स्वलतन्न समुदाय के श्री अशाव मुन्रिजी मसा_वे साप्रिष्य _म 85 बष 
वी आयु मे दीसा ग्रहण करे यह दिखा दिया है कि उम्र चाह 85 वप वी ही कयाय हां जीवन म्रकते 
वगाने ब' लिए दढ़ मनोबल चाहिए। मुनिश्रो 2 5-92 को महाप्रयाण भी बर गये। उप 
(5 ) द्विगम्बर समुटाय के आचाय श्री विद्यामागरजो मे की दिश्वा में 4-7 92 बा वुष्डलपुर मे (5) एन.7 72? 
» वा (2) वुल (7) नई दीक्षएं हुई जा दिगम्बर समुदाय में एव रिवाड हैं। हः 
(6) पछो स्थानव॒वासी ज्ञान गौ समुदाय वे भान मब्छाधिपति श्री चपातालजी मसा वे नश्नाय में खोचन मे 


29-]-97 यो दा, नामच में 7-2-9] को दा, देशनान में 73-2-9] 47 तोन, साचार मं 7 5 926] 
दा बहनों की कुत नो नई दीक्षाएं सम्पन्न हुइ । ४०४ «४ 


(7) शो स्थासक्वासा लिस्वडी गावाल समुदाय मे तपस्वौरतन श्री रामजी मुनि मे वी नेश्ाय मे सुदद्रनगर 
मे 9-2-92 का चार नई दीसाएँ एवं 5-2-9] यो थानगढ़ में एशए, बढवाण शहर में 6-2 93 9॥ 
एक। इस तरह बुल 6 नई दीक्षाएं सम्पन्न हा चुवी है। 

हज] स्थानिकर्तीसी रे आम ही 2 निकल विकार चर. तक हक पा पे नेभाय 

(8) शवें स्थोनकर्तीसी स्व्तत्र समुदाय के (वाहन विहारी) उपोध्याय थी अमर सुनिजी मर्सों वी नेशाय मे 
भाचाय श्री-चदनाजी के साप्तिश्य म दिल्ली में एक बहिन वो नई दीक्षा सम्पत्त हुई । बना 

(9) श्त्रे मूति अिस्तुतिक समुदाय वे आचाय प्रवर श्री मद्‌ विजय जयत 'सेन सूरीजी ग वे निश्रा मे 22 ?2 
वा। पाच नई दीसाएँ सम्पन्न हुई। बा हु ' 


(0) गादल मादा पक्ष समुदाय में 46-92 को वृढिय[ मे चार एक जय जगह तोन, हु 73ई जीसाएँ सम्पन्न हैंई 
(44) श्वे तपागच्छ आचाय श्रा विजय इद्ध दिश्न मूरोजा मं का निश्रा मे 0-6-92 का पालान्मारवाट में पाँच 
नई दीक्षाएँ सम्पन्न हुई । , 
के 4 ५ हुई 
(2) इस व श्ते मूति एवं स्थानक्वास्ती, तेरापयी, दिगम्थर समुदाय मे कह्दों वर भो ज्यादा दीक्षाएँ नही 5० 
विशेषकर श्वे मूति_समुटायों मं ता बाम मात्र वी दीक्षाएँ हुई हैं। क्याति सर्वाधिक दीसाएँ इसी के 
मे होती ह। 8 २ 5 
टी ह ्ढ >सेम्पादर्क 
नोट --सरियिद .वे सभी सदस्या की आर स--सभी नव दीक्षित श्रमण-थ्रमणिया का सयमी जीवन, ज्ञान, 8५ 
> हि कर 
चरिश्र शक ठप वी उप्तति वर जैन समाज की शोमा बढावा रह, भगवान महावीर स्वामी का ट्व्यि से 
दर पहुंचता ला 2 कामन > व 
«3; ईनिया में पहुँचता रह। यही अभिलाया एवं मंगल त ब्रते ह्‌। हे परिवार 


अ. भा. समग्र जैन संत-सती नई पदवी प्रदान सची ... 


(दिनांक 7-8-94 से 3-7-92) 


द + कर 
3 तक 
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वीनिननब जननी लनन- 











क्रंसें, . संत-प्ती का नाम ' पदवी दिनांक: स्थान. '' संमुदायनिश्चषा ' 
!. श्री मुक्ति श्रीजी म..  /.. शासन दीपिका' 7-0-94' 'कोयम्बतूर ' त्रिस्तुतिक संघ समुदाय 
2 '्रवर्तक श्री महेन्द्र मूनिजी म.. युवा शिरोमणि अक्टू. 99 नागौर श्रमण संघ समुदाय * ' 
जम 0 मी 
पी मिट 5 ली तिपोगगव के शििर के ु 
3. तपस्वी श्री सहज मूनिजी म. < पूर्णचन्द्र एवं 0-4-9] अजमेर श्रमण सघ समृ दाय' 
हज ' (['तपस्वीरत्त. '' '' ० । 
4. आचार्य श्री सुधर्म सागरजी म.. राष्ट्र संत 22-72-29] वम्बई दिगम्बर समुदाय 
5 श्रीआर्यनन्दजी म. ४” आचार्य'' « 24-2-9* बम्बई दिगम्बर समुदाय 
6. श्री राम म्‌ निजी म. ! 'युवाचा्ग्र',. 5 7-3-92 बीकानेर ६: साधुमार्गी समुदाय 
7, श्री मनोज्ञ सागरजी म. रत्नशिरोमणि 5-3-92 कब्रह्मसर खरतर गच्छ समुदाय 
8. श्री अभिनन्देनधागरजी म. आचार्य 8-3-92 बासवाडा दिग्रम्बर समुदाय 
9. उपा. श्री नेमीसागरजी म. बालाचाय. 5-4-92 फिरोजाबाद दिगम्बर समुदाय 
0. गणिश्री सुयश मुनिजी म.. , _ प्यास” )'-  5-5:92  चेम्बूर-बम्बई' तपागच्छ समुदाय 
. उपाचायय श्री देवेन्द्र मु निजी म.. आचाय॑ 7-5:92 सॉजतसिटी. श्रमण संघ समुदाय 
2. श्री चंदन मुनिजी म. आचार्य मई-92 गोपालपुरा नव तेराप॑ंथ समुदाय 
3 गणि श्री वीर रत्तविजयजी म.... पन्‍्यास 7-5-92 रायपुर (म.प्र.) तपागच्छ समुर्दाय 8 
4., भणि श्री पदमसेत विजयजी मं. पन्‍्यास 7-5-92 नासिक आचाये श्री भुवन भानु सू रीजी म. 
5., गणि,श्री विद्यानन्द विजयर्जी मं. पत्यास 7-5-92. नासिक आचाय॑ श्री भुवनभानु सू रीजी म. 
6: गणि श्री जय सोम विजयजी मं. पन्‍यास 7-5-92 नासिक आचार्य श्री भुवनमानु सू रीजी म. 
7. गणिश्री जगवल्लभ विजयजी मं. प्यास. 7-5-92 नासिक आचार्य श्री भुवनभानु सू रीजी म. 
]8, गणि श्री हेमरत्न विजयजी म.. पन्यास 7-5-92 नासिक आचार्य श्री भुवनभानु सू रीजी म. 
9. आचार्य श्री वि. महोदय सू रीजी म. गच्छाध्रिपति 8-5-92 शंखेश्वरतीर्थ. तपागच्छ समुदाय 
20. गणि श्री कुलचन्द्र विजयजी म. - पन्‍्यास ,. . . महाराष्ट्रमे आचार्य श्री भुवनभानु सू रीजी म. 
2. गणि श्री रत्न सुन्दर विजयजी म. पन्‍्यास ,. . . महाराष्ट्रमे आचार्य श्री भुवनभानु सूरीजी म. 
22, गणि श्री वीररत्न विजयजी मं. पन्‍्यास ,. . . महाराष्ट्रमे आचार्य श्री भुवनभानु सू रीजी म. 
23. गणि श्री चतुर विजयजी म..... पंन्‍्योस ', , . महाराष्ट्रमे आचार्य श्री भुवनभानु सू रीजी मं. 


| 
' वननिननन तनननीननननन अनाथ, «न निकनक मिलन आन विजन आनन्‍ जजननतभ नि टन 


नई पद््षियों की मुख्य विशेष ताएँ:-- ' 


3, समग्र जन समाज के विशाल समुदाण एवे. स्था. श्रमण संघ में श्रमण संघ के हितीय पट्ुप्चर आचार्य सम्राट 
भरी आनन्द ऋषिजी म.सा. के महाप्रयाण के पश्चात्‌ तृतीय पट्ठधधर के रूप मे सुप्रसिद्ध साहित्यकार उपाचार्य 
भी देवेन्द्र मुनिजी म.सा. को श्रम संघ का ततीय पटुधर आचार्य बनाया गया है। 


* दिगम्बर समदाय के आचाये श्री श्रेयास सागरजी म.सा महाप्रयाण के पश्चात्‌ श्री अभिननन्‍्दन सागरजी 
मसा. को सेंघ का नया आचाये॑ बनाथा गया है । 








हिल बस पनमान पलपल जलन कमल द कमोनन तक कलटन. वन जनक पनापपीपनाकक नमन. 
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2 न न 344 +3040 05% ०५२०४० नम रननम लत मनन न नानराञमसरतनमन नम 9+>2+++++७---75 
सु कट हिना हु मधेच्डाधिपोति आय श्रा वि ४ रैभच न्द्र भूरे श्वर्ती मा दे भह। 
3. झ्यें तवागच्छ समुदाय थे विभाद सर्थे )ैब्छाधियोति आउयि श्रा वियर्द सामचद्र सूरीश्वरती मसा मे महा 
प्रथाण के पश्चात विधाल संघ ताथ नया गच्ठाधिपति क लिए अत्वाय श्री विजय महादिय सूरीश्वरणों मगा 

वा संघ का सथा गच्छाधियोति उनाया थया है। 





4 शप्रें सथ्रा साथुमायों समुदाय ला आम पट्धधर आाचायव श्री नामालाजजों मसला नें समग्र तपस्वी श्री राम 
मुनिजा ससा व संघ ता युवाचाय (नारों नवम पद्ठधधर) मनानीत विया है। झा 5 


5 नव तरापधी समदाय ये भाग प्रथम (दा भाग है) के छूघ नायक' पे रूप मं श्री चदन मुविजी मे ोनया आचाय बनाया 
गया हू / 4. |] की । डर न 


6 इस यप नगरी पंदविया प्रदान की उनमे मुस्थर इस प्रदार हैं-गच्छाधिपति (), आचाय (॥), सुवाचाय (3), 


यरावाचाय (), प्यास ()। इसने अलावा भी अन्य स्थाना पर नेथी परदर्टियाँ प्रटात की होगी । हमार 
पास जितनी जानवाग्याँ प्राप्त हैंड , एन सभा वा यहां प्रासुत पिया गया है । न्मम्पादर 
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जा परिषद्‌ की ओर से सभी नए पदवीधारकों को.» । 
। बहुतत-बहुत हादिक मगल कामनाएँ 57 है 
) एड | -परिपिदू परिवार 


पु + 








गज आओ | है. 
संघ निष्करातित एवं संयम जीवन त्याग सत-सती सूची ७ ' * 
पर (दिनांक -8-94 से 3-7-92 तर) ४ 2 
] सघ निष्क्ातित सत-सत्तियॉजी म सो 

















5 
वा! हे 
क्रम सुसती का नस कई दिनावा. - स्थान; +++ , संमुक्षय + 
7 कन्स्कतसन्क्स्डलल्फलह्स््ह्च्च्च्ज तहत प लक न नतचनवततत पतन न लत 5 
]. श्री जप ज्यानिर्णी ; 2-8-9[ उदयपु - # भ्रमण साध ही 
4 34 जद! + 
2. संयमी जीवन त्याग सन्त-सतियाँ है हे आल रे हर 
आलम काया 20% 20७७9 उमा भय कद पाकर कम क 5 या. 
बरस सत-म्ती वा नाम ५ स्निक स्थान । + 3 समुदाय , + 7 
अपन कल क्‍्ललनन न ना पक्‍्क्‍्व्े जज चतसकललत्ल्ल ललित 
॥ व्यीसूेमुिजीमसम । 9, ,द 770-9 फलीन्मों वाड भ्रम्रश संघ ।। 
_2 श्री कमदाजीम _ _ _.__ ज्नवरी 92 जजमूर - था. स्थनत _ ...... 
3 श्री जाल शालाजी म (5] उपवाप) 92 जानावडा (पूना) ,अम्ृरणु सप,, |- ५,क+ 3 ४ 
4 श्री बजतदास नी मे मई 92 जाधपु _, लवा मर्मुदाय 
५ है, नी भादीसख्जी मं हे पक जुनाइ ३2 ' चोपवावरप्राडा वीवरागसघ , , ] 
७ श्री श्रम | >जूलाई 92 . गताईमाधापुर , तरापध ममुदाय 
7 वीजणानसापरजिजयजी | -- _.. बम्बद् श्री नमोसूरीजी समुदाय 
8 वो  विजयजी ४. वा 3 ह पिन 
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७. उन विबजण>भ 2७ 


बम ननीअणनअक 


'अ, भा, समय जेंन संत-संदी मह्ाप्रथारा स॒त्ती 


(दिनांक 7--8-97 से 37-7-92 तक) 


न क्ज्न 


कं रमन अन कब ननभक ७ >कमन 3» ७3 3>कनन-+म फननााकनक, कल ++कर->»पार-3+५+५ 3५७ +-नलक “3० +-++4++-क सन 3+3५3%०+न++«्« सम. 
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2 थी पान कुंवरजी मं 

3, आचाय श्री रामचंच्सू रीजी म 

4. श्री सुशील कुबरजी म (माताजी )'' 
5. श्री सुदक्षा श्रीजी मे 

6. श्री सुरेश मुनिर्ज। मे “शास्त्री” 
7. श्री देवजी ऋषिजी म. 

8 श्रीहुसा श्रीजी मे सा. 

9. श्री ऋजूकला श्रीजी म॑ 

0 श्री शणिप्रभाजी मे. '' ३ 
73. श्री किस्तूराजी मे. ' 

2. श्री ऋषभ मुनिजी मे 

3 तपस्व्रीरल श्री लालचंदरजी म. 

4. श्री खजानचंदजी म. 


एज 


अर 


जे 
६33 | 


« भरी लिछम्राजी म 

* नी विदामजी म.- 

* नी सुबठाजी प्र. 

- नी लथ्मीवतीजी भ. + | 
* थी तनसुखजी-म. 
- भी निर्मल सागरजी म. , 
* श्री सतोष कुधरजी म. ! 
* श्री मूरज कुंवरजी मं, , 


हि 


, श्री नीलमजी भ 


उप प्रव्तंक श्री वनवा रीलालजी ग 
श्री नोबतरायजी मे 


» श्री ज्योति सागरजी म. 
« श्री हेम रत्नाश्रीजी म. 
- श्रीवक्‍्सुजी भ 
श्री धनकुबरजी बाई म सा 
« ल्री नेमी मागरजी म 


४ ज 


श्री मोक्षजता श्रीजी स्‌ 


म 
हि 5 पद 


बाचाय॑ श्रीकुमुदतरेद्र सेरीजी म. 
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, पच्यास श्री पुण्डरोक विजयजी से. ' ' ' 
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दिनांक. स्थान समूदाये ' ' 

'. ]-8-9] '' शंखेश्वर तीथ॑ तंप|भच्छ समुदाय हु 
4-8-87].. मद्रास श्रमणसंघ / हे 
9-8-9] ' अहमदाबाद तपोगच्छ समुदेर्थि 

' [9-8-9। ' बेवलाली श्रंभगं संघ... ' 
4-9--9] ' इन्दौर ... तपागच्छ सागर समुदाय. 
6-9-9].. अमृतसर... ' झवाध्याय श्री अमर मुनिजी म 

हा 7-9-9]  वम्बई ख़भात समुदाय, 

 सितस्वर 9 -' मालेगाव ; 6 तपांगच्छ संमुदाय ..... 

/ 7-0-9] ”' वम्बई तथोगर्छ समुदाय 

 १0-0-94 . जोधपुर ' रत्नवश समृदाय 

'22-40:9] “सवाई-माधोंपुर श्रमग सब | 

2- [729 : बीकानेर साधुमार्गी समुंदीय , 
' ' 6-7-9]. इन्दौर श्री धर्मदास समुदाय 
 ]0-47-97 * मंडी गिदडवाहा श्रमण संघ 
नवम्वर 9[ कलकत्ता जैन समूदाय 
9-72-9। दिल्‍ली श्रगण संघ 
।-23-7279/ ह रायकोंट श्रमण सघ ५ 
4-2-9]. जयपुर दिगम्बर सम्‌ दाय . 
| 872-9] , मद्रास तपागच्छ समुदाय 
2-79] समदडी श्रमण सघ 5 
जनवरी 94 कच्छ मे काच्छमोदा,पक्ष समुदाय ,, 

, 5-2%79॥] - ,सोनगिर दिगम्वर समुदाय . 3 

जनवरी ,92_,, , तिथल तीर्थ बध्ु जिपुटी समुदाय , 

:, 23-9-97 लाड़वू तेराप्रथी समुद्राय 

७, 2/3-0-9/ , वीदासर - » तैरापंथी समुदाय 

“ ,6-7-9]. लाइन “  तेरापयी समुदाय 
9-]-94 .« लाडनू  तरापंथ्ी समुदाब' 
,2-2-9]. लाइन तेरापंथी समुदाय - 
“7 299--92 - बनेठा (टोंक). दिगम्बर समुदाय "४ 
'ह 3-2-92  देशनोक जान4च्छ समुदाय 
' $-2292- + 'अजड (सज.) ” ' साधुमा्गी समुदाय ' 


$ 


व 0 2, 20 -. पालन 
| 44-2: 92,.. मु न पुर 


तपागच्छ ममुर्दोधि 





28 ऋतसए गत च"पुचत टुको, ]5%3 
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यु 








न्च पु आदी हा भर दिर्र 324 शफ्ड + 
हा की अकिअम 
33. शापाष था सदत्म सच्लावी 5 89-2-92.. दे प्र हु डिश आपणा+ 
34. था पा एपलयी कर इाजिरनण02 तईरिलर [“ह्सर हु + है 
38. धर मुन्ापुराआाम 2२७2-०४... नरहर रर बधिएश हद 6४ ए३ 
83. हर धष्धाप है हाठ हे %- 2०%... दा (विई६) द्रविड़ अब ए5 

2) इंवरर३ मे 2०३3-१८ झ हर धर हचछ १९ श् 
कद. हरा गादी एम ॥/-३०४ 2 हुदीलड ए: आह 
उप पीरजप रदिश्दरोम ३०3नका बाज चता आधशिशप कप द7३ 
इत0 चाही विकजीय 47०६-००... व/शहाराए ५७४३४ ५७४३४ 
44. प्राधाद तहत थी आजा 5 शक दिया ८ 2४०3०8५४. अटश्इ कहर खाधाए हक बन्द ई 
बल. औयीशाए भा धाडी फ )- ३७% २ 2026 ४४७७४४५9/७0 
43. आावावे थ। भरपर हु शाजा । 35-5859 2. «है (करा 3३ 00७ 35% 
44. घी तुए्णदुराताज। ७ 8>$-9७५ ह#ै१९ औिशटात हे मदर: क 
48. आचपाय था टिंकार सुहज, >0०३-कर शोरेकरशलई.. अचन्‍लनड लडार 
40 धो विश्माशम न>ग>ब-5१. हीहलर हक #फ धार 

7 ॥) रआव्कशी भत्ता 7१७३+59०३ झूहड पु # 4 #न]ह्पर 
46. था हददध्भाव 49-4०9२2.. ४'इ रह कर कहर रे 
बे थी गपपत जी मे 98-:-०9... हरनिदोजार पैदल ढब कजपाई 
50. थौयााएरा पारी गे 2+४३०छ9२2. ऑ्ण अला है हह#व #मुरार 
$॥ थी ररर भाशं। पे 8३०३४ आज करा #प रु हाय एप 

28 धारगररकपरवीम ]% 5०9४. मीरा पल हब धदूपा+ 
53 धीरायय परतिजा व 32०४-०9२2.. प्राररर८० 24 दा हव४ ॥27हु ७४३ 

(दापा 2>]] 92 &5 3४) 

54 सीहप्गरवापीवाम ४06-:१०$४३. 7ित्श्पाड़ा कक च #५ ६: 
55 धीजनपमा खोजा मे ]३- ६-9३ धनी कब ₹ बह गए ४ ६ 
$0 हो गग खाजी भ ०६०९०७%० था साया सपा ल्न्क हपूहात 
57 खा है मदिजा में १७-३-9७३२ वापापुर कमल हय माप दा 5 
68 खीमोागधतिनीय 40-5-92.. मोदती शंषतर. कक लाओआओ हापुदार 
59 सीजामतम टीजी ये चुन छ2 हरा [थार दिलार ह समृदार 
७0. उपाध्याद थी अगर मुनिदी थ ]-/-४२ विशरान शरदह। सदा हवावव शायर 
6।. आपार्य थी सधपच पृरोजी मे जुग छूट... बाई हवाहप्त गसुदार 
0४ था विधीया्य में “ग्मप्त चुत 92 मापद 4 लय रुप गरुराद 
03. थी समराद रिजपशी मे जुम ए2 मीदख शराहशई गुदा 
04 थी मगूत मूनिजा मे बुग छ2 देशी पोइय दत्त पदु हाय 
05 थ्री भपायाई मे जब 92 हुठादा ह_डिह प३ शजुषर 
66. आागाएं थी सामकाद गृरीजी व 4-€-9२ अहपफराबा३र अपारध्च गपुलाद 


67 आपाण थी गर्धगात सूरोजी मे ]258-92... इमोई रापष्छ समुलप 
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3. कमर मन्‍ल 2० 


हा के अकलफन>-. आज» + व >> अ»जओ २-4मी हटकर | ७ >०-कन उमह कनन जी हा मे के अमन की जन. नल 





निजी तन नल :---:ससस  सकऑक्‍क्‍क्नन्‍ॉ्ॉना+्+++तस-सससक न लड़ की :3.न्‍ऑफससस 5 5  ःउफझ:फ४फफककससक नस क्‍---+ल्‍-»-«-«्जक 
कक हल हक 
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क्रंश्सं संत-सती का नाम /». ' दिनाक . स्थान- समुदाय 
68. श्री जयचंद्र विजयजी म.....'  4--6--92 अहमदाबाद तपागच्छ समुदाय 
69. श्री सूरजकुंवरजी भ. कर - ]5-06-92 गंगाशहर साधुमार्गी समुदाय 
70 श्रीधीरजम्‌निजी म:  «। '. ]9-6-92 भीनासर - .. साधुमार्गी समुदाय '“ 
7, श्री मनोरमाजी म. - ेु -24-6-92 डूगरगढ तेरापंथी समुदाय 
72. श्री स्वर लताजी म. 25-6-92. रोहतक तेरापंथी समुदाय 
73. श्रीगोराजी सम ; .. 28--6-92 . लाडन्‌ तेरापंथी समुदाय 
74, श्री किशोर कुवरजी मं 24-6-92  गंगाशहर ज्ञान गंच्छ समुदाय 
75, श्रा विनय श्रीजी म.सा. | 3]-5-92.. बीकानेर खरतर गच्छ समुदाय 
76 श्री जिनचन्द्रजी मं. 4-6-92 चवलेश्वर तीर्थ. दिगम्बर समुदाय 





अ. भा. समग्र जन संत-सती महाप्रयाण (सप्तम्‌ पर्व) तुलनात्मंक तालिका 
आर ५ (सन्‌ 986 से 992 तक) रे 
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न ००-नमीन+>+क न >नज«+न>+343++-4०»+--+०+-ह 


| 





क्र.स. * ।“सम्‌ दाय'। , 4992 + 99] .- 990 :; 989 ]988  :987 -*+ 986 
कुल कुल कुल. - कुल कुल कुल ,-» कुल 


लिन लि लत लत +*०+ विलनलल सर नानननी- लय अननम-नान »ैलननपनवनक 2५५ ५८ न४८ हलक नल नानी कक कनलनन पलक “न न.“ कमनननताननिग बटन 





कील जन टी जज 











, शव. मूतिपुजक ., ०० बह 2228, 25 “+ज्ञात नहीं हो सके--- 

2. श्वे, स्थानकवासी 32 33 23 24 9 ]9 29 

3, एव, तेरापंथी 6 2 --ज्ञात नही हो सके--- 

4. दिगम्बर प्र 6 0 “ज्ञात नही हो सके--- 9) 
कुलयोंग ,7+ - 735: ल्‍68 70 + गा न ना 








(किन अनिनीनिननी सनक कलन नल अमन अनननन 
पडा 


अ. भा. समग्र जन संत-सती महाप्रयाण-संक्षिप्त तालिका 992 





न निलब नल अली अनिल अनजन कलसस जनक 

















ै+3०93०७०७०७०७०3०७७ ५७००७ कक. ७०००००२०००७००-ा>क नम, 
- कस - - समुदाय --- --- मुनिराज साध्वियाँजी कुल ठाणा 
....शवे मृतियुजक ४... 7» जद .. १43 25 
2. , शव. स्थानकवासी समुदाय _. -5 2) ,« शै2 * 
3. शव, तेरापंथी समृदाय ना 9 9 
4. दिगम्बर समुदाय 5 कि 4 





कुल योग ./ 34 - 39 -- 73 


32 ।+समप्र जैन चातुर्मास सूची, 7992 





। सभी प्रृज्य आचार्यो साधु-साध्चियो को 
। कोटी-कोटी वन्दुन के 





7 कक 


) - । । 44723 
| ४ आपिस- 233368 


430 
॥+. छ + निवास-; 4300549 


राजन्द्र ए जन ,.,.«७ «८ 
.. जुन :इन्वेस्टमेंट्स की 
होरालाल जेंन एण्ड क॑ 2.५ हे 
४ '' 907, ऐरेकेडिया ४ ५ स 
न्‍ ओबेराय होटल, के पीछे, नरीमन पाइट 
क 52 बम्बई-40002] (महा ) 


है 8... $, ७-४ ४ (5 


कं 


४. ४ फ १ % 


* - शुभेच्छुक - 4 
पा _ राजन ए जन 2820 2035 ह ' सनोज आर जेन ' 
प्रचार प्रसार सन्नी बम्बई 
भारत जैन सहामण्डल, ।। #पसए कक पालक, पते हिट 0 0 है ग:, ने 
5 बस्‍्घई ऐ 922५2 + अब पल 2 2, ला 


पह 4 परे 
कक 


ऋस, 


4+4, 


42, 
3 
44, 


45 


46 


7. 
व8 


१9, 

20, 
' श्र, 
| दर, 


आच्षार्य पढ़ प्रद्गन सच्ची 


>>. >> बा -+० +> +आषलिमन व लनलनििओजजर आभिकी 3»+क +> जल हनी जलन अजिशिशििरणन्‍न+ अडल जः 


'अ, भा, समग़ जैन पंचवर्षीय नथे 


कान बज ऑऑिलण अं इंजन ऑचिजीकत. कं >> हण 


(सन्‌ 988 से 992 तक नये आचार्य बनने वालो की सूची] 


3५43 ५७० 3३४० २००५० ;/७--+ कम ल्‍७#७ >> »नम+-ा परमननाए- 3०७» आ८क- >जलक ०७» ७3५०» «७७७७ ++क ज# 4»: 


: पादरली 
, डगे (राज.) ... 





, भायकला-बम्बई . 


र्शः 
ह 


अंधे री-वम्बई . 
अंधेरी-बम्बई , 
दांताणी तीर्थ 

राजस्थान में 


लिम्बड़ी 


, 72 जिनालय 


वाव (गुजरात ) 


वाब (गुजरात) , 


बरवाला , 
साचत्यी तीर्थ 


बम्बई 
बोस्संद * ' 


बम्बई 
जालंधर *- 


भाभर-कच्छ 
पारसोली 
बासवाड़ा 


 » आचाय॑ं श्री प्रेमसूरीजी 


, आचाय॑ श्री प्रेमसूरीजी समुदाय 
-(भाग द्वितीय ) 
8 क५॒। 8 रैक 


तपागकछ .समुदाय' 


..... आचार्य श्री! वि. धर्मसूरीजी सम. 


, आचार्य श्री वि. धर्मसूरीजी संमु. 
अचल गच्छ समुदाय 
' स्था; श्री जयमलर्जी समुदाय 


लिम्बड़ी मोटा पक्ष, 
., अचल गच्छ समुदाय 


आचार श्री 
* स॑मुवाय 
आचार्य श्री सिद्धी सूरीजी समु. 
बरवाला समुदाय .+  .. 
आचायं श्री प्रेम सूरीजी समुदाय 
(भाग ठित्तीय ) 


विजय सिंद्धी सूरीजी 


आचाय॑ श्री केशर सूरीजी समु. 
समुदाय 
(भाग प्रथम ) 

72 मै 47 
उपाध्याय श्री अमर मुनिजी म. 
समुदाय 
श्री श/तिचन्द्र सूरीजी समुदाय 
दिगम्बर समुदाय 
दिगम्बर समुदाय 


आचार्य का तास दिनांक 
सन्‌ 98 8:- ! 

. आचाये श्री विजय हेमचन्द्र सुरीजी म.. फाल्गुन्त वदी 
आचाय॑ श्री विजय गूण रत्न सूरीजी म. 25-6-88 
आचार्य श्री रेवतसागरजी म. फाल्युन वदी 3 
आधचाय॑ श्री विजय महारन्द सूरीजी मं ]2--8 7 
आचाय॑ श्री विजयसूर्योदय सुरीजी म. 2-7|-87 
आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सूरीजी म: / ». 42-2-88 
आचार्य कल्प श्री शुभचद्धजी म.सा. ]988 
(ग्रच्छाधिपति ) हू 
सत्‌ 989४- | ५ 3 

9, श्री नृसिह मुनिजी मं. (ग।दी५॑ति) 988 

, आचार्य श्री गुणोदय सागर सू रीजी म. 988 
(गच्छाधिषति ) ह 
आचाये श्री विजय अरविन्द सूरीजी मं. . * 0-3-89 
आचाये श्री विजय यशोविजय सूरीजी मे. '._ 0-3-89 
गच्छझाधिपतिं, श्री सरद।< मनिजी मे. .. ]5-2-89 
आताय॑ श्री त्रिजय जिनचर्ध सूरीजी मे. 4[-5-8 9 
सन्‌ 990:- "ु 
आचाये श्री विजय यणोभेद्र यूरीजी म॑ 3-2-89 
आचायें श्री विजय प्रभाकर सूरीजी में 7-3-90 ' 
'आचाय॑ श्री विजय जयकुंजर सुरीजी मं. * * 23-3-90 
आचाय॑ श्री विमल मूनिजी म.. ' ' 5-4-90 
आचाये श्री विजय जिनचन्द्र सूरीजी म._ 6-5-90 

अंचार्य श्री वर्य मान सागरजी मे 24-6-9 0 
आचाये थी श्रेयस सागरजी मे जुत॑ ]990 
जाचाये श्री वीर शेखर सू रीजी मे. 7-3-90 


डोलिया 


श्री प्रेमसुरीजी समुदाय 
(भाग प्रथम ) 


84 समप्र जैन चातुर्मात पूची, 992 











क्र सत-सत्ती पंत घास रन 3... 3 दिए ।', "म्पात _ | ऐ समुटायनिया 
पर 

सन्‌ 99- कफ जज हा बा; कि 
29. काचाय श्री दशन सायर सूरोजी 3-2-98.. बस्रई सागर समुटाय 

(मच्छाधिपति ) ह 
24. साचाय थी विजय महावल सूरीजी मे 49-5-9॥. जह्मटाबाद मा थी प्रेम सूरीमी मे समुटाय 

की ह (भाग प्रथम ) 

25 आवधाय श्र, विजय पृष्प७ल सूरीजी मं 9-5-9॥ अह्मटाबाद हे हे ह गा 
26 आवाय श्री बिस्य पोवय सूरीजी मं 9-5-9॥.. दादस्-वर्म्यई आ थी साध सूरीजी समुदाय 
27 जाचाय थीं विजय पूघचद् सूरीजी मं ]9-559].. गृरा सा थी प्रेममूराजी समुपप 


, जियम भाग). - 


जे ह । 


् के , 
28 आधायश्ी विजय मुवितत्रभ सूरीजी मे __ 9-5-9]. गसूरा 


29 आंचाय श्री झितिद्ग सूगए्जी मूरीजी म 29-5-9 उस 6. सागर मुशय 

30. आंचाय थी गगोभद्र साग सूरीजी 24-5-9]... बडौट (मं ).. मगा समुदाय 

34. आवचाम थी हीटाचद्रजी मं 2-6-9!. जोधपुर स्था रनवभ समुदाय 

32 आंधाय श्री विजय धनश्वर सूरीजी मं 22-0-9]॥.. संममनतर आ श्रो प्रेम मूरियी (माग 2) 

33. अंधाय श्ली विजय पूर्णानद सूरोजी मं 20-7-9].. रणी स्टेशन आ श्री धम गूरीजी समुदाय 
सन 3992 « मा 

34. आधार्य श्री जार्यनन्‍्दीजी मं 24-2-9].. बम्यई दिगम्बर समुदाय 

35 बाचार्य श्री अभिनदन सागरजी म | , , 8-9-92 बासयाडा ५ दिगम्वर समुदाय 

36 आधाय श्री देवेद्र मुनिजी में 7-“5-92..._ साजस सिटी स्था श्रमण संघ समुटाय 

37 आधायश्ी चटन मुनिजी मे मई 92. गोपासपुर नंवतेरा पे समुलाय हे 

38. काचाय ख्री विजय महादय सूरीजी मे 8-5-592 :णंग्रेप्वर तीय सी श्री प्रेम सुरीजी समुदाय 
(गच्ठाधिएति) है (पाये प्रथम) न्‍ 


ला :फए5फफफककईकफ$फफएकऑ5कफ५िउपफससनन्नउ5कफक फललरससस सनक इइकफकफसीसइ_इक्‍िंंस सननडडडसकस अनज-+..क्‍क्‍त0..वह0...ै.ह.0.0...0॥ै0ैै॥0ै0ैै॥ै7/-.००० 


। 
नोट -इसवे' अलादा भी, आय नाई नये आचाय वनाय गय होंगे, हमारे पास जितनी जासवाश्यिाँ थीं वे यहाँ 
अस्तुत वी गयी हैं । हमारा विचार 986 से 992 मी अवधि में सम्पूण जैन समाज में झितने भी 
नय आचाय बने हैं उन सभी की सूर्री यहाँ प्रस्तुत वरन या था, पतु सम्पुण जानवारियां वे 
लगाव में हम यहाँ प्रस्तुत बरने में ऋछमथ हैं । अत सभी पृज्य आचार्यों स नम्र जिविल्न है वि आप 
«सभी अपना पूण विवरण हम शीघ्र भेजन की हपा बरें ताकि भविष्य म हम प्रमाशित बर सके। 


ह 


>-सम्पादेक 


. इवें. स्थानकवासी ससदाय: 


| >००. ००००३ ०००० ७००३-०० साई ३५७७ छा अम्मा अत ५७३५ अनन्‍म ०२१ कमाने ४०५ अन्‍य इुपामवी २७ २333-3४ ७०७०७५-आ०-ाक-अा 
ध 


क्र्स, 


'क, ७७०७, ००५०५ ७०-७० २७३७४ सा ७२७ उधम ३जरओ मम १४७७३ «नम; ३००० ८५». ५५०७३ सामान, «भ७क३ १७७ज .४मन्‌ मम धरा 4०0०8 आया 3 +००मक-3क मा ७०००, 


षे 


च्ग 


0 ब्य ४२ 


]], 
2 
3, 


]4, 
35 


6, 


!7 
8 


9. 
40, 


24, उुआ, प्रवर्तक श्री शांतिस्वरूपजी म॑ 


रउकाद्श वर्ष-मह्प्रयारा सूची. 


सन्‌ 982 से 992 तक महाप्रयाण पाने वाले प्रमुख 


पदवीधारक एवं प्रसिद्ध-साधु-साध्वियाँ . 


(चातुर्मास सूची 98] से]992 तक के अनुसार) 


संत्त सती का नाम 


सन्‌ 4982 


, श्री हस्तीमलर्जी म. मेवार्डी 
. श्री छोटेलाल्जी मं , 


, उपा श्री फुलचदजी मे श्रम्णा 


श्री सूर्य मू निजी मे 
सन 983 


प्रबर्तक थी हगामीलालजी म॑ 


बावाजी थी जयंत मनिर्जी मे 
तवस्वी श्र शश्रीचन्दर्जी में 
आयुकर्वि श्री अशोकम्‌ निर्जी म॑ 
प्रवततक श्री ही(लालर्जी मे. 


, आंचाय॑ श्र रूप॑चन्दर्जी स्वामी 


प्रवर्तक श्री वुजलालर्जी म. 
प्रवर्तिनी श्री मानकुंवरजी मे 

बिंदुपी श्र लीलाबतीयाई भ॑ 
सन्‌ 984 

पुवाचाय की भधु बार मुनिर्जी मं, 
प्रवर्तक श्र मस्धर केण रीजी म. 
प्रब्तेक श्री] कुन्दनमंल्जी म॑ 
आचार्य श्री रतनचन्दर्जी मं 


मालव वेशरी। भरी सौभाग्यमलजी मे 


दिंदुपी श्री सत्यावतीजी मे. 
विंदुपी श्री रंभावाई मं. 
सन्‌ 4985...' 

श्री पन्नालालंजी मे 


पद 


ल् ह। 
- * उर्पीध्याय 


प्रद॑र्त वः 

/ ध्रदर्तक 
आचार्य 
प्रवर्तंक 
,. प्रवर्तिनी 


युवाचार्य 
प्रवर्तक , 
प्रवर्तवा! 

आचार्य 


नितिन 


3 


अदतक 








दिनांक 


३ 


2-9-8] 


| दिस. 8 


7-6-82 
30-9-82 


]6-8-82 


2-2-82 
7--8 3 
8-2-83 
0-3-83 
0-6-83 
2- 7-89 
6-5-83 
3-7-83 


206-] 9-83 
]7--8 4 
20-2-8 4 
9-23-8 4 
22-7-8 4 
6-7 2-8 3 
28-4-8 4 


28-3 2-8 4 
25-4-85 








| लडाई तीर कतार वलयमलपक, नस 





स्थान समुदाय 
रायपुर (राज.) .श्रमण संघ 
दिल्ली, . आचाय॑ श्री सुर्शीलकुमारजी 
, - 7? गुरु 
लुधियाना... श्रमण संघ 
इन्दौर श्रमण संघ 
अजमेर रकतत्र समुदाय है 
जोधपुर रत्स वंण समुदय 
इन्दौर शत्न॑वश संमुदाय 
पूना श्रमंग संघ 
जावरा अ्रमण संप + 
भचाऊ लिम्बर्ढी मोटा पक्ष 
घुलिया प्रमण संघ 
जालना श्रमण संघ 
सुरेन्द्रगर वृहदुगूजरात 
नासिछ प्रमंण संघ 
जँतारण श्रमण संघ 
अजमेर « स्वतंत्र समुदाय 
वांकी-कच्छ . बच्छ मोटा पक्ष 
रतवाम श्रमण संघ 
लुधियाना श्रमंण संघ 
राजकोट... गोंडल मोदा पक्ष 
हमी रगढ़ प्रमण संघ 
सेरठ अमण संघ 








36 समप्र जैन धआतुर्मास धूद्दो 992 
23 श्रीफुमालानजीआ «6 राज 7 .29%85-7जाप्पुर। , *८शानगच्छ 
247 विंदुपी श्री माणेपउुदरजी म॑. ५ ४ *23-4-85 आर पर्येत श्रमण मप 
25 विदुपी श्री उमराबुयप्णी मे. "२-० कं 38-85 जोघपुर -__]- भान गच्छ 
26 विंदुपी श्री चादवुपज्जी मटर. क्‍या 24785 इंदौर ।ट ” अ्रमण सप 

सन्‌ 986- ' * न से नह ! 
27 उपाध्याय थ॑ पस्तुखवन्दजी मे? * (उपाध्याय. 22-0-85 श्तत्ाम श्रमण सप 
28 श्री प्रेम मुनिर्ज, मं ज+ । 80-$-86, अहमदाबाद, गादत माठा पक्ष 
29 श्री सुमेर मुतिजी मं +- 6-7 86. गौद्वादी श्रमण मप > 
30. विदुर्पी थी रटपरलीज। मे ल्‍+ 23-7-80.. अम्गाया भ्रमण सप 
3] विंदुपी श्री मगीयाई मे > 28-2-86 भुपुर पच्छ मोदा पक्ष 
32. पिदुपी श्री संचियायाई मं 5 28-2 86 अह्मटाबाद दरियोपुरी समुलाय 
33. विदुपी श्री शाददादाई मे जे 734986 बम्दई 7 गेमात समुर्दाय 
34. आचाय श्रो जीतवमलजी में आचाय 36-2-87 जोघपुर श्री जयमच ममुटाय 
35 भण्डारी श्रीवनववशयजी म॑ _. -“-+.। 2744-87 रोटाज' स्वत समुलाय 
36 विदुपी श्री रतनवाई मे (99 वष ) हि 7-7-86  समाघोषा मिम्दर्डी मोटा पक्ष 
37 विदुपी श्री वमलावंतीजी में “+े+ , 76७3-86 मद्रास श्रमण सप 
38. विदुपी श्री जगदीश मंतिजी में तन 9-6-87 रोहतब' पभमण सप 

सन्‌ 988 - 
39 आचाय श्री लालचदजी मं बआाचाय 9-4-88 जाघपुर श्री जपमल समुदाय 
40. प्रवत्व' श्री अधिवेश मुनिजी मं प्रवतव' -]] 87. विरायतन रामति तीय समुदाय 
4] तपसस्‍वी श्री दद्वीयसंदजी मे. * न 46-0-87 सोनीपत ।स्यतत्र समुदाय 

(73 दिवसीय सयादय ) न 
42. विदृपी श्री खज्जावतीजी म॑ +- घना 988 , पजाब धघमण सप 

सन 4989- , पु 7 २१7 
43. अत्याय श्री चपव' मुनि्णी मं ! आचार्य 78-0-88. खमात बरवासा समुदाय । 
44. गादीपति थी चुप्तीजलालजी म॑!! गादीपति !। 77288 मारयी '. विस्वडी मोटा प्ठ 
45 आगमन श्री बहैयालावजी (यानदेश)  -- 39--89 . बम्बई स्वतत्र समुदाय 

सन 3990 
46 विदुपी श्री वेलबाई म (0] वष)'.. -- 0-0-89 रापस-बच्छ. सिम्बडी मोटा पक्ष 
47. वबिदुपी थी लद्ष्माप्रषाशजी ध न मंग्रेल 90४ जाप्रपुर श्री जयगरछ समुदाय 
48. विदुवी श्री हीरबाई म॑ (मोदा) बन 7-5-90. अहमदाबाद. दरियापुरी समुदाय 
49 विदुयी श्री चादवुबरजी म॑. न्‍+ 75:90. बिलाडा श्रमण सघ 

हे स्का 

सन्‌ 4993- ,, 60 _ मु 
50. थाचार्य श्री छाठालालजी मे आचाय 7-8-90 बांवीनयच्छ. कच्छ मोटा पक्ष 
54 श्री मोहन मुनिजी (जिंदा जलामा) न+ ]2--90.. निम्बाहंडा श्रमणसप , 
52 तपसवी श्रीलाभवदजी म ता 7 2-90 मंदसौर श्रमण सर्प 
53 ओरीलालचन्दजी मे ' हा ना 0:2 90 सनृवाद ओ शावगच्छ' 

पा 58 2,5०6 छटगे हि ः ह%. ४ ५ | 


























पदबीधारक संत-सती एकादश वर्ष महाप्रयाण सूची $7 
54. आचायं श्री हस्तीमलजी मं - आचार्य 2-4-9॥. निमाज”,.. ' रत्ववंश समुदाय .. * 
55. आचार्य श्री पृूतमचन्दजी मं. आचाय॑ 37-5-97 प्रतापुर-कच्छ _कच्छ मोटा पक्ष 
56. बावाजी श्री खुशालचन्दंजी मं. . न+ -6-9] बालोतरा ज्ञानगच्छ . ,. 
क 6 के कह 
57. तपस्वी रत्त श्री लालचन्दजी म. न+ 6-]-94 इन्दौर स्वतंत्र समुंदाय 
58. उपप्रवर्तक श्री बनवारीलालजी मं उप प्रव. 9-2-9] दिल्‍ली श्रमण संघ 
59. श्री खजानचन्दजी मं... एः --- ' 0--9]' मंडी गिद्ठवाहा श्रेमण संघ / 
60. आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म. आचार्य संत्राट 28-3-92 अहमदसगर. श्रमण संघ + 
6, विदुषी श्री जेनमतीजी मं... - - “7'। , 79-5-92 जोधपुर श्रमण संघ +। 7६ * 
62. श्रीमोत्ती मुनिजी म..._ न 0-5-92 मावली जं. ;ज्ञान गच्छ ;.., 
63. उपाध्याय श्री अमरमुनिजी म. उपाध्याय. .. -6:92 राजगृही स्वतंत्र समुदाय - 
हक 
2. इवे. मूतिपूुजक समृवाय:-- 3 
च् 

क्रस, साधु-साध्वी का नाम पद तारीख . स्थान समुदाय " 

. उपाध्याय श्री महिमा विजयजी सम... उपाध्याय 8-9-90. पालीताणा श्री प्रेमसरीजी (प्रथम भाग) 

2. प्रवर्तिनी श्री सज्जन श्रीजी मं. प्रवर्तिनी 9-2-89 जयपुर खरत'रागच्छ-समुदाय ; 

3. आचार्य श्री विजय नवीन सूरीजी म. आचाये 5-5-90 अहमदाबाद श्री विक्रम सूरीजी समुदाय _ 


4. आचार्य श्री विजय कनकसूरीजी म>.. आचार्य .. . 7-4-90 
5. आचार्य श्री कंचनसागरजी म... __ आचार्य. 29-4-90 
6. प्रवर्तिनी श्री जिन श्रीजी मं. “५ ,अवर्तिनी « 30-5-90 
. 7. पन्यास श्री पुरन्दर विजयजी मं. ,.; - :;;पन्‍्यास .. - फरवरी 90 , 
| 8. उपाध्याय श्री ललित विजयजी मे. ... उपाध्याय... 7-8-90 
). आंचाय्य श्री कीतिचन्द्र सूरीजी मं. ,; आचार्य. 30-7-90 
0. आचाये श्री सुबोध सू रीजी म. आचाये 30--90 
. आचाये श्री चिदानन्द सूरीजी मं. -. , आचार्य .; 6-2-90 
2. आचार्य श्री स्वयंप्रभ सूरीजी मं. आचार्य 2-4-90 
0. आचाय॑ श्री भुवन सूरीजी मं. आचार्य 24-5-9 
!4. पच्यास श्री पुण्डरीक विजयजी म. 5: पन्‍्यास , -5-9| 


+ श्री ५ 
*. आचार श्री विजय रामचर्दर सूरीजी ,. आचार्य ' 


9-8-9 
हक | है शी कुमुदचन्र यूरीजी म.... स्‍्बाचार्य २. 42:92 
लक !' भद्वंकर सूरीजी म. आल |" | ु 85- 4-9 57 
0 वजनी 25 2 
आप का सूरीजी म. : ह ५ जा ु जून 92 । 
कक से न यूरोजीम. आचार्य 0 [-6-92 
वधसान सूरीजी मं. " आचाये 7 व2-6-92 


के 


“अंकलेश्वर 


हाड़ेचा (गुज.) श्री शाति सूरीजी समुदाय - 


अहमदाबाद . श्री सागर समुदाय 
अमलनेर, , ,. खरतर गच्छ समुदाय ,, 

हज तपागच्छ समुदाय 
नडियाद श्री प्रेमसूसेजी- (प्रथम भाग ) 
बम्बई श्री लब्धि सूरीजी समुदाय , 
अहमदाबाद तपागच्छ समुदाय 
जामनगर सागर समुदाय 
पालीताला. श्री केशरसूर्रजी समुदाय 
हिम्मतनगर... श्री प्रेम सूराजी (प्रथम भाग ) 
शंखेश्वर तीर्थ, तपागच्छ समुदाय 


अहमदाबाद “श्री प्रेमसू रीजी (प्र. भाग ) 
'पॉलनपुर : ' " तपागच्छ समुदाय' 
री लब्धि सूरीजी समुदाय 
नागेश्वर तीर्थ. तपीगच्छ समुदाय ' 


' बस्बई ' '। श्री तेमी यूरीजी समुदाय 
अहमदाबाद ' श्री नेमीं सूरीजी समुदाय 
डभोई'.._ तपागच्छ समुदाय 











38 पे के एपुन-/ ,+ गैसव जुँस चाहूर्भाल भ्ररौ, 992 
८ 5 पल अप लिन ++न नम सन्त पदक 7 + 2 रकम 
3 इवेताम्बर तेरापयो समुदाय कक 
कस अ्रमध-श्रमर्ण। वा नाम >- तारीय | स्थाय_ मिगेष ., न 
॥ सुनिश्वी माउस्लजी सम. -+- १5-9-85.. आमाहोनी अयया सुनि । 
2. मुन्िश्री जमररणजी >7०८-5 6-86 छाटी गादृ पन्ना 5 आल 
3. मुनिश्री नयमलजी 24-4-86.. मुजायगढ शागाय स्तभ धमण शि 
4. मुति श्री माहललादजी मे 2 9:89" गाय गहूर न. 
5. दाध्वी श्री छयनाजी | 7 ]6-989 साइनू न ; 
6 श्री गाहनलासजी मे नवम्बर 90 साडनू की 77 ग मि१ £ 
7 श्रीचीयमलजी छापर! _. __ _.. माच 9 राजस्थान _. «5 >ल लता 
8 लिछमाजी ।.. 259-94 साइनू -+ जा 





4 श्रीदिगम्बर समुदाय ४7 ' ! प्र 297, आन 
|! बज +॥ ५ ] च्च्डा ४४ #&7 * .# 
ल७७४ओओन७७७_ तइ्_इअइ_;,, -ण----तमते_तं३हमहमतहमतऋऋतहतझऔ._तहं_+तैतै॥त__न्‍ंतन _+ 5 
र 
अर ा >« थ पा न प्ि बह 
क्रम साथु-साध्वियावे नाम पद तोरोंध.. स्थान 7 किगेष 
व्नेकमनेबतभ+ न 22 टेनरल ० फेम 2० + जन प कक 4-० ५++०ल्‍्नंन्पेद >> दस 449७७. ३८००> 3,245 ००६ २३३ हलक लक 
 आयिवाश्री नमाधि सतिजी (90 थ4) -#7 ' 3-&89 ससिनपुर 90 बर्योत 
2. आचाय श्री गजीतसागरजी मं भाचाय | ) 9-5-80' साथला (रॉज)। 'आायाय' ' 
3. श्री उमपष भागरजी (ता >> (83600७ इंद्र + ' हे 
4. श्री ज्याति सागरजी भ ++ ''' 4-2 9]' जयपुर हे ० 
5. श्री निर्मेलनागरजी ) न+ !. 22 [-02 बना ८३४7 ले | 
6 जाचाय श्री श्रेयास॑ सागदजा मं * क्रानाय 9-2 92 चासंवाड़ा ब+ 7५ 


3४ 3:०5 "ह४2॥ कं हे: ॥॒ 
विराम पु अदा या तक पा जाए पाक अ< अब स्अम्प जन्‍म ५ 
नोट --नापद' सम्मुख हमने यह, 3 वर्षो वा विरण प्रस्तुत विया हैं जिसमे समग्र जन समोह वे प्रमुण फल्ी 
॥ धाल्ता एव प्रसिद्ध साथुवाध्विया से महाप्रयाण वा विवरण ह। स्थानवधासी समाज थी पूण जातरपर' 
होगा के कारण इस समुदाय वूत नरम्पूण ब्िश्ृस्ण ।प्रस्चुत एिया गया है जववकि॥+श्वे-म्तिपुजाप्ण्ये तागपर्थी। 

- एव दिगम्थर भमुदाय वी पूण-जानवारियाँ उच्ताघ नहीं होने वे बारण जितनी व्याप्त हों सबी उच्ती ही. 
यहाँ प्रस्तुत नी गयी है ॥हमारा ता हमशा से यही प्रयास हुता € वि पाठवा को समाज सी अधिव से 

अधिन' गतिविधिया वी जावबारिमा पूण हप से उपलब्ध बरावें परतु जो जातबात्याँ हम संस ही नही 

हा भला हम कया मर सबते हैं-॥ जापस नम] निवेदन है।कि आप हम ,हुर प्रगाराव्री 'सुदताएँ अवर: 

प्रेषित गे तारि' हम बापदी और अधिव' अच्छी सवा करन्सके ॥  - ->+> - हक 


जवें. स्थानकवासी सम्प्रदाय उच्च शिक्षा प्राप्त 
बा संत-सतियॉजी म. सा. की सची है 








.,७., शा-0). प्राप्त संत-सत्तियाँ "जीकमबेगल 
कस. संत-सती का नाम हे 7. सम्प्रदाया | __+ चातुर्मास स्थल 
.. संत मुनिराज समुदाय देकए,, -पय अतः 5 पद जो ७० हल 
. युवाचार्य डॉ शिवमुनिजी म.सा. श्रमण संघ *.!..' £ “मंद्रास (तमिलनाडु) 
2. डॉ. राजेन्द्रमुनिजी मसा रत्लेश/ : - ,- , श्रमण संघ: ,, ; , ८: - लावा संददारगढ-(राज.) 
3. डॉ सुब्रत मुनि्जी मंसा. . , , , ७. श्रमणसंघ | - ;५ +« , त्रींनंगरूदिल्ली , 
महासतियॉजी समुदाय , की शक » ४ , ॥2 «८ 25% 
। महासती डॉ. सुप्रभाश्चीजी मं.सा, ...... _-.- श्रमणसंघ -,- :.. - भीम. (राजस्थान ) 
2. महासंती डॉ. सुशीलजी म.सा. की श्रम संघ. , . « , भीम (राजस्थान) 
3. महासती डॉ. दर्शनप्रभाजी मसा, .._. . , श्रम॑णसुंघ, . ; भील़वड़ा, (राज.) 
4. महासती डॉ प्रमोदसुधाजी मंसा.. ,,, , , ,. ७... भ्रमण संघ - पूत्रा (महा,) 
5. महासती डॉ. धर्मशीलाज। म॑ सा. श्रमंण घसं .. पूना (महा), ., 
6. महासती डॉ. ज्ञानप्रभाजी म॑.सा. श्रमण संघ ... शोंदर्णी (महा.) 
7. महासती डॉ. प्रियदर्शनाजी म.सा. श्रमंण संघ धुलियां (महां-) 
8. महासती डॉ. ललितग्रभाजी मंसा.. :, “5... श्रमंण संघ , “7 “' देवलाली (महा. ) 
9. महासती डॉ. मुक्तिप्रभाजी म.सा. श्रमंण संघ ' जम्मू-तवी (जे:के. ) 
0. महासती डॉ. दिव्यत्रमाजी मं.सा. , ।.... श्रमणसंघ. - जम्पू-सवी 5 (जें के. ) 
!] महासती डॉ. अनुपमाजी मं.सा. । ,.. ५ »  श्रमंण संघ . >जम्मू-तवी (जे.के.) 
72 महासती डॉ सरोजश्रीजी म.सा. / ७* ' श्रमण संघ 'ल * ' लारेस रोड, दिल्‍ली 
3. महासती डॉ अ्चनाजी ससा.. '''' '. : अश्रमंग संघ इन्दोर (म.प्र) 
4. महासती डॉ मंजू श्रीजी म.सा. ध््ड * श्रमंण संघ ह ' ' जयपुर (राजस्थान) 
5. महासती डॉ. कुसुमवतीजी म.सा... .' श्रमण संघ... निम्बाहेड़ा (राज, ) 
6, महासती डॉ दिव्यश्रभाजी मं.सा.. 0009 श्रमण संघ ि निम्बाहेड़। ( राज । ) 
[7. महासती डॉ. तहलताबाई मसा...__ /. गॉडलमोटापक्ष .... ,, नांसिक सिटी (महा. ) 
8. महासती डॉ. अनिलाबाई म.सा. . महासती डॉ. अनिलाबाई मसा.  गॉडलंमोटापक्ष 3200 2020 08 








अमल 7%% 27%, मिि 
भोट.-इसके अलावा अन्‍य समुदायों में भी कई. अन्य साधु-साध्वियाँ उच्च शिक्षा !४.७. ए॥-0.' उपाधि प्राप्त है, 
परन्तु उनकी कोई जानकारियाँ हमारे पास--उपलब्ध नही होने के कारण उन्तका मास हम ,महाँ प्स्‍स्तुत ही 

कर सके । समयाभाव के कारण उपूर्युक्‍तत उच्च शिक्षा प्राप्त कई साध्वियो- के चाम एवं उच्च शिक्षा आ्प्त 

, करने का पुस्तक में उल्लेख करने से रह गया । इनके अलावा लगभग 400 साधु-साध्वियाँ एम.ए., के ए 

वल एम एं आदि उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए है परन्तु समुयाभाव के कारण उनका उल्लेख नहीं कर सके । 

सभी उच्च शिक्षा प्राप्त साध-साध्वियों से. नम्र निवेदन हैं कि आप सभी अपना नाम,एवं उच्च शिक्षा का 

विवरण हमें शीघ्र भिजवाएँ तांकि भविष्य में उत्तका उल्लेख कर सके। -सम्पादक 





अ, भा, जैन 


«_> 


सम्प्रदाय राष्ट्रीय, सघ अध्यक्ष सूची 








कस समुदाय|सघ वा नाम पल #-॥ "पी. गरष अध्यक्ष वा, नाम एवं स्म्पक पूश्ठ फानस 
है. जैन फास्फरेन्स हि 
] अभाश्वे जन फाफ़ेन्स (मम्बई) श्री दीपच दभाई गार्डी ६ 494543 
गांडीजी बिल्टिंग, 2 माला, विजय वल्लभ चाव' उपानि' ण, मरमाईल रोड, पर” रोड 4945270 
29-ए-गुलल बाडी, पायधूनी, बम्बई 400002. बम्बई-400026 (महाशप्ट्र) ॥ 
(महाराप्ट्र) फोन 853273 
2 अभा श्ये स्या जन काफ़ेन्स (दिल्लो) श्री पुघराज एस लुब्ठ 4309536 
जन भवन, 2 शहीद भगतसिह माग, मे पी डी आर वीडियाद्रानिक्स, 4223565 


नई दिल्‍नी 000 फोन न 343729 


भभा रवे स्या जन कास्फ़रेस (अम्बई) (गुल ) 
श्रिमुवन बिल्डिंग, & एप बैव' के ऊपर, 4 माला, 
विजय बत्लम चौव', पायधुनी, बम्बई-400003 
पान ने 3422927 


जन समुदाय भी सघ 
श्रमण सघ सम्‌ दाय 


(श्री व स्था जन श्रायक सघ) 
उपराफ्त क्रमाव 2 अनुसार 

अभा साधुमा्गी जन सध, (बीवानर)” “7 
समतोी, भदत, रामपुरिया संडव' 
बीकान२-33400] 


६4५ 


फान 26867 


अभा जन रत्न हितेषी भावक सध (जाधपुर) , 
घाड़ा वा चौक, जाधपुर- 34200] (राज ) 

फोन न 2489॥ 

अ भा ज्ञान गच्छ श्रावक सघ (जोधपुर) , 

जभा सुधम श्रावक' समिति (चान गच्छ) (जाधपुर) 
कपड़ा मारक्ट, जाघपुर-342004 (राज ) _ 

फॉन 2645 . + $ १ 

सम्मति तीय समुदाय (विद्ययतन) 


विराय॑तन वार्यालय॑, 'राजगही जिला सालदा 
(विहार) 80806". 


बल 


/ राजगृही, जिला नालदा (बिहार) 8036 
अ भा वधमान बोतराग जन श्रादव' सघ (जयपुर) ' 


नानाजी वा बास, मोती दूगरी रोड़ जयपुर (राज ) _' वाया अलीगढ़ 


99 आड़ प्रमादेवी, बम्बई-40 0025 (महां ) 
है 


श्री गिरजाशव« उमियाशवर मेहसा 3872256 
म बाम्वे ड्रग डिस्ट्रीब्यूटस, ड्रग हाउस, 54 वी। 3880034 
प्रेबटर रोड, आना दाथ्म ये' झामने, ग्राट रोड 
बम्बई-400007 (महाराष्ट्र) 
+ 
2 र 
+ 
उपरोक्त क्रमाव' 2 अनुसार 
॒ 
श्री भगरलाल बेट, (कलकत्ता) ' 
८|० अभा साधुमार्गी जन सघ 
समता भवन, “पमपुरिया सडव' बीवानेर 
(राज ) 334007 
श्री माफतराज मुणात, म वल्द्थ् ग्रुप 222888 
4] मर चेम्यग प 4, बरीम, ५४३2, फोज ] 222833 
बम्पई-400027 (महा पप्ट्र) 244423 
श्री जशवद्ध माई एस शाह _>20855348 
मे कायाकेम फार्सास्यटिकल्स इण्डस्ट्रीज लि 2085430 


एटप वित्डिग, ] धार्ब। चालाब, पावा न 227 
) 
बम्बई-400002 (महाशप्ट्र) 
शा घवलमल फ्रालिया 
(|० दिशायदर्न बार्यालय 
0 5० आ। , ५ 
श्री नत्याणमल जैन, मु पा, चौरू, | 
जिला टाव' (राजस्थान) - 


अ. भा. जैन सम्प्रदाय राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष सूची 4। 





.. 0 ७ किुन्‍्न्--+++7+3+77+3+>55+++7.++++++++++++घभप ++ाे “5: कसम लक जम अल मम हर 8 कमल जी कह 
_40, गॉडल सोदा पक्ष नवागढ़ संघ, (राजकोठ ) श्री जातिलाल वियाणी राजकोट 
3. स्थानकवासी जन छः कोटी, लिम्बड़ी मोटा « श्री छवीलदास त्रीकमलाल सेठ, 24462 
सम्प्रदाय संघ, (लिम्बर्डी-सौराष्ट्र ) 4/5, बल्लभभाई पटेल रोड, बाला हनुमात ._ 2062 
आचार्य श्री अजरामरजी मार्ग लिम्मबड़ी ,.- - के पास, पंकज हाउस; सुरेद्धनगर - 
ब + ढ़ 
जिला सुरेन्द्रनगर (गुज.) 36342] फोन 235... (गुजरात ) 363007 
2. श्वे. तेरापंयी महासभा (लड़न्‌ ) श्री वनन्‍्हेयालाल छाजेड़ (कलकत्ता) 
जैन धिश्य भारती, लाड़नू (0. जैन बिश्व भारती, लाडनू जिला नागौर 
(राज.) 33306 ..' (राजस्थान) 33306 
3. श्रो राजेन्द्र जेन युवक मण्डल [त्रिस्तुतिक) श्री गगलदास हालचन्द भाई संघवी .. 
आचार्य श्री जयंत सेन सूरीजी मं. (समुदाय ) ु ह 
44., अ.भा. जैन श्वे. खरतरगच्छ महासंघ श्री हरखचन्द नाहटा, 9-बवी सागर अपार्टमेटसू. 385923 
9-वी सागर अपार्टमेट्स तिलक मार्ग, नई दिल्‍ली. तिलक मार्ग, नई दिल्‍ली. - हक 
5. . अ.भा. अचलगच्छ (विधि पक्ष) श्वे. जैन संघ, श्रीटोकर्सी भाई आसन्दजी भाई लालका . «. 
(बस्बई) । (० अ.भा. अचलगच्छ एवे. जैन संघ, ः 
सम्पर्क सूत्र-अध्यक्षानुसार ., न्यू हनुमान बिल्डिंग, । माला, 4-बवी केशवजी 
. & तायक रोड वम्बई-400009 (महाराष्ट्र) ' 
6. कच्छ आठ कोटी मोटी पक्ष स्था. जैन महासंघ श्री माणेकचन्द घेलाभाई राभिया .* 6722282 
(माडवी ) - 24/3 वी सुख शाति, जवाहर नगर, एस.वी. 
वारीवारा नाका, मांडवी कच्छ (गूज.) 370465 रोड गोरेगाव (वेस्ट) वम्बई-400062 , 
(महाराप्ट्र) 
7. . हालारी स्थानकवासी जन सम्प्रदाय ..' श्री हरकचंद भाई गाला (ट्रस्टी) 0०. श्री देवराज लखमशी 
(जामनगर) 32 * *. '  गाह, 54 दिग्विजय प्लोट, जामनगर-36005 (गुजरात) 


जज धन नितिन हल हाई ह। 5 ,क०+-3३०>+ 





नोट,--इनके अलावा अन्य समुदायों के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए है परन्तु हमें जानकारियाँ ही प्राप्त नही हो 
सकी । हमे जितनी जानकारियाँ प्राप्त हो सकी उतनी यहाँ प्रस्तुत को गयी है । हमने सभी समुदायों को 
सूचित किया था' कि आप भी अपने-अपने समुदायों के राष्ट्रीय सघाध्यक्षो की सूची भेजें परन्तु किसी ने 
भीइस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमारा तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि पाठकों को अधिक से अधिक 
एके से बढ़कर एक जानकारियाँ प्रदान करें लेकिन किसी का इस ओर सहयोग ही नहीं रहे तो भला 
हम क्या कर.सकते हैं । सभी 'जँंन समद यों के पदाधिकारियों नम्र निवेदन है कि आप अपने 
समुदार्य के पदाधिकारियों के बारे में हमें अवश्य सूचित करें । यदि आपके संघ के पदाधिकारियों की कोई 
डायरेक्ट्री सम्पर्क सूत्र, की लिस्ट छपी हो तो उसकी एक प्रति हमे भी अवश्य ,भिजवाएँ । हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा भेजी गयी सूचना हमारे पास से कभी पभी व्यर्थ 'नहीं जायेगी हम 


* उसवा किसी न किसी. रूप. में अवश्य प्रयोग में लेकर आप सभी तक मन मोहक जानकारियों के रूप में 
पहुंचाने का प्रयास करेंगे। “--संम्पादक 


$ 


डद समग्र जन धातुर्भास सूची 992 


विन्स मकर न लक कक पक कक कक पर 8 3 3३ करवाई ईररसीरिरईतरिरई दर्शक तर रअी मिस आ सर" 


हि 


आचाए श्री विद्यामागरणी गी,बाचाय बुलगुए परम्परा मे बलणडर के धाय ही श्री सतववाउजी बैताड़ा 
के द्वादा प्रवचन प्रदीप” पुस्तक बा कया सिरषई जितद्ववुमार जैन सागर द्वारा भगवद बुद दुल्द से 
“वष्टपाछू ४ ग्रय वा आघाय श्री द्वार रचित पठानुवाद ग्राध मा साराप्घ समाराहुब अनयर बाह्मा विद्या 
आश्रम वी वहिता ने व राग्यमयी, मंसलाचरण से “आपविका दोला समारोह गाय गायब्रम प्रारम्भ हुआ। 


है| 


वैराग्यमयों वातावरण में सवप्रयम ब्रह्मचारिणी स्नेह जेए से गुरुवर से प्रायता नी जिससे ये अज्ञात स्पो 
विमिर वा ज्ञान पी गलाका में ममगमंयी माँ की सरह हटावर अबान से प्रराश भी और, अमत्‌ से सत्‌ का 
ओर तथा विषय कधाया से विषयातीत दक्ला वी राह बताये साथ ही उस आए हम सभी को से चलें। आप 
अपने जान पुँज से हम टिव्य नेत्र दें ताबि समा ने नाटगा में अटवेमिटरें नहीं और दुनिया में भूत भैलेया में 
बिना रच पे हो आधचाय श्री कु आदेश और आधीवाद रुपी दानों दोपरा से जीवन मे अआतिम क्षय 
तक सत्पय पर निर्दोष रोति मे चस सब्ू। 

द्वितीय आत्मार्थी ब्रद्मचारिणों नम्िताजों (दुग) ने पक्ष विषल रूपी जीबन भ दा पहलू जो सुख-ु् ने 
कारण भा हाते हैं, इनम बचरर तथा विवयाआ से अमपुभत रहकर माक्ष माग पर अविरत रच से घलर 
अहाराज जिनवाणी तथा दव गुझ भी शरण में रहरर अराधना कर सब । जीवन मे वै राग्य न। कारण प्रयमानुयाद मे 
अनगसरा की जावन घटना है अत आग्रम ग्रया का पदुकर, जीवन मे उतारकर प्रेम, वारसल्य सपा एक्तामय वातावरण 
बना सक यही प्राथना है। 


इतब अतिरिक्त शेप दीसार्यी बाल द्राह्मवारिणी बहिन सगोता (जबलपुर), ब मौसा गढ्ा (जबवपुर) 
पथ क्रिण लार (टोकमगढ़), श्र कल्मना (अशाव्नंगर), दे ज्यापना (जबलपुर), भर मंजू (मरमिहपुर), ४ 
सुनीता (गरटिगाँव), द्र असका शाहपुर (सागर), ग्र माया (बातमा),श्र ममता (जबलपुर), श्र सविता पिपरई 
(दमाह), दर अजना (अश्गकनगर) तथा ग्र साधने कठयी (जदपपुर) ले भी सखार की सख्वरता का मायाता 
पूण विवेचन गर सयम को महत्ता का प्रतिपाटित करत हुए सया समस्त जीवा को क्षमा जरते हुए, उसी हारा 
ज्ञात|जचात भावों स मन वचन काम द्वारा हुई गनतिया।अपराधो/व्रूटिया से उत्पन्न सक्‍तेश दुखो मे प्रति सम्पू 
प्राधिया से क्षमा याचना का। ञ हे 4 


दीक्षार्यी बहनो वे दे राग्य से बोत-भ्रोद भावा को सुनवर जहाँ जनेकों मर-तारिया वे ऑँखा मे अश्ुधार 
निकल रही थी, वहीं अनको जन सयम धार के प्रति उपुक्ता, गुर के प्रति निप्ठा और रामपण की भावाओं 
व। सुनवर प्रफुल्लित भी ८। रह थे। 


मन अम्यिर हाता हैं, जा बहत, साचत हुए भी उस विचार धारा से पृथबा हा जाता हैं। नश्वर ससार 
मे विपनयाय तथा वासनाआ से अपन आपका तया बिचारा का भी अमपूतत पृथक रहत हुए भो पचा लेता 
जीवन के मान सरोवर म शक्ति की लहरें उत्पन्न कराने झा कारण हाती है। सख्या अधिक हाता मात्र प्रामा- 
ग्रिक्त्ा का मूल्यावन नहीं करा सकता अपितु पदाथ/वस्तु स्वय ही अपना मूल्याक्न बरा देती, है उदाहरण देते 
हुए कटा कि स्वर्ण की परख जहाँ कही, जिस किसी भो इस्तु/ब्यवित ने द्वारा नही है सवतो बल्कि स्ववार 
जे द्वारा कसौटी पथर पर ही स्वण वा परीक्षण का हो पादा सभव हो सवता है, बस ही वैराम्य वा मूल्याकर्न 
शांग सरागीजनों के रा नहीं अपितु वैराम्य वान लागा व द्वारा ही हो सकता है। 
७ ति प्रेरणात्मक _उद॒वोधन आचार्य श्री विद्यामायरजी महाराज ने पंद्रह बाल ग्रह्मचारिणी बहिना को 
आविदा-दीक्षा/ देन के धूंव व्यक्त किये और तदुपरान्त वी जीवन का ययाथ बोध करा देन वाला दीक्षा सरदार 
समाराह गरिमामय पद्धति से प्रारम्भ हुमा । २४ हे 
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इसी अवसर पर नीरज जैन सतना ने-अपने संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण भावात्मक अभिव्यक्ति में कहा कि 

भगवान महावीर के जिन शासन में कदाचित्‌ यह प्रथम घटना होगी, साथ ही वर्तमान विग्म कुछ शत्ताब्दियों 
में निश्चय की प्रथम अद्भुत घटना इतिहास में आकी जावेगी जब अपने दीक्षा-शिक्षा गुरु के दीक्षा दिवस तिथि 
को उन्ही के हस्त कमलो से एक साथ एक मंच पर इतनी बहियों की दीक्षाएँ सम्पन्न हो रही है। यह शिष्य 
परम्परा साधुओं में व्याप्त शिथिलाचार तथा संकीर्ण विचारधारा को समाप्त कर निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, आचरण 
करके मार्ग प्रभावना कर समाज और देश को गौरवान्वित करेगी । 


दीक्षा सेंस्कार की क्रियाओं के अनन्तर नामकरण संस्कार का जीवन में महत्ता/उपयोगिता को व्याख्यायित 
करते हुए आचार्य श्रीजी ने संघ दीक्षित आयिकाओं क। नामकरण निम्न प्रकार किया-सर्वप्रथम आधिका आदर्श- 
मतिजी; आयिका दुर्लभमतिजी, आयिका अवन्तर मतिजी, 'आथिका अविचल मतिजी, आयिका अनुनय मतिजी, 
आगिका अनुग्नह मतिजी, आयिका अक्षय मतिजी, आयिका अर्मूत मतिजी, आयिका अखण्ड मतिजी, आ्थिका आलोक 
मतिजी, आथिका अनुपम मतिजी, आधिका अपूर्व मतिजी; आ्थिका अनुत्तर मतिजी, आयिका अनधर्मतिजी, आयिका 
अतिशय मेतिजी। इस भव्य कार्यक्रम को ब्र. सुशीला बहिन ने दीक्षार्थी 'जनों का परिचय देकर गति प्रदान कर २ 
सुन्दर रीति से संचालित किया। । 

रविवार 5 जुलाई को प्रात. आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के “रजत मुनि दीक्षा समारोह “संयमोत्सव | 
वर्ष का तृतीय सत्र डॉ. चेतन प्रकाश पाटनी, के कर्मठ सचालन द्वारा ब्राह्मी विद्या आश्रम की ब्रह्मचारिणी, बहनों 
के सस्व॒र संस्कृत मंगलाच्रण से प्रारम्भ हुआ। ललितपुर ,(उ.प्र.) जैन समाज के पूर्व मंत्री श्री ज्ञानचन्द अलया 
की काव्यात्मक विनयाजलि तथा विद्यासागर पत्रिका के संपादक श्री निर्मेल आजाद के काव्य ,सुमन समर्पण -के 
अनन्तर श्री नीरज जैन सतना ने कहा कि हम और हमारा सम्पूर्ण समाज इस क्षणो के कारण स्वयं को गौरवान्वित ॥ 
महसूस कर रहा है। क्योकि हमने .संयमोत्सव वर्ष के प्रारम्भ को कल जिस रूप में देखा वह निश्चित ही इस 
शतताब्दि मे तो घटित नहीं हुआ। में समझता हूँ, इससे श्रेष्ठ और सुन्दर प्रसंग कोई अन्य नहीं हो सकता। 
पिच्छिका, और उसकी मर्यादाएँ समाज भें नित्य प्रति विक्षत/धणित रूप लेती जा रही है।धी। उन सभी को 
मिग्नन्थता की वास्तविक गरिमा दिलाने।वतलाने की दिव्य दृष्टि आचार श्री विद्यासागरजी में विद्यमान है। यह 
यूग “विद्यासागर यूग” के नाम से इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा/जाना जावेगा। इनकी विशिष्ठता है कि ये ६ 
शिधिल आचार और विच्छोभ को. दूर करने।कराने की अपूर्व दृष्टि|सुष्टि से सम्पन्न है तथा अनुशासन और ३ 
आचरण की भर्यादाओं को विशिष्टता प्रदान कर.व्यक्ति के अन्दर छपे व्यक्तित्व को उद्घादित करने मे कुशल है । 


के 


ध्वनियों के, बीच में भी आत्मध्वन्ति को सुनने/अनुभव करने वाले आचार्य श्रीजी के प्रति कवि श्री सुरेश २ 
सरल जबलपुर ने अपनी भाव पूर्ण काव्यांजलि समपित' की। फिरोजाबाद (उद्प्र.) से पधघारे प्राचार्य एवं जैन | 
गजठ के संपादक श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन ने इन गौरवधूर्ण क्षणों को इन शब्दों मे संजोते हुए कहा कि साधु, ६ 
पहस्‍्थ तथा विद्वान सभी को अधिकार समीचीन, दिशायोध|निर्देश देने के लिए वर्तमान मे आचार्य श्री विद्यासागर $ 
जी ही समर्थ है इनके तथा इ नके दीक्षित शिज्यों के कारण ही भगवान महावीर का जिन शासन पूर्ण वास्तविक $ 
पनत्व तथा साधुत्व की सही-सही परिणाते के साथ मूलाचार को जीवन्त रूप में हमे देखने/जानने तथा समझने ; 
की मित्र रहा है, इस जैसा नैतिक आचरण यदि देश और, समाज के इस प्रतिशत साध भी अपने जीवन में ६ 
शीरुप दे सके तो निशचित की समाज तथा देश के चारित्रिक, आध्य त्मिक, , नैतिक तथा संस्कृतिक उत्थान में $ 


ए हक 
गे; आयाम तथा गरिमामय विशिष्टता उत्पन्न होकर साधु का विकृृत आचार दूर होकर साधु संस्था की विभिष्ठता| ३ 
पेहता सामने आवेगी। ह * 


७ 
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कायश्रम वध सचायव डा चेतन प्रवाशण पाटनी, जोथपुर मे अपने विचार व्यक्त करा हुए कहा मि 
व्यवित या समाज यहिरग वो और ही अधिवाण उमुख रहता ह ता साध प्रतिक्षण अतरग की और। आर्जदर 
आत्म यनमिमिानन वी भूत वा सत[ऋषिजन ही टूर करात हैं। आचाय था विनय, वात्मत्य दवा बरणा 
की साक्षात्‌ प्रतिमूत्ति है तथा आचरण वे महासायर। उनका दिव्य सदश हू कि हीं अयश् भागों नहीं। जहा 
हा वहीं ठहरों आर स्वय वा जासनपान वा प्रयत्न बरा, ययत्र सागने गे बुछ भी प्राप्त नहीं होगा।  ' 


आध्यात्म का मात्र बाणों हो नहीं अपितु जीवन/आचरण में मावार रूप देवर जावनतता देने बात आयाम 
श्रो जी की वाणों में त्ता जादूक्षिमवा ह ऐसी अदुभूत शविन है, जिसने कारण उनवी शिप्य परम्परा में ए़दों 
नहीं अपितु चार पाच सौ बात ब्रह्मचारी भाई/वहिन तथा साधक जन इनवे शिप्यत्व या पावर स्थ॑य वे लिये 
साथ ही पर य' लिये दिशा बाध दे।पा रह हैं औौर आत्मरल्याण के प्रय पर अग्रमर हावार दिशानिर्देशन दे रह 
हूं। मंदनगढ़ विशनंगज वे थी मूतचदजों लुहाड़िया वे एन विचारों थे उपशत इस “विद्वत-सगाप्ठी” के मुस्य 
वक्ता उज्जैन विश्वविद्यालय व पूव हिंदी विभागाध्यल प्रा डॉ राममूर्ति त्रिपाठी उज्जैग न आचाम श्री रे 
आचायत्व म॒ विद्यमान 4 गुणा वी विवेचना कर उनवे ढारा हो रह आत्ममगंत्र स जनमगल तक बे प्रयाण गा 
विश्वेपित किया। आचाय श्री द्वारा रचित “मूक मादा” महाकाव्य पर विशेष त्वर्चा वरत हुए आपन गौरव के 
प्रतिप्ण और सम्मान प्राप्त किया है उसके मूल म उनरः आदर एय' सात्विक चेतना यी विद्यमानता थी। वैसी 
ही स्थिति हम मूक्माटी और उसके रचनाकार के अनस में पा रहे हैं। समाज राष्ट्र या विश्व जब कमी बिहीं 
कारणा स सरठों म घिर जाता है तो सत|महषि जब 'हो अपनी सशतत लेखनी वे. जादू से उस विपदाओं 
सकटा से बचते का उपाय/साधन सुयागार मानव को उचित दिश्ला बोध देने हैं! आचाय भरी थे आदर कप्णा, 
प्रेम, वात्मल्य, अपनत्व तथा महानता मे अनेत्र गुण विद्यमान है।माजूद है, इन्ही भावा वी सुद« तथा सापव 
अभिव्यकित मूल माटी में हुई है। 2७ कि ! 


अत म आचार्य श्री विद्यासागरजों मह।र,ज ने अत्यत सारगर्भित जनापदेश में वहा वि भूत तथा भविष्य 
का हम “बुल' के रूप में जानत हैं। तथा बतमान से परिचित होत हैं जो प्रत्यक्ष बतमान का नहीं जानता वह 
स्मृति जादि के माध्यम में अतीत अनांगत यः केलक्ल|विलविल मरपी चक्‍करा मे पडवर व्यय ही अपना समय 
खोता रहता हू। काल के विभाजा गी आर जाना ही निज का तथा वर्तमान वा भूलना है। वस्तु पदार्थंगत 
परिणमन व्यक्त देशा में बतमान में है तथा अतीत अनागत की पर्याय अव्ययत रहती है। स्यृतिया उद्यार जैसा 
होती है जो स्वाददार नहीं वरिक भ्रमना|भुगमरीचिका मात्र होती है। आन द वर्तमान की दशा/पर्याय है तथा 
आनतित हाना स्मृति|अतीत की घटना है अतएवं आनन्द का ही अनुपान करना श्रेष्ठ है। 


समयसार' आदि ग्र'थ पायी रप'में हैं बा बोध का काय स्व!चेतना के बिसा नहीं वर सबते। उठहें ६ 
पढ़ जेलेजजान लेने मात्र से आन दानुभव नहीं होगा। वे अवेत्तन हावर भी घैताय पिण्ड ह।-उनके द्वारा किनाशा $ ' 
मित्रता है परतु नार।नही। वें ग्रथ कागज नहीं हैं उनम आत्म बांध जागृत हाता हैं और आचाग पुदढुद 
आदि प्राचीन जाचार्यों या गुख्वर श्री ज्ञान सागरजी जैसे महानुभावा से प्राप्त सवेता वा समझवर उसां अनुरूप 
अनुगमन वा प्रयासपु/रपाथ। हम करे तो मही! दिशा बांध प्राप्त कर श्रेष्ठ परिणाम सरूपी फ्स प्राप्त नर सवे। ९ ' 

* चमकझमक'के कारण भीतरी आभा!का परिचय पाना सेंभेव नहीं है वह भौतिव सोधनों के पषड से 
वाहर है उसवा मात्र सवेदन होंना ही सभव है अत आत्मा कलुपतों आदि वा समाप्त मरने ये लिये चारितर/ 
संयम रूपी शस्न वे द्वारा भीतरी चमक उत्पन्न वी णा सकती है। जिसे दर्शन का सार मिल गया उस अब £ 
मात्र देखना भर नहीं है, अपितु उसे चना भी चाहिए। और/ बाहरी प्रदशनों वे चकक्‍्करा से स्वयं को पृथाी ) 
क्रनारखता चाहिये। * | 
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! ज्ञान फल सम्पूर्ण को जानने मात्र में नहीं है अपितु अपने निज रस का अस्वाद लेने में: है जानने तथा 
जाना जाने अथवा देखने और दिख 'जाने में बहुत' अन्तर होता है। प्रभु इच्छाचिष्टा पूर्वक किसी को भी देखते। 
जानते नही है। उनके ज्ञान की निर्मलता तथा विशदता का ऐसा परिणमन होता जाता 'है कि समस्त चराचर 
जगत्‌ स्वयमेव जानते. एवं देखने में आ जांता है। भगवान तो सदा वर्तमान के अनुभव[संवेदन में ही तल्‍्लीन 
रहते है वैसी अवस्था हम सभी को प्राप्त हो ऐसा सार्थक प्रयास हमे करना ,चाहिये। 

| 

।] 


। आचार्य श्री ने बतलाया कि हमे स्व पुरुषार्थाश्रित क्रियाएँ करता चाहिए न"कि आक्रमण|किये दोपो-की 
स्वयं 'आलोचना, प्रतिक्रमण तथों प्रत्याख्यान करो। ऐसे कुन्द कुन्द आदि महान आचार्यो को सन्देश/उपदेश हम 


+ 


सभी के लिये हैं। आलोचना में पर की अपेक्षा रहती है तो प्रतिक्रमण जो स्वाश्वित है। एक विभाव दशा का 
तो दूसरा स्वभांव को प्राप्त करने के लिये कारण स्व होता है। । ह 


] 

$ 

। आपने यह ,भी कहा कि पुस्तकों!ग्रन्थोी का पठन पाठन' मात्र ही कल्याणकारी नहीं. है. क्योकि वह मात्र 

है शब्द ज्ञान ही है जिसे मढ़- अज जन भी कर सकते है शब्द से अर्थ तथा अर्थ से परमार्थ या भावों की ओर 
हमारी यात्रा होनी चाहिए परम।र्थ की अभिव्यक्ति "में ' शब्दे बौने।मिरर्थंक से हो जाते' है अत, स्वयें को जागत 
करना होगा, जगाने मात्र से आप जाग जावे ऐसा सभव नहीं है। प्रमाद उन्माद, प्रमत आदि दशाये, हमारे 
बावले पन की परिचायक है। जो जीवन में विषाक्त जहर की भांति प्रवेश कर सुख नही बल्कि दु.ख ही दुख 
को उत्पन्न करते है। ऐसी अवस्था में अत्यन्त प्रकर्ष ज्ञान का धारक ' भी स्वर को जानें नहीं सकता तथा अनुभव- 
हीन ही रहा आता है। वही जब इन प्रमाद आदि की दशा से ऊपर उठता है तो भीतरी जानाकाश में अब- 
गालित हो जाता है। आक्रामक तथा बाह्य चेष्टात्मक प्रवत्ति के समय ही प्रभार'पलता है।फलता है अतएव 
जीवन के वैभव को जानने पहिचानने के लियें इनसे सर्देव बचना ही श्रेयस्कर है। 


+ 


बे नव रे 
| 


आचाय॑ श्री ने प्रवचन का उपसंहार हृदयावर्जक काव्यमय पंक्तियों से करते हुए कहा तुम भीतर जाओ। 
तुम तुम्बी-सम (तूमड़ी) जल में भीतर जाओ।और|बाहरी कल्मप रूपी लेप/आवरणो को हटाओ।तो तुम तर 
जाओआओगे। भीतर जाए।डूबे बिना तिरने।मुक्ति, का, मार्ग प्राप्त होना संभव नही है।” 


॥;॒ । 


। आपाढ़ सुदी अष्टमी, मंगलवार 7 जुलाई 92 को आचाय॑ श्री के 'द्वारा पुनः बॉलें ब्रह्मचारिणी बहिम 
- (पिडरूआ ) सागर. तथा ब्रह. अनीता थुंवौन- (अशोकनगर) - की 2,,आयिका ८दीक्षा ,समारोह ,का. कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ इस; तरह इस अल्पावधि.मे; ही 47 अऔयिकाओं का समूह आगम' में 'वणित आयिका समूह का स्मरण 
दिलाने लगा । इस तरह सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर दमोह (म.प्र.) में विराजित आचोर्य श्री जी' के अतिरिक्त 9 मुनि 
वृन्द, 2 ऐलक बुन्द, 5 क्षुल्लक वुन्दों के साथ ही नवदीक्षिता 7. आयिकाओ के साथ अतिरिक्त 2 अन्य 
दीक्षित क्षुल्लिकाओं के साथ 46 साधुओं का समुक चतुर्थ कालीन श्रमण-आयिका.- संघो का.,परिचय दिला रहा 

। दोनो नवदीक्षित आयिकाओ का क्रमश” अनुभवमति व आनंदमति नामकरण आचार्य श्री मे किया। 


अभी आपाढ़ सुदी चतुर्देशी 3 जुलाई 92 को इस विशाल संघ के अधिनायक संत शिरोमणी आचार्य 
प्रवर श्री विद्यासागरजी मुनि सहाराज का ससघ वर्पायोग स्थापना समारोह श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर 
(दमोह) मपष- में होते जा रहा है। जिसकी व्यवस्था हेतु स्थानीय क्षेत्र कमेटी तथा सधर्मी वन्धओं का जन 
सहयोग प्राप्त हो रहा हैं। , . 


पड पु "कान 
बजपरटकप कक] (५. एटर पटमिय (श्रम पका धर न्‍न्‍ पनपक्‍न पक पटल पट पकमन पर कम पक (कम (१ (००१९२०२९००१९७०१९००१ ०, 


। 
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। समा (कमी पक पी एड -तरी-एन्‍ीरी री एरी:ीएीएरशीएनएनी जीएन्‍िनट पट प्टमिप्टरिप्टरि परय-नममष्टरपटरन्‍म- 


स्थानीय विद्या मवन में आचाय, श्रों विद्यासागरजी महाराज वी मुनि दीसा के रजत' मुनि दीक्षा ममाराह 
सयमोत्मव व वी प्रवनधष्ठों में चतुर्मास बालीन वर्षायाग स्थापवा का वायब्रम ब्राह्मी विद्या आश्रम वीं ब्रह्म 
चारिणी बहिनां के मगवाचरण स प्रारम्भ हुआ। सानद निर्विश्त चतुर्मासकात व्यतोत हो ऐसी भावन। में 
“बतुर्माम स्थापना कलश” का स्थापन ब्रह्मचारों रोशनजात जैव, आगरा वावा के द्वारा हुआ, वुम्हारी निवाात्री 
श्री द्वारा मगलद्वीप प्रज्ववलन के बाद श्री हु क्मच द ख जरी वालो वे द्वारा घम ध्वजा का जारोहण हुआ। कायत्रम 
वा सचालन करते हुए श्रों चौधरी नेवीचद जैन अक्लतरा (बिलासपुर) वालों में कहा कि हमारा परम मौमाल 
है। जब देश व अनेवः प्रान्तोनिगरा वे समधर्मी जना के अनुनय-आग्रहा वे! उपराद हम 25वें दीक्षा समारेह वे 
इन खणों में चतुर्मास स्थापना वा लाभ/थिय प्राप्त हा रहा है। गुरओ का सानिध्य हमारी भ्रात्ियों तथा माह | 
ममता के बधतोा को तोडने वे लिये मिला है। हम उसका अधिवा से अधिक लाभ लेना हैं। हमें विश्वास था 
कि कसी वाल में बडे बावा वी मूर्ति जब इस, क्षेत्र से आगे नहीं वढी तो हमारे सब ने आचाय श्री / 
हम “छोटे बाबा” भी कह लेत हैं, कस यहाँ से जिहार करते आज क्षेत्रीय श्रावकों की अनुनय, विनय 
भूत हुई। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष त्ताराचद जैन तथा कायकारिणों के अनेक्रो सदस्यी वे अतिरिक्त; 
अप गंगमाय भागरिवों से चातुध्नति स्वापन। करने हतु आचाय श्री विद्यासागर जी से आयना की जिसे ६ 
कर चातुर्मास वर्षायोग सवधी धामिक अनुष्ठान के उपरात कायत्रम का प्रथम चरण प्रूण हुआ। 


आपाढ सुदी चतुदर्शी वी स्विति।तिथी वपायोग स्थापना के! लिये अतिथिजनमाधुजनों वे द्वारा स्वीइत 
छ बर्ष में योगी जन आत्तापन योग, वर्षायोग तथा अश्राववाशन इन तीनों योगों वे” द्वारा आत्म साधना में तीन 
रहने का प्रयास करत हैं। वर्षाया)] मुख्यत साधना के लिये है। इसका अय कार्यों हेतु उपयोग ने हा। धन 
क्षणों वा लाभ धर्म तथा उसकी प्रभावना। के माथ सासारिक प्रयोजना स रहित मात्मलाभ के लिये हा। 


उक्त समसामयिक उदवाधन जाचाय श्री विद्यासायरजी महाराज ने श्री दिगम्बर जैन अतिशय (मिद्) शेत्र 
कुण्डलपुर दमाह (मष्र ) में वपायोग स्थापना के अवसर पर व्यक्त क्ये ध 


आपने कहा कि इन योगो वे माध्यम से जहाँ सासारिक प्रलोमनों के ओर भटक्ती चैतय आत्मा ब्रो 
एवग्र क्या जाता है वही वनस्पति तथा वर्षा से उत्पन्न क्षुद्र जीवा की होन वाजी(हिंसा से भी बचा जाता 
है। अहिमा की पूजा हिंसा के द्वारा नहीं हा सकती ओर ने हो मात्र भावा यो करने से बत भी दया वी 
जीवन में काय स्व परिणत करने से हागो। भगवान महावीर के नाम सिद्धात तथा पत्र को अक्षुप्प रखवर 
अहिंसा आदि ब्रता का पालन किया जा सकता है। हे के 


के लिये आचार्य श्री ने कहा विः विगत अनेक हिता की भीषण गर्मी बे” उपरात भी वर्षा का नहीं होता सी 
के लिये चिता की वात थी वितु ठीक 300 बजे जैसे ही वर्षायोग स्थापना मी त्िया प्रारम्भ हा रही 


घतधोर वा का शुरू हाता शायद इसी समय वी प्रतीक्षा कर/करा रहा था जो बड़े बावा वे चरणा म॑ चतु् 
बार वर्षायाग वे (रुप में हा रहा है। म्१व चर 


. सयम वी चर्चा करते हुए आपने स्पष्ट किया कि आत्मवोध वे होने पर संयम बोल मेहीं हो सकता। 
उम्र वोझ नहीं मानते हैं जिसने आत्मज वैभव को मही-सही नहीं समझा। मुक्ति का पथ सयम को 
में पृणता वा प्राप्त होता है। आचाय कुदकुद समतभद्र, उमास्वामी, पूज्यपाद, जिनतेन आदि हे आचार्यो डे 
ने आत्मानुभूति पृण लेखनी से इस अधकारमय ,पचमकात में हमे दीपक के समान बुछ दिशा निर्देश दिये हैं वा 
हमारे लिय वर्तमान में भान सुय का काय कर रहे हैं। हमे उतने इस अनय उपक्ार को स्मरण रखबर उन 
बतलाए मांगे का अनुशरण कर उनके प्रति अपनी इतच्ता प्रदर्शित वरनी होगी। कं 
के ई 4५ हर 5 
(संतोष मिधई) 
कप सयोजव, 
५ भारतीय शाकाहार उपासना परिसघ, दमोह (मर ) 
|, ह द्वारा मिंघई आयरन स्टोम, स्टेशन रोड दमाह (मप्र )47066 
फोन प्रतिष्ठाव-2047, निवास-2394 
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जिस तरह पूरे बिंश्व में एक से बढ़कर एक रिकार्ड स्थापित होते है और उन सभी रिकार्डो 
की एक--“पग्रिनोज बुक आफ वर्ड रिकार्डस” बनायी जाती है। उसमें दुलिया के छोटे-बड़े एक से' 
बढ़कर एक रिकार्डो को संग्रहीत क्रिया जाता है । उसी तरह से हमने भी विचार किया है कि 
क्यों न हम भी एक ऐसा संग्रह करे जिसमें अपने सम्पूर्ण जेन समाज दे सभी वर्गों के जितने 
भी एक से बढ़कर एक रिकार्ड हैं उन सभी को संग्रह करके एक “गिनीज बुक आफ जैन 
समाज वर्ड रिकार्डल” की रचना कर । हमने इस बारे में फई पूज्य आचार्यो, साधु-साध्चियों से भी 
इस कार्य हेतु विचार-विमर्श किया है । उन्होंने भी इस कार्य के लिए अपना आशीर्वाद एवं 
मंगल कामनाएँ प्रेषित की हैं । 
हमने यह कार्य गत वर्ष ही प्रारंध कर दिया था और “समग्र जैन चातुर्मात” सुची 997 
में लगभग 24 तरह के रिकार्ड्स्‌ संग्रहीत करके प्रकाशित भी किये थे । इस कार्य को सस्पूर्ण 
जत समाज के हर वर्ग ने काफी सराहनीय कदस बताया है। इन रिकार्डो को पढ़कर सभी ने 
अपने-अपने नये रिकार्ड्स भरी हमें प्रेषित किये हैं । सभी बर्ग के पाठकों का इस वर्ष भी यही 
आग्रह रहो कि इने रिकांडों को इस वर्ष भी सूची पुस्तक में स्थान दें । हमने सभी रिका्डों 
का एक रजिस्टर भी तंयार कर 'लिया है एवं जो भी नये रिकार्डस फायम होते है उन्को 
सम्मिलित कर लेते है।। आपको यह कार्य अभी अच्छा नही लगता होगा या आप इस ओर 
ध्यान नहीं देते होंगे लेकिन हमारा प्रयास तो चालू ही रहेगा और हमें आशा है कि यह कदम 
भो ससग्र जैन चातुर्मास सुद्ी फी तरह ही पूरे विरव में प्रसिद्ध होगा ॥ समयाभाव ' एवं 
स्थानाभाव विशेषकर प्रेस में हेण्ड कम्पोजिंग का काम बन्द होने के कारण जितना हो सका 
आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। विस्तृत जानकारी अलग से प्रकाशित डायरेक्ट्री से प्राप्त , 
- कर सकते है । उपयुक्त रिकार्डस काफी छावदीन, कर पवका, पूर्ण प्रमाण प्राप्त होने के बाद 
ही -सम्मिलित किये जाते है फिर भी अगर इनसे भी नया रिकार्डस यदि किसी के पास हो तो 
हमें अवश्य. सूद्धित करें 
अतः जैन समाज के सभी वर्गों के महान॒भादों से नम्न निवेदत है कि आप ज्ली अपने 
या अपने आस-पास के जितने भी रिकार्डस स्थापित हुए है उन सभी की जानकारियों को 
शीघ्र से शीघ्र हमें प्रेषित करने की कृपा करें ताकि उसको भी सम्मिलित कर सकें । पुस्तक 
शीघ्र ही प्रकाशित की जायेगी ॥ सभी रिकार्ड्स्‌ सही एवं पूर्ण प्रामाणिक होने आवश्यक हैं ।' 
आपके हारा भेजें गये सभी रिकार्डो को हम रिकार्ड्स छ॒क में सम्मिलित करेंगे। 


आशा है आप हमे इस काये सें भी पूर्ण सहयोग प्रदान करने क्वी क्रपा करेंगे, इसी - 
आशा के साथ-- के ३ | 
-““बादूलाल जैन उज्ज्वल! 

सम्पादक 


गिनोज बुक ऑफ जैन समाज रिकार्ड्स, डाघरेक्ट्री 
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लख्ात्स का धिएर्ण - , 








मंम्पूण जैन समाज वी छब' मात्र ऐसी रास्था सो 
मम्पूण जैन समाज »' चारा समुदायों द्वारा माय एंव 
सामुलगिण् सस्था हो । 

जैम घम वे' प्रथम तीयव 7 

जैन धम मे! अन्तिम तीर्यकर 


बतमान में जन छम मे जितयाग शासन चन रहा है 
उनका नाम है । 

ग 
भम्पूण विरव वी एण मन एसी मृत्ति जा तिसी पहाड 
में से बद यी गयी थिउ॒र वी गव से उँची जैन मूर्ति 
हा 


सम्पूण विश्य वी एय मात्र ऐसी समन उँयी जैसे 
मृति जा विभी एव! पत्थर से बनायी गयी हो । 
सम्पुर्ण बिश्स दे सम्पुण जैन तीयों में श्सिसे ज्ीर्या 
घिराज वे' नाम से जाना जाता है, ऐसा एवं मात्र 
मटातीध । 
अम्पूण विश्व में एवं भात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहां प< 
ही के सुत्रसिद्ध जैन तीथ जैसी स्चना मदिर की 
है। वैसी ही “चना रल्वे स्टेशन पर वी गयी हा 
रब यत्री गार्डी म वठे बठे मदि” के दगन कटा 
हो 
सम्पूर्ण भारत वे श्वेतास्थर मूर्ति चैन समुदाय की 
सम बडे एव मात्र सस्या एवं उससे' जध्यल वा 
नाम ह। 
सम्पूण भारत वे इवे स्थानवात्ासी जैन समुदाय उी 
सउस बडे एक मात्र सस्था एवं इसके अध्यस बंप 
गम हैं । 
सम्पूण भारत के इवे तयपथी समुलय वी एन' मार 
सदस बड़ी सस्था एव रुसके' अच्यस कप स्पप्र है 
सस्दूत भा से के दिगस्वर समुदाय वी एक मान 
मजसे बड़ी सक््याउव दुसक्षे नध्यक्ष ह। 








न खिात्यु या छ़ार 





] गस्म्पूण उन समाज मे चारा समुखया मी सामुहिप' 
शय सात्त सस्या भारत जय महामप्डद वर्म्य है । 


2 भगवान थ्री जं दीवाथ 
3. भगगान थ्री महावीर स्वामी - 


4. भगवा, श्री महावीर स्थामी 


8 


३० रु 
5 शहर दे पा छरगान टिसे मे ड़ड़याती थे पास 


चावंन गहाजी तीव में डियस्बर समुदाय की बाबन 
गजाजी मी मूर्ति ”। पहादम से बनायी गयी है 
जशिमिवी ऊँगाई 52 गज यानी 84 फुट है । 


. | कई, हि 
6 वर्जाटय प्रात्त में श्रदत वैवगाता गामटेडर की श्री 


जहरतीजी फी मतति । 5 


7 गुजरात शणब्य थे सौशप्ट्र क्षेष में पापीताणा स्थित 


श्री शत्रुजय सीय तो तीर्याधिराज सीष पहा जाता 
है । रच 


8 राज्म्यान प्रा ये सवाई माधापुर विजन्धिगत 


श्री महायीजी रेलो स्तेश्ज ५ * वहाँ वजन मंदि” 
पघसी ही रचना प्वेट काम पर वर *यो है जहाँ रत 
यभो गाडी में पैठे उठे ही मदिर के दशन बार 
सवन हैं । रे हे: कस 


पर री पा कर 
9 + ना शो जैन व्यप्रोग सम्बई ए+ रो ०» भा 


॥0 मे 


॥8 


५, ह हक अ्ट 
राष्ट्रीय अभ्यत थी दीपचदभार्ट गार्री बस्तर हैं 
हैः कुछ 


मा झवे स्था जन बास्फोस दिलगी एवं दसके' 
शाप्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूष गज जुवड बस्पई है । 


जे भा. ण्ये तरापधी महासना जानू एवं रसे 
गप्तीय ऋश्यक्ष थी बाटैयाताल छाजेंड बपकता हैं! 
ले भा दिगस्‍ब- जैन महाग्मा (दिगर्यार जन 
समृदाय में कई महासभा है) जगा एप अल 
जानपयपरी वो प्रतीसा से । 


“गिनीज बुक आफ जैन ससाज रिकार्ड्स्‌ 3 
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रिकाडंस का विवरण 
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3 भारत का एक मात्र ऐसा रज्य जहाँ मूल एवं अत्यत्र 
क्षेत्रों मे बसाथट के साथ जैन समाज के सर्वाधिक 
घर एवं जन संख्या है । 


(4 सम्पूर्ण भारत में एक मात्र ऐसा राज्य जहाँ सर्वा- 
घधिक जैन साधू साध्वियों के चातुर्मास एवं शेपेकाल 
में विचरण होता रहता है । 


5 सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐप जैन मंदिर जो सम्पूर्ण 
काच का बना हुआ हो और उसका नाम भी काच 
मंदिर पर हो । हें 


6. सम्पूर्ण विश्व में एक सात्र ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय जैन 
मंदिर जो वि०्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। । 


ह 


4 


6, 


स/पूर्ण भारत में राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य 


' हैं जहाँ मूल «व अन्यत्र बसाहठ के साथ (मूल 


राजस्थानी प्िवि।र ) सर्वाधिक घर एवं जनसंस्या 
है ट्वितीय स्थान गुजरात का आतो है । 


सम्पूर्ण भारत में गुजरात ही एकमात्र ऐसा राज्य है 
जहाँ सर्वाधिक था धु चाध्विरयों चातुर्मास एवं गेपेवल 
में विचरण करते है हितीय रथान राजस्थान का 
झंता छठ । ह 


. सम्पूर्ण दिश्व में झदोर ही एवा सात्र ऐसा स्थान है 


3 


जहाँ सम्पूर्ण जेन मदिर क।च का बना हुआ हैं और 
बह काच मंदिर के नाम से जग प्रसिद्ध हैं। 


सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त लोकप्रिय 
जन मंदिर राजस्थ।न राज्य में राणकपुर जैन मंदिर 


[2 


हूँ 


[7. सम्पूर्ण विश्व में एक सात्र ऐसा जैन मंदिर जिसके. 7 श्यजस्थान प्राल्त का राणकपुर जैत मंदिर जिसमें 
सर्वाधिक खंभे हो सर्वाधिक ]444 खंभे विद्यमान हैं । 


8 सम्पूर्ण बिश्व से एक मात्र ऐसा जैन मंदिर जिसमे 
सर्वाधिक जैन मूर्तियां हो । 

9, सम्पूर्ण विश्व में एक सात्र ऐसे तीर्थंकर के पैर की 
मूत्ति जी सर्वाधिक वजन की चादी की बनी हुई हो । 


20. सम्पूर्ण देश से एवा मात्र ऐसा राज्य जहाँ किसी तीथे 
के पास नदी, त।लाव, झील डेस आदि में मछलियाँ 
पकड़ने पर सरकार ने पावदी लगा रखी हो । 


2. सम्पूर्ण भारत में एक मात्र ऐसा राज्य जहाँ देश में 
सवे प्रथम बार गौ वंश हत्या पर पूर्ण प्रतिवन्ध 
लगाया गया हो । ु ह 

22 मम्पूर्ण भारत में एक सात्र ऐसा राज्य जहाँ गौ वंण 
हत्या करने प्र सरकार द्वारा सात वर्ष तक की 
केद का नियम लागू कर रखा हैं. 


48 
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20. 


2. 


22. 


पालीताणा (सौटाप्ट्र) का शत्रुजय महतीर्थ जिसमें 
सर्वाधिक 4500 जैन मूर्तियाँ है । 

पालीताणा के गत्रुजय महातीर्य में प्रथ्म जैन तीर्थ 
कर श्री ऋषभदेव के पै४ की मूर्ति है जो चादी की 
बनी हुई है एवं उसका बजन लगभग 400 किलो 
का है ! 

सम्पूर्ण भान्त में गुजरात ही एक मात्र ऐस। राज्य है 
जहाँ किसी भी धर्म के मदिर के आस पास तालाब 


मंदी झील आदि में से मछलियाँ ११“इमे १२ सरकार 


द्वारा पूणे पावदी लगा रखी हे । - 

मध्यप्रदेश ही सर्व प्रथम राज्य है जहाँ पर प्रदेश के 
लोकप्रिय मुख्य मन्री श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा गौ 
बंण हत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है । 
उत्तरप्रदेश राज्य में गौ वंश हत्या करने पर सरकार 
द्वारा सात वर्ष तक की कैद का नियम लागू किया है । 








रिवाडसू वा वियरण 


सम्पूर्ण विश्य में एवं भात्र ऐसा जैंत मदिः जहाँ 
पूजा जचना वद्ते समय हर मूर्ति पर यादें थाड़े 
चावल वे दाने चढावें तो सर्वाधिव' बितने चावव 
चढाये जाये । > 

सम्पूण विश्य वे' जैन समाज मे एवं मात्र ऐस साधु- 
गाध्वी जिहांने सवाधिव' दिना तय सर्वाधिव' उप 
पास किये हो । 


बनमान में सम्पूण विश्व वे जन समाज में श्रावव' 
ख्ाविवा यंग में एय मात्र ऐसे क्रावव-थावित्र 
जिहने गर्वाधिवा दिया तब' सर्याधिव' उपयास 
फ्पिहो। 


सम्पृप विश्व में एल मात्र ऐसा णहूर जटो जैन समाज 
के सर्याधिक' मात्रा मे जैन परियारा वे' घर विद्यमान 
है । 


मभ्पूण विश्व में एव' मात्र ऐसा शहर जहाँ सबसे 
एहुने किसी रोड वा नाम अधहिसा के' माम पर रखा 
गया हो । 
सम्पूण जैन समाजम एक माय ऐस आचाय जिनवे' 
संजीवित स्थिति में किसी बडे शहर के माग या गली 
रंड था नाम उपके नाम पर रखा गया हा । 
सम्पूण भारत भें एक मात्र ऐसा शहर जहाँ विभी 
जैत आचाय के नाम पर सपाधिव' जगहों पर चौव|| 
जवशन वप नाम सरवपर दायर माय हांब'र नामकपस्ण 
हुआ हो । 
सम्पूर्ण जन समाज वा विशाल जी7 ग्रथ भण्चर जहाँ 
विद्यमान है वह स्थान । 

म्यूण विश्व में एव' मात ऐसा जैन मदिर जा कया 
इतिया भें सम्पूण प्िश्व में प्रसिद्ध हो । 
सम्पूण विश्य मे एव' गात्र ऐसा स्थान जहाँ सर्वाधिवः 
जैन मदिर हो 
सम्पूण विस मे एप सान ऐसा स्थान जहाँ सर्वाधिक 
जन धमशादाएं विद्यमान हो ॥ 


23 


24 


25 


26 


थ्प 


28 


29 


30 


37 


32 


33 
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रिपाइसू का उत्तर 





पावीताणा ये शत्रुज्य तीव पर सभी 4500जव 
मतिया पर अगर हर मू्ि पर एक छोटी चम्मच 
चावव वे दाने चराये जाये तो लगभग सात विवदत 
चावल चढान वे चिए चाहिए । 

श्रमण मघ ये तपस्वी श्री सहज मुनिजी मे न सवा 
घिव' 2] दिना तव' उपवास किये हैं। आपवा नाम 
विश्व की बड़ गिनिज बुप' में दज विया हुआ है । 
बतसान में विश्व में गण साथ सर्वाधिया जस्वो 
तपस्या उपवास बने बाली एय्मान्र मद्दिया श्रीमती 
डचरज वाई लुणावत जयपुर वे है जिटोीत 978 
बे चातुर्मास मे 'एव साथ 65 दिना थी उप्र 
तंपस्था उपवास किये हैं | जिसे गूर महासंक वी 
अध्यक्षता भारत ये तत्वातीत क्रपी मत्री स्त श्री 


जगजीवनराम ने लिसस्थर ]975 में जयपुर में 
कीथी। 
महाशः्ट्र प्रान्त थी राजधानी वस्वर्स महाएगर में 


जैन सामान ये' सर्गाधिव' चैन घर है। 

रे 4 
बम्बद महानग” वे' जार राड उपनग' मे रोड 
ने 34 या जाम बलिया मार्ग रेखा गया जो मेव 
प्रथम है । पर 
महाराष्ट का अहमदनगर श्र हाँ जाचाय समाट 
श्री आना? ऋषोजी म,सा ने सजीबित स्थिति में 
रोड बय नाम आचाय श्री वे नाम पर रखा गया है। 
बम्बई महानगर मे जैनाचाय श्र। गुणसागर चौव' वा 
नामवरण सरवार हारा हुला एव बम्पई में इती नाम 
वे दा जबमह चाज' बने हुए है | 
राजस्थान प्रात में जस॑वमर स्थित विशाल जे 
मय भण्डार । 
राजस्थान प्रान्त वे भाप पर्वत के निपरठ देतवा्डो वा 
प्रस्तिद्र जैन मतिर । 
पातीताणा (सापप्ट) ही एय' माह रसा सवार टे 
जहाँ सर्वाधिक जैन मदिरहै। 5. 
पातीताणा [साराष्ट्र)-में जैन सगाव ली तंगना 
350 जैन घर्मशाजाएं हैं । की] 


गिनीज बुक आफ जन समाज शिकार्ड्स . 


रिकाडस का विवरण 
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34. सम्पृर्ण-जैन समाज से एक मात्र ऐसे साधु-स।ध्वी 
श्रवक आविवाएँ जिन्होंने सर्वाधिक अट्ठाइथाँ उप- 
वास तप किये हो । .. - है 


35. सम्पूर्ण विश्व में एकमात्र, ऐसे. जैन साधु-साध्वी 
जिनकी स्मृत्ति में १८त सरकार द्वारा जन्म शताव्दि 
महोत्सव पर डाक टिकिट प्रक/शित किये हों । 


36. सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र ऐसा जैस तीर्थ स्थान जहाँ 
पर यदेव बारह महीने ही सर्वाधिक संख्या में साधु- 
साध्वियाँ विराजते '४हुते हो । 

37 'सस्पूर्ण- विश्व का एक मात्र एसा जनताथ स्थान 

... जिसकी सर्वाष्तिक सीढियाँ हो ।. 

338: सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र ऐसा जैन तीर्थ जी पानी 

| के बीच में बता हो । । 

39. सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान जहाँ इतिहास 
में वर्णित कल्पवृक्ष क| पेड वर्तमान में विद्यमान हो । 

४0०. 'सम्पूर्ण बिएत्न के जैन समाज में एक मात्र ऐसा जैन 
श्री सब जिप्के सघ पति-अध्यक्ष सर्वाधिक वर्धो 
तक संघपति अध्यक्ष पद पर'विद्यमान है । 

47.. सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐसा जैन विश्व विद्यालय 
जिसको सरकार की ओर से पूर्ण मान्यता प्राप्त हे । 

42. सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज में एक मात्र ऐसे 
आचार्य जिनका समग्र जेन समाज की चारो समुदायों 
में से किसी एक समुदाय पर पूर्ण अधिकार प्रभुत्व 


हो। 


43, विदेशों में एक मात्र ऐसा देश जहाँ जैन दर्शन संबंधी 
शान भण्डार की पुस्तके भारत से भी अधिक मात्रा 
से सुरक्षित उपलब्ध है| ' 


कर 


54, सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐसा जैन पत्र जो सर्वाधिक 
वर्षो तक नियमित प्रकाजित होता आ रहा हो । 


5 3 बच 
गा! 


ह 8 थे घ हे डे ः ; 
चु5,. सम्पूर्ण विश्व से एक मात्र ऐसा जैन पत्र जो वर्तमान 
४ अपने प्रकाशन का शतावदिद वर्ष मनाने जा 'रहा 
१] 
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37. 
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44. 





रिकार्ड्सू का उत्तरः - 





राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले मे फलौदी निवासी 
महान तप्सवीवर्थ श्री गमाममलजी लोढा ने अब 
तक 435 अद्वाइयाँ पूर्ण की है जा एवा शिकार्ड है । 
एवे. स्थ। समृदाय के स्व मसरधर केशरीजी मं.सा 
की जन्म शत/व्दि महोत्सव 24-8-9] को उनकी 
स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट प्रशासित 


- हुआ है । 


पालीताणा (सोराष्ट्र) में 


सम्मेत शिखरजी-मध वन' का जैन तीर्थ स्थान जिसकी 
सर्वाप्तिक लगभग पांच हजार से अधिक सींडियां है । 
बिहार राज्य में "पावापुरी का भगवान महावीर 
स्वामी जन मंदिर *_ * , ० 

श्री पाश्वंन।थ जैन मंदिर, जैसलमेर (शाज.) में 
बतमान में भी कल्पवक्ष का पेड़, विद्यमान है । , 
उत्तर की प्रतीक्षा में + |». ४ 


अंक 


राजस्थान प्रान्त के 


का विश्वविद्यालय भारती ४ 
इवे त्ेरापंथी समुदाय के आचाय॑' श्री तुलसी ही एक 
मात्र ऐसे आचार्य है जिनका समग्र जैन समाज की 
चारो समुदाय में से एक समुदाय, जैन "वे तेराप॑थी 
समुदाय पर पूर्ण अधिकार हैं । अन्य तीनो समुदायों 
में कई आचार्य है । 

सम्पूर्ण विश्व में जर्मनी एक मात्र ऐसा देश हे जहाँ 
प्र जैन दर्शन सम्बन्धी सर्वाधिक संख्या में विभाल' 
ग्रंथ जान भण्डार सुरक्षित हैं। जी ग्रथ भारत में नही 
मिले वह वहां उपलब्ध हैं । 

दिगम्वर जैन महासभा द्वारा प्रकाशित जैन गजट 
लखनऊ-हिन्दी साप्ताहिक पत्र ही सब से पुराना 


_ जैन पत्र है जो विगत 96 वर्षों से नियमित प्रका- 
, शित हो रहा है।.._ 
45. 


उपर्युक्त क्राक ४4 अनुसार 





46 


बप 


48 


49 


50 


5] 


53 


54 


56 


रसिकाड्सू वा उिपरण 





सम्पूण जं। समाज 7 एव मात्र ऐसा "व (पूणतया 
धोमिव' समाचा' प्रधान हा) ज्सिकी प्रसारण सप्या 
सवाधिष हो । 


संम्पूत जैन समाज वा एक मात्र ऐसा देनिय जैन 
पत्र जिमवा हनिक है रुप मे संत प्रथम प्रराणद वियः 
गया (पृण घामिय' समाचार) हां! 


सायण जिश्व वा जहिंया ॥। मौदध जीआ और 
जीने दा दने बाज वा ॥म हूं। 

मंप्पुग विश्व मे ए" मात्र ऐसा प्रान्य यहां पर 
महवी « जयती व भत्सि, दिकम मे ५ मे॑ मन 
से लादश स॑ वपर द्वारा दिब। गया हो । 


सम्पूण भाद्त के जैन सम,ज में एए' भात्र ऐसा 
नव जिसने धवाधिव' दान दिया हा भर थामा 
मे भी हमेणा देते रहते हा । 


संम्यूग विबय मे एवं माश्र ऐसा जैन मदिर जिसकी 
भमी मूतिया ५९ सोने की ५,सिन हा रही हा जिसे 
स्थग जन मदिश बहा जाता हो । 

सम्यूण दग से एवं मात ऐसे विशाल प्रिटिग प्रेस 
जिसके मंतदिव जैन हा। । 


सम्पूण जन सनाज में एक आब ऐसा जब फरिययर 
जिमने' यहू स॑ सर्याधिण' जैन दोषाईं अगीकार 
चीहा। 

; 
संप्पूण भा त॑ मे 7 मान ऐसा राज्य झह्ा सताविय' 
जैन नइ दी तराए हुई हा । 
वतेमण को कुछ खपा मे सम्पूय जन समाज मे एवं 
मान ऐेस्ध सतुदाय एप सावु-सध्यी जिसने सवाधिय 
दिना तय लम्या सथाश चत्रा हा । 


सम्पूण जन समाज में एफ साथ ऐसा कीतिमान 
जिस॑म उस समय क' छोटे मुनिशनत व सथारा 
ग्रहण बन ना झतात अधियल हो। पर संघ सायय' 
हो उस स्थान ५ वैठ गय जोर उनवय सथारा पुण 


हुआ हो । 
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समग्र जन चातुर्मास सूची, 992 





रिकाइस का उत्तर 





कच्छी वीसा आमवाल जैन महाश्म उम्बई हाय 
प्रबरशित “बच्छी बीमा ओसबान जैन खपर 
पश्निया” दैविया झिसकी प्रसारण संख्या लगमग 
35 हजार दैनिक पतियाँ हैं। ६ 
उपर्युक्त श्रमाव' 46 जनुसा, बचच्छी बीमा आमकाल 
चबर पत्रिवा एह मात्र ऐसा जन पत्र हैं जा देतिवा 
वे रुप में सव प्रथम प्रयाशित विया गया उसेक 
पश्चान जैन समाज जयपु. या श्रम आता है। 
भगवल मदावी< स्वामी ने ही सब प्रथम विश्व वा 
अट्टिंमा व नारा जीओ भार जीने दा का दिया । 
सम्यूण थपिश्व में भाव वा महाशप्ट्र ही एक! मात्र 
ऐसा प्रान्त है जहाँ महावी जयतीं वो जत्मा 
दिवस वे रूप में मनाने वा जंदश सर्व: द्वाश 
दिया भया हु) 
वम्बई न' दानवी: श्रेप्ठीवय श्री द।५ चाद नाई गर्ग 
है| एवं मात्र ऐसे दामवीर हू जा ह क्षेत्र में हमेगा 
पूव दान दत रहते हैं । 
दाउस्थान प्रात से अजमर शहर स्थित दिंगम्बर जन 
मदिर नम्यिषजी 
दिल्‍ली एवं बम्4ई स्थित टाइम्स कफ इण्टिया प्रेस 
जिसने मत दि) जेब ८ एवं द्वितीय तमाव' नईदुनिया 
प्रेस दा बष जाता हू जिसने मालिक भी जन 
ही ?र। 
उत्त की प्रतीक्षा स 


गुजदात राज्य म सवाधिय नई दीलाएँ सम्पन्न हुई ६ 
एप वतमान में भी होती हती हूं । 


यु-छ वर्षो पूव स्था उय'वासी समुदाय वे शासन प्रभावक 
श्रीसुदशनवालजी मे गा प रुूमुदाय मे हरियाणा दाज्य 
में महान सधाया घाव श्री बद्रीयमादजी सा वी 

73 हिनो तब' सथारा चला था । 


ऐसा बीतिमाय स्थानकबासी समुदाय मे श्री 
धमतटासजी मया ने ही उनाया जिहांन अपन शिप्य 
ये सथारा ग्रहण बरसे के पण्चात जविनल होने पे 
उनकी जगह स्वयं वठ गय और उतवा सवारी हु। 
हुआ । 





गिनीज बुक आफ जेल ससाज रिकार्ड्स 


रिकार्ड्स की विवरण 
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57. सम्पूण देश में एक,सात्र एच। राज्य जहाँ सर्वाधिक 
- जीवदया के पाजरा पोल बने हुए है एवं उनमें सर्वा- 
« घिक पयु जहा के पांजरा पोल में है उसका नाम हे-- 





58 सम्पूर्ण देश के समग्र जैन समाज में एक मात्र ऐसे 
| आचार्य डिन्होंने देग के सर्वाध्षिवः राज्यों में पैंद 
पिहार किया हो । 


59 सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐसे साधू-साध्वी 
(आचार्यों के अलावा) जिन्होंने सम्बूर्ण देण में सर्वा- 
प्रिक राज्यों का पैरल विचरण किया हो । 

60. सम्पूर्ण जैन समाज के चतुविय सब में उक भाव ऐसा 
तकस्वी जिसने सर्वाधिक दियो तक निर्जेल बिना 

- पानी के चऊ विहार उपवास तप॑स्था को हो ), 


३ 


॥5 


संपूर्ण जैन समाह में एक मात्र ऐसा प्तनुदाय जिसमें 
सर्वाधिक साधु-साध्वियाँ विद्यमान हूं। । 


62. सम्पूर्ण जैन समाज से एक मात्र ऐसे आचार्य जिन्होने 

सर्वाधिक नई दीक्षाएँ प्रदान की हो । 

63. सम्पूर्ण जेन समाऊ के लगभग 65 जैन आचार्यो 
में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके नाम के आगे जी 
नहीं लगता है । 

64' सम्पूर्ण जैन समाज में एक भात्र ऐसे आचार्य जिनका 
आचाये पद सर्वाधिक वर्षो का हो । - 

65 ड्वेताम्बर मति जैने समय से वर्तमान में एक मात्र 
एसे आचार्य जिन्‍्हीने सर्वाधिक भई दीक्षाएँ प्रदान 
की हो । ि] 

06, शव, स्वानवाबारसी समुदाय में एक मात्र ऐसे आचार्य/ 
गच्छाप्रिपति जिन्होंने पद प्राप्त करने 'के-पश्चात्‌ 
सर्वाधिक मई दीक्षाएँ प्रदान की हो । 

कब तेशपंथी समृदाय के एक सात ऐसे आचार्य 

जिल्होने सर्वाधिक मई दीक्षाएँ प्रदान की हो । 


57, 
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रिकार्ड्स का उत्तर 





यूजरात राज्य में लगभग 550 स्थानों १९,ठोटे बड़े 
पाजरा पोल बने हुए है एवं सर्वाधिक पशु लगभग 
25 हजार रापर-कच्ठ पाजरापोल मे है । 


उत्तर की प्रतीक्षा में 


स्थानकवासी समृद/य श्रमंण संघ के श्री धिमल 
मनिजी मे सा. जिन्होंने सर्वाधिक राज्यों का एक से! 
अधिक वार पैदल विचरण किया है । 


किये इंससे पूर्व बैगलौर' की 
ला ठेवी काकारिया ने (स्था. 
3 दिनो का टिका बताया था । 
एव, स्थानवाबासी श्रमण संघ समदाय जिसके आचार्य 
श्री देवेन््र मुनिजी मं. हैं एव उसमें लगभग 050 
साध-साध्वी है । 


समुदाय) ने 
व्‌ 


रापथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसों जिन्होंने 
अबने समुदाय मे अब तक सर्वाप्रिक लगभग 700 
नई दीक्षाएं प्रदान की है । 
घ्वे तेरापंथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसी जिनके 
नाम के आगे जी नही लगता । 


गरवे तेरापथी समुद्यय के आचाये श्री तुलसी वंश ही 
आचार्य पर सर्वाधिक (56) वर्षो का हू।. « 
सुविभल गच्छाधिपतिं आचार्य स्व श्री विजय 
रामचन्र सूरीश्वर्जी मं.सा 


साबुसार्गी समुदाय के आचार्य श्री नाचालाचजी 
म.सा.ने सर्वाधिक लगभग 250से अधिक नई दीक्षा९ 
आचार्य पद प्राप्ती के पण्चात्‌ स्वय ने प्रदान की है । 


, सम्पूर्ण ग्वे तेदपथी के सघ नायक आचार्य श्री 


तुलसी ही है आप बमी तक लगभग 700 नई 


दीक्षाएँ प्रदान कर चुके है । 


68 


7 


रिवाड का विवरण 





दिगम्बर समुदय भें एन' मात्र ऐसे आचाय जिन्होंने 
सर्वाधिक दीजाएँ प्रदान की हो । 


सम्पूण जैन समाज में एव मात्र ऐसा साधु-मुनियजण 
जिसने सतुदाय में रहते हुए सम्‌ दाय वे आचास, 
सघनागव' गा गादीउति वे जलाया स्वय ने सवाधित 
नई दीक्षा# प्रदान वी हो । 


सम्पू जैन समाज मं तब पान ऐन सावुन्यारययाँ 
जि ये पी बार मे सर्वाधिक नई दीक्षाएँ शा साव 
हुई हा । 

सम्पृग विश्व बे! एव' मात्र ऐसे व्यक्ति जिहाने विश्व 
का अंगृत्रत्त वा सादश टिया हा । 

सम्पुण विश्व का एव मात्र एप्त न्यवित जिल्ाने समता 
वध संदश दिया हो । 

सम्पूण देश के समग्र जैन समाज मे एव मात्र ऐसा 
जैक स्थानवा भनन जा सवाधिव' वर्षों तंब' साधु- 
साध्विया व विशजन से हमाा बाय रहा एव 
बसी रखती नहीं हुला है ? 

बतमान मे सम्पूण जन समाज मे एवं मात्र ऐंस 
आवचाय विरशांन अपनी माला वे' सघ टीखा जगाकार 
वी हा। 

सम्पूण जैन समाप में एव मात प्रेस आचार्य जिहान 


अपन पिला री का ही नहीं देदा हा । 


संम्पूण जैन भमाज मे एक सात ऐसे आचाय जिनके: 
चातु्माम में मवाधिव' मास खमण यी तपस्या पूण 
हुई ह।। गा 


हुई है 


संम्तूध जैन सम/ज वा चारा समुदाया म प्रत्यक्ष म 
एवं मात्र 74 जचाप जि टॉने बन 2 सम्पदाया मे 
एकसाथ सत्ाधिव नई दीक्षाएँ प्रत्मन वी हा । 


68 


69 


70 


है 4 


72 


73 


मे 


5 


76 


77 


समग्र जन घातुर्मात भृत्रो , 992 





जकाइसू वा उत्तर 





दिगम्बर समृुताय मे जाचाय श्री विद्या सागरजी 
महाद्ज सर्वाधिव' नई दीक्षाएँ प्रदान कर चुक हैं । 
जापडे' पास पतमान में लगभग 00 ब्रह्मचारी 
भाई पहिने अध्ययदशीत है । 

श्व स्था लिम्दढी समुदाय वा शासद प्रभावव' श्री 
भाववद्जी मेंस, जा समृदाय वा अत्वाय, सघ 
नायवा, गे दोपनि अधदि पद पर सही हान वा पश्चात 
भी समुठाय मे मुनित्प मं बच तव' 80 नसर्ड दीक्षाएँ 
प्रता। कर चुने हैं । 

उत्तर वी प्रतीसा मं 


शवे तगपथी समुदाय के जाचार्य श्री तुत्मी 


स्थ याधुमागी समुदाय वे! चाय श्री मावालासजा 
मंसा 
बीवापेर स्थित साथ्ुमार्गी समुदाय का सठिया भवन 
जा विगत 88 वर्षों में केवव एप' दिन वे अलावा 
पजार्भ, खाती नहीं सटा राजाना झाई मे कोई 
सायु-साध्वी वहाँ विशजत हि हैं । 
अमान में “सर की प्रतौला, गत बप तव' यहू स्थान 
स्था स्नवशीय सात आचास श्री हस्तीमलती 
भयसा के पास था । श 
रल्यगीय जाचाय श्री हस्तीमवजी म॑ सा हीं एवं 
मात्र ऐन आचाय थे तेविन वतमान में सब इसवा 
स्थान कोन सेता है रस उत्तर की प्रतीक्षा में । 
प्वे मृत्रि श्री वम्यी सुरीजी समुलम वे आायाय श्री 
विज्य एज्या सूराजी भ जिनके चातुर्मास मद्रास 
(हलिण भारत) में लगमग 300 मांस खमग 
की तपस्या पूण हुई है। 
+शवे मृति तफ्गच्ठ आाचाक श्री विजय शमचद्र 
सुरीजी दाग 33 श्व तरापधी चाय श्री तुलती 
ह्वारा 3 एवं शव स्था साधुमार्गी आचाय श्री 
नानलालजी से द्वार 25 एच दिसम्बर समूदाय 
से काचाय श्रा| विद्या सागरजी महाशज द्वोय 5 
नई दीक्षाएँ एक माय दी जा चुका हू। 


गिनीज बुक आफ जैत, समाज रिकार्ड्स 
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रिकाइंस का विवरण, 

सम्पूर्ण जेन समाज में वर्तमान में मु ख्यतथा 55 सान्य 
समुदाय विद्यमान है उनमें से एक मंत्र ऐसी समुदाय 
जिसमें सब से कम साधू-साध्वियां ही । 

वर्तमान में समग्र जँ। समाज के सभी आचार्थों में 
एक मात्र ऐसे आचार्य जो पूर्व में सघपति रहें हो एव 
संघ में साधू नहीं होने के कारण साध्वियों के उपदेश 
को मानकर संघ पति एवं ससार छोड़कर दीक्षा 
ग्रहण कर संघ नाथक बने हो । 

सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैव समाज में एक मात्र ऐसा 
जैन आचार्य जो किसी साध्वी वर्ग को दिया 
गया हो । 


समग्र विश्व के जेन समाज में एक मात्र ऐसा आचार्य 
जिन्होंने वाहुन का उपयोग कर विदेशों में जैन धर्म 
का प्रचार किया और वतेमान में भी कर रहे है । 


सम्पूर्ण वि्व में एक माच ऐसे जैन आचार्य जिनकी 
भारत के अलावा अन्य देणो में भी ऊँचे से ऊँचा 
राजनेता तक जिनकी पहुँच हं। । 

सम्पूण जेन समाज में एक मात्र ऐसा साध-साध्वी 
जिनने लोक सभा का चुनाव लड़ा हो । 


मृ्ण जन समाज में एक मात्र ऐसे साधु-साध्वी 
जिनको एक वर्ग के द्वारा पच्चीसवा तीर्थंकर होने 
का कुछ वर्षो पूर्व जोर जोर से प्रचार प्रसार किया 
था उसव॥ नाम है । 


- ग्रेम्पूण जन समाज के एक मात्र ऐसे साध-साध्वी 


जिन्होंने कई जकराचार्यो को रामायण ग्रथ के बारे 
मे खुली चुनौती दी और वह रामायण को पास में 
रखें थिना सभी पंक्तियों के बारे में संतृष्ट उत्तर 
देकर विजय बने हो--.. ६ 


पेम्वर्ण विश्व के जैन समाज में एक मात्र ऐसा साधु- 
नेध्वी जिसकी वर्तमाव के सभी 0 हजार साथ- 
साध्वियों मे से सर्वाधिक महंगी दीक्षा सम्पन्न हुई 
यानि जिसको दीक्षा में सर्वाधिक खर्चा हआ हो। 
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, स्थानकंवासी समदाय के स्थ 





रिकार्डस का उत्तर 


स्था बृहद गुजरात की एक सदय की मानी 
सदाय, सायला समृदाय में केबल दी 

मनिराज ही विद्यमान हैं 

खभात सम्प्रदाय के आचार्य श्री कातिऋषीजी म॑ सा. 

(तीरो बाते आपकी ही है) 


७्ग्‌ ९, 
08 


उछे स्‍्था ,समुदाय के रव उपाध्याय श्री अमर मुनिजी 
मं.सा. के समुदाय मे महासती श्री चन्दनाजी को 
(जो साध्वी समुदाय में से हे) आचार्य पद प्रदान 
किया है । 


विदेशों में जन धर्म के प्रचार के [लए पूर्व में कई साध 
गये लेकिन आचार्यों में श्री सुशीलकुमारजी ही एक 
मात्र ऐसे आचार्य है जिन्होंने विदेशों मे जैन धर्म का 
प्रचार प्रसार प्रारभ किया । वाहन का प्रयोग 
प्रारंभ करके और आज भी कर रहे 


आचाय॑ श्री सुशीलकुमारजी की ऊँची पहुँच देश 
विदेशों के ऊँचे से ऊंच राजनेता तक है । 


श्वे मृति, समुदाय के श्री कमल विजय जी म॑ 
ही एकमात्र ऐसा जैन साथ है जिन्होंने गत वर्ष 
वाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था परन्तु वे 
विजयी नहीं हो सके । 


कुछ वर्षो पूृव ब्गिम्बर समुदाय के मुनि श्री कानजी 
स्वामी के लिए पच्चीसवे तीर्थकर बनने वावत खूब 
काफी मात्रा से प्रसार प्रवार किया गया था परस्तु 
सफल नहीं हुआ । 


उपाध्याय श्री अमर 
मुनिजी मे सा (विरायतन) 


उवे मृति आचाये श्री रामचद्ध सूरी जी म के 
सानिध्य में डायमंड किंग श्री अतुल भाई शाह 
(वर्तमान में श्री हिततरुची विजयजी मे.) की संव से 
महंगी दीक्षा सल्वन्न हुई जिसमें 2 लाख लोगो ने एक 
भोजन किया, दीक्षा में एक करोड़ स्पये का व्यय 
हुआ वतलाते है । 


कम >कमामक 3-32 +ननानक 33. अनम»म ३०० समन पकमक फेल >े-+ अप काओ ७म+७आ 4+>-8 कारन ०१५३ ४०३०० रन ३०>न». अनम«े नानक 


;0 





&ब->>ज-+--+-+++>््त+7_++++5५_"-++++* 


शएा 


86 


8४9 


0 


9 


33 


94 


95 


रिग्ाडस का विवरण 


सम्पृध जैन समाज म एप माज एची पयम जबगी 
इहा विती फायज्म मे झुव साथ सर्वोजिय जगा न 
मोजन किया हा । 


सम्पूण जैन समाऊ में एप सात्र ऐसा दायन्स विसस 
संवाजिक' भीड एवत्रित हुई ) 


संम्युण जैन तमात्र में उतमान में एव संत रेस 
आाचाय /। सी लावायों में सर्याजिा बवाजद 
आाचाप है । 


संस्पूण ज। सम में एय मात्र या स्वाध्याय सघ 
(जा पयूषण ' व में शास्त्र वायन छा ने हलु श्रत्रि बष 
जगह जगट स्कथ्याय मेजन ह) गिीसवी सं परफ्ता 
सारन से भव प्रज्म हु “से सत्र एय स्थान वा 
नाम हें 

संख्पूग जैन खमाव में एव मान ऐसा समुलाय जिसमे 
सवायिता गचाय विध्वमान हा । 


संम्यूग जैन सवाज में एवा मात्र एस गन्छाधिपर्ति जा 
सवाधिवा अयोयृद्ध हा । 


सम्पूप वन नम ते में एप सान्र ऐस जाचाय जिन्‍्हनि 
दा बे हू यान मे सर्वाधिव ज्यग्दा / मी ब्य विहाए 
जिणिहा। 

सम्पूग जैक समाज में मान में एव सात्र ऐस जय 
ज्यवित जा किटा मे माध्व व उच्चायुक्‍्त पर पर 
वाव का हाह।। 

सम्युण जैंन समाज की एक मात ऐसी य नुदाय जिसने 
गाय साच्बी खब प्रखम यार बैदद विदा झा ये हा 


विंदेधष म गये आर वहाँ प चातुर्माय यूण 
क्या हा। 
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संमए जँन चातुर्माम सूची, 29% 





रिवाइसू या उत्तर 7 





हाममड हिग. श्री बढुब भाई चाह का दीता 
अहमतायाल थे बबन पा पगमय दे लाख नायों व 
एवं साथ नाजाय वरिया ठितीम स्थाब अहमंदबार 
क्यू बात हू । 
लाचाय श्री जाए कषोर्ज मसा के महप्रया 
के अन्तिम यात्रा म लगभग 3स 4 लाख दगदर्यी 
पश्मों हितीय त्रमाण अहमंदयाद दीक्षोत्मव एव 
दृतीय त्राय सिमय शा आता है। 
वे मृति चाय श्री भृ+। भानु सूरीजी मं की 
समुदाय वे वाचाय श्री विजय हिमसु तृरोलरनी 
मसा तिनवी एये 85 तय ह। ज वे सोम की 
प्रतीक्षा 2 । 
इवे स्था समुदाय वे स्वाध्याय गंध गुलाबपुर 
(राज ) ने ट/ सयस पहले पयूपण प्रव मे स्वाध्याय 
भेजन हतु स्वाय्याय सध वी स्थापवा ही और 
उसवः पश्चात हो अन्य स्वाध्याय सघा की स्वापता 
हुई । । 
पवे मति सलवागचऊ जाचाय श्री विवय प्रेम मूरीजी 
समुदाय (सास प्रणम) ने गच्छाजिफ्ति ने बचाव 
सर्वर (20) आचिय हू। भव्य द्वितीय में 
(33) उस कष्ट कुल (33) जऊाचायर्टे (ले 
दाना जतग है) 
श्वे मृत्ति सागर समुदाय मे जाचाय थी दस 
सागर सूरोग्वाजी (84 वय) वा नाम जय घवती 
है । जा गच्छाधिपति है 
ज्वे सशशपधी ग्रमुदाय वे जवाब श्री ठुत्सी सिन्‍्हेलि 
लगभग व लाख मे भी जा दि में, यो बिहार 
सम्यूप द केपान कोन में विचाण वाररे विश । 
श्रा पल्मीमदर्ज, सिघदी उस्बैंड मं भा त वे वापिस 
एल, उच्चापुत्ञ धठ व काप था स्‍ट हू । 

हि ड़ 


श्वे तरापथा समुदाय थे श्रमण ख्षणिय। हैं। गये 
प्रयण पैटय सिहर बारते टुठ उैपटन हा में प्यार एव 
यहाँ ही प्रयगे प्रिदगी चानुमाय पृण् जिंय! भा । 


गिनीज बुक आफ जेनसमाज रिकार्ड्स 


ह़। 





अलज-+। 
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97. 





रिकार्ंसू का विवरण -,' : 


ड़ 





म्पूर्ण जेन समाज में एव मात्र ऐसा जहर क्षेत्र 


हिट | (2: 2] 0 


वतेमान में सर्वाधिक साधु-साश्वियों के चातुम 

- होते हैएवं साध-साथ्वी,विशजते है बह क्षेत्र हैं 
सम्पूर्ण जेन समाज में एक मात्र ऐसा साथु-साध्वी 
जिसके मास के अप्गे तप सम्राट लगता हो। ! 


98. 


99. 


00. 


0] 


02., 


03, 


404, 


१07., 


|] 


सम्पूर्ण जेन ससाज में एदा मात्र ऐसी समुदाय जिसमे 


' सर्वाधिक युवाचार्य विद्यमान हूं। । ' 


सम्पूर्ण जैन समाज में एवा सात्र ऐसी सपुदाय जिसमे 
सर्वाधिक उपाध्याय विद्यमान हू। । 


सम्पूर्ण जैन समाज से एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमे 
सर्वाधिक पन्‍्यास विद्यम।न है । 


सम्पूर्ण जैन समाज के चारो जैन समुदायों में से एक 
मात्र ऐसा समुदाय जिसमे स्राधिक गच्णधिपति 
विद्यमान हो । 

संभ्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमें 
सर्वाधिक्र प्रवर्तक - प्रवर्तिनियाँ - उपग्रवर्तक - उप- 
प्रवर्तिनियाँ विद्यमान हो । 

संम्पृर्ण जेन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमें 
सर्वाधिक गणिवय विद्यमान हो । 

सम्पूर्ण भारत के राष्पूर्ण जैन समाज के चारो 
सम्प्रदायों मे एकमात्र ऐसा समुदाय जिसमें सर्वाधिक 
सतं-सत्तिया 6 । । 


सम्पूर्ण जैन समाज के चारो समुदायों में एक मात्र ऐसा 
समुदाय जिसमे सर्वाधिक साधु-साध्वियाँ विद्यमान हो । 


सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे जाचार्य 
जिसके सर्वाधिक आज़ानवर्ती साध-साश्वियाँ 


विद्यमान हों । 


। 


सं म्प्ण जन संसाउ सम एक अमन एसा राज्य जिसमें 
सर्वाधिवा आवये विचरण करते है ' एव चातुर्मास 
करते है । 


रिका्डस का उत्तर 
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00 


404 
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403 


04. 


405. 


406 


07. 


तक यह स्थान दस्नई महानगर के पास था 


द्रव यहे स्थान जटुमदाद्ाद न॒ प्राप्त व 


उबे, सथा, गॉडल पक्ष समद्याय के श्रीं श 
म॑ सा. ही एकसात्र ऐस संघ वायक संत 
आगे ठप सम्राट की पदवी लगती है। 


लालजी 
ह्‌ जिनके 


प्र न 


स्थानकवारसी समुदाय में भी 

है । 

पं मृत्तियुजक सनुदाय 
पराध्याय विद्यमान हैं । 

बे, मूर्ति पुजक समुदाय से सर्वाधिक 87 पतन्‍्यास 

विद्यमान हैं । ' 


ज्रे मू्तियूजक समुदाय सर्वाधिक (6) गच्छाधि- 
पति है जो अन्य तीनो समुदायों से सर्वाधिक 


बन 
५ 


० पु 


वे स्थानकवासी श्रमण संघ समुदाय में सर्वाधिक 


(40) प्रवर्तक, प्रवर्तितियाँ, उपप्रवर्तक- 
उपप्रबर्तिनियाँ विद्यमान 
जे मृर्तिपुजक समुदाय से (30) सर्वाधिक 


गणिवय हैं 


सम्पूर्ण जैन समाज के चारो समुदायों में श्वे मूर्ति 
समुदाय ही एक मात्र विशाल समुदाय हैं जिसमें 
सर्वाधिक लगभग 6 (छ )हजा< साधु साध्विया हैं । 


मे 


एवं स्थानवाबासी श्रमंण सच समुदाय मे सर्वाधिक 
050 साथु-म।ध्वियाँ विद्यमान हैं । 

वे स्थानकाब,सी श्रमंण सब के आचार्य श्री देवेन्द्र 
मुनिजी मंसा के सर्वाधिवा 050 आनज्ानुवर्ती 
साध-साध्वियाँ विद्यमान है । 

गुजरात प्रान्त में सर्वाधिक (संगमंग ]05) आचार्य 
विचरण एव चातुर्मास कश्ते है । 


408 


409 


440 


]4 


342 


443 


4 


॥5 
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रिकाड्स का विपरण 





वतेमान ने बया मे सम्पूण जैन समाज मे गए' सात्र 
ऐसे साधु-साध्विया शिनते महाप्रयाण (वाज धरम) 
हाते १५ औतम सस्वार वे' समय संवाधित' रुपया 
बी बनी लगायी गया हू बट ह---+ 


संम्पूण जैन समाज में दीक्षसंत्र व समंय दीक्षार्ा 
की किसी वस्तु वी बाती में सराधिव' र्पया वी 
बाजी जगायी गयी हा वह स्थास एव बादी वी रवम- 


सम्पूण जन समय में गव' मात एस साधु-माध्वियाँ 
जा संत से यवावृद्व हो । 


सम्पूण जैन समय मे एव माथ ऐस साममु-साब्वियाँ 
जिनवी इस तय संनिप्रित स्थिति में जम शताबिर 
बंप वा जायापवन किया गया हा । 

सम्पूण जैन समाज मे एये' मात्र ऐसे जाचाय जिनवग 
टस बप अपनी माताजी साध्वी बे साथ एय' ही स्थान 
पर चातुर्माम हो । 


सम्पूण जन समाज में एय' मात्र ऐस जाचाय जिनती 
उम्र सभी जाचायों से सकस कम ह 


सम्पूण भारत क' जन समाज मे एक मात्र ऐसा जैन 
स्थानय' जिस सिममराण अध्ठ दाण लिजाइन मं 
बनाया गया हा यानि जा आठ काना व बता 
हुआ हा । 


संम्पूण दश मे एव सात ऐसा गाँव|लेव जहाँ बाई 
पीलिया बर्षों स राजपूत्त जाति दे! जाग हान दे पश्चात 
भी पूर गाय मे काद थीं मासातरी या श वी नहीं 
हू पूरा गाव शाजह रो एव जिना खराबा हू ।' 


मंम्पूण जैन समाच थी समा सतुटाया मे स एव' सात्र 
फ़ेसी समुटय जिसर कयक्ष वा जमन महामसव 
मनाया गया हा । हि 
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समग्र जन चातुर्मास सूची 992 


रिपा््स का उत्तर 





दतमात वे वया से श्ये मूलि समुदाय वे गच्छाप्रिपति 

वकानय श्री पिय शम नद्धयूरीजी शया ये बाब 
घम 0-8 १॥ ये अबस १ उनतों बाली में एक 
बाराड पत्चीस लाख गस्पये थी पाती लगी जा 
संत्राधिय' रियद है । 


समाचार पत्रा स ज्ञात हुला ह्‌ थि' स्था हस्यापुरी 
समुदाय मे उयसारी (गुजरात) मे एक बहिले वा 
दीक्षा 99] में हुई उसमे चादी के! नारियत वा 
याती 2] लाख रपय में पूर्ण हुई जा सवराधिते 
रिवाड हू । 


॥॒ 


उनर वीं प्रतीक्षा म। प 


श्य स्थायाबासी शरमण संघ वी. महासती भरा 
विशीउुव जा मसा पिपलगाव वसवत्त (महा) 


दिगम्बर समुटाय वे आचार्य श्री पुप्पदत सागरणी 
महारात वा जपती सासारिय' माताजी जो वतमान 
में साध्वी जायाजी है उनके! साथ इृण्पपुरा इृदार 
मे ग्व' ही जगह चानुमास ह। 


+ 
उत्तर की प्रतीभा म, स्व हू दिगस्वर समुदाय में 
ही यह स्थान है सकता है । 


रब स्‍था छ वादा जैन संघ द्राणनयच्छ में सेव 
निर्मित जैन स्थातवक' जप्ठ वाणीय हू जो सम्पूण 
भारत में एब' मात्र आठ कोणों वाला अंदितीय 
स्थान रखता हू। जप 


राजस्थान प्र"त वे जिया सु झुन्‌ के पास गराडराद्ा 
नामक गेसा गाव ह जहाँ जखििपश पर्रियार राजपूता 
वा हात के पश्चात भी पूरे गाव म॑ ने त। कोई मासो- 
हारी € न बाई शराबी । यहा तक वि शादी बद्त 
यक्त भी इस नियम या पहत रखा जाता है। 

श्वे मूति जन वाफेन्स बस्तर एय अय गई 
तस्थाया मे माननीय जध्यल एवं सुत्रसिद्ध दातवींर 
अप्टीवय श्री दीपचदनाई यार्डी या दस बंप अमूत 
महोत्सव मनाया गया हु । ) 





“जिशिज़ बुक आफ जैन समाज रिकार्ड 


रिकार्ड का विवरण 
7 * सम्पूर्ण भारत के सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र 
! ऐसा मंदिर जं। सव से पहले बनाया गया ही सब से 
अधिक वर्षो का सबसे पुराता हो ।. * 
सम्पूर्ण भारत के जैन सम)ज गे एक' मान ऐसा जैन 
मंदिर जिसके सर्वाधिक - दर्शनार्थी दर्शन:करने,जाते 
!.. रहते है-। 





748, 


१49., सम्पूर्ण देश के जैन ममाज में एक मात्र ऐसे रचनाकार 
'. - लेखेक जिन्होंने जैन “धर्म के मौलिक दतिहास की 
/ रचता की हों। / “ को 


3 ४ * हि 
४ + + १ त् ३६ के 


420. सम्पूर्ण देण में एक मात्र ऐसा मुख्य मंत्री' जो जैन 
' ' » समाज का हो। 


सम्पूर्ण जन समाज ' में एक मात्र ऐसे साधु-साध्वी 
जिन्होंने आज से 00 वर्ष ' पूर्व बम्बई महानगर में 
प्रथम वार पर्दापण किया हो । 


१2१., 


सम्पूर्ण भारत के स्थैतनकवासी समुदाय में एक मात्र 
ऐसा स्थानक भवन जो सम्पूर्ण देश' में सब से बढ़ा 
' एवं विशाल ' 
सम्पूर्ण भारत मे एक मात्र रिसा दिगम्बर जैन मंदिर 
जो सब से दड़। एवं विशाल हो । 
सम्पर्ण भारत में एक मात्र ऐसा जैन तेदापंथी सभा 
भवन जो सब से बडा एवं,.विणान हो । 
सम्पूर्ण जैन समाज के एक मात्र ऐस आचार्य जिनकी 
दीक्षा पर्याय अन्य आनार्थो से सर्वाधिक: हें 
सम्पुृण जन ममाज में एक मात्र ऐसे साध-साश्वियाँ 
जिनकी दीक्षा पर्याय अन्य साध-साश्वियों से संर्बा- 
धिक है , 
' सम्पूण जैन समाज में एक मात्र ऐसी दादावाडी जो 
व से पुरानी यानि सर्वाधिक वर्षो की बनी हई ह 
सम्दृण जन समाज में एव मात्र ऐसे आचार्य जिनकी 
पहुंच भारत के बढ़े बढ़े नेताओं तक्र है एवं जिनका 
सभी राजनेताओं,से अच्छा सम्पर्क 


३ 
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22, 
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१27 


828, 
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]7, उत्तर की प्रतीक्ष में 


| * 


५ 


78., गजरात राज्य में पालीताणा का श्री गन््जय तीर्था- 
पघ्रिराज तीर्थ । हितीय स्थान श्री सग्मेत शिरर जी 
(विहार) का आता है।.. ६ 

'9 ' सम्पूर्ण जैन समाज में स्व. आचार्य प्रवरं श्री हस्ती- 

. ” भलजी मसा. ही एकमाच ऐसे आचार्य थे जिन्होंने 
जैन धर्म का मौलिक इतिहास चार भागों में प्रकाशित 
किया । 

20. राम्पूर्ण भारत में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 

' सुन्दश्लाल पटवा ही एकमात्र गगे 'गुस्यमंत्री है 
/ जोजैन समाज के है। | '  * /* 
2. वे मरतिं! समदास के श्री गोहनलालंजी भ. सा 
'.. ही एकमात्र ऐसे प्रथा साध श्र जिन्होंने 00 वर्ष 
पूर्व बम्बटी नगर में सर्वप्रथम बार पद्ार्पण 
क्रिया । 

22, पाली-मारवाड़ था नासिवा सिंधी । 

]23. श्री सम्गत शिखरजी दिगग्वर जैन मंदिर (विहार) 

24 राजस्थान प्रान्त में जैन विश्व भारती लाइनू । 

425. उत्तर का प्रतीक्ष। में । 

26, उन्तर की प्रतीक्षा में । 

27 उत्तर की प्रतीक्षा । 

28, बे तेशामंश्री समुदाय के बाबा श्री तुलगी ही एसा 


मात्र सभी आचार्यो से ऐसे आव!र्य है जिनका पहुंख- 
सम्पर्क देश के बे बढ़े राजनेताओं तक पहुँची ४४ 
है एवं शाजनीतिया छ्षेत्रीं तवा सम्पर्क सर्न प्रभाव भी 
बाफी अच्छा ८ । 


प6 


सम्रग्न जैन चातुर्मास सूच्चो 7992 
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रिक्टस का विवरण 





मम्पूण (र4 वे५ ग्य' मात्र ऐसा विदेश उठाँसेव 
प्रभम जैन मदि वा निर्माण हुना । 


संम्पूण जैन मसाज में एप मात्र ऐेस लाचाय तिनतरी 
आया म प्रति पप साध-्साध्वियों थे देश के फान में 
मसवाधित स्पाना पर चातुर्माम हाते हा । 

| 
संम्पृण जैन समाज में एश मात्र ऐसे यायाय जिनने 
आतानु नी कापुन्मारदियाँ सवाधिव' रूप पे एच्च 
शिक्षा 7४.४ ए॥0 उपाधि प्राप्त हा । 


मंण्पूर्ण जैन समाज मे एव मात्र ऐपी समुदाय जिसम 
सर्याधित सायुन्याध्यियाँ उच्च शिक्षा है शत 
उपाधि प्राप्व हा । 


सम्पूण्‌ जैन समाज मे एप मंत्र ऐसी समुठाय जिसमे 
साथु-पुनिरात यमुदाय एव साध्वी समुथय दोना मे 
ही| माधितत उच्च गिक्षा ऐैथ# शत उपाधि 
प्राप्त है । 

संम्पुण जैन समाज में एक' मात्र एस सघ-समुदाय वे 
जप्यक्ष शिनके सत्प्रयासा से प्रारम्भ वीं गयी जन 
प्रत्याण याजना जा वदमान में समग्र जैन समान 
मे ख्याति प्राप्त वर चुरी है । 


अम्पूण जैन समाज मे एक सात ऐसा व्यक्ति जिसे 
जैन समाज में सवप्रथ्रम सामृहिक विव्राह सम्मेलन 
बंध आयातन प्रारम जिया । 


समग्र जैन समाज में एव मात्र ऐस साथुन्माध्विया 
जिनके यहाँ, आससास व क्षैत्रा की उत्तीस 
ही काम के भजता वी सवाधिद भीड रजाना जगी 
रहती हो जिनस वालताप करन मे बगपी इन्चजआार 
बरना पढ़ता 7॥ पूरा लिन भस्ता से घिर रह रेसे 
साधु-माख्कियाँ है । प 

। 


मंम्पूण जन समाज में 07 सात्र एसी सम्प्रदाय विसम 
भर्वाधिज! &य बइ समूटायें थ्रिद्यमान हां सब से 


+ड्याटा ममुणयें जिस सम्प्रदाय म॑ है उसव नाम है- 
है 


रिाध्सू वा उत्तर 
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बन्द 


352 


453 


उतर वी प्रतीक्षा म 


ज्वे “था श्रमण सघ ये आचाय श्री देवे मुसिजा 
मया की जाता में लगभग 550 स्थानों पर प्रति 
चप चानुमोम हाते है । 


शत स्था श्रमण सत्र वे जाचाय श्री दवद मृतिता 
मा थे जाता प्रष्ण लगभग 25 साधुन्साष्ती पा 
घित्' रूप मे / & शत टपाधि प्राप्त है । 


हे सथा श्रमण संघ समुदाय जिसमे जगमंग 25 
सावु-याध्वियाँ उच्च चिक्षा / 8 0॥र प्राप्त है। 


श्वे स्था श्रमण सघ ममुदाय में सापु मुनिशज समुटय 
एवं साध्खी समुलाय दोना में ही उत्च थित 
2 णव प्राप्त सर्वाधिवा ह।_7 


क्ष भा ख्वे स्था जैन वापस हिल्ली वे अध्यत श्री 
पुयराज जुघड पम्बई द्वारा शमारभ वी गयी जीवन 
प्रवाश याजना यम्पूण जैसे समान स्यातिं प्राप्त कर 
चुवी ह ऐस; योगना सम्यूण जैन समाव में लय 
कहीं भी नहीं है । 

श्री नानतराम पोरवाज जैन इन्दौर हारा सवाई 
माधोपुर (राज ) के श्ये_ए्दुमातती पावाव जे 
समाज मे 976 में सामहिक विवाह का संवश्यर्म 
आयोजन प्रा“म क्या जो बादमे सभी वर्गिर्मं 
प्रचवित हो गया । 

सम्पूण जन समान मे टिगम्बर समुदाय के नवीर 
मत्र आराधर लाचाय श्री वल्याण सागरजी महां 
राज के यहाँ थाम-याग के कषैत्रों के छत्तीस हैं: वी की 
सर्वाधिव हो भीड हमेणा बनी रहती ह जा सेखाए 
जैन समाज में सरवोपरि ह ' इसके बर्ययर भय बिमी 
मी जैन जाचाठ साथु साध्विया ये पास इतनी भीड़ 
बड़ी पर मा नहीं होगी ह। 
वतमान में झवे मृतियुतत समुझयों में बनते अप 
जाचारयों वी कुल 25 समुदँ हैं ज। समग्र जैन मेरे 
लाया में सवाधिद' है द्वितीय ऋमाब' श्व स्वरा सेस 
दाय वा आता है विसम 22 समुदाएँ हैं। 


गितिज बुक आफ जैन समाज रिकार्ड 


[7 








4$र्व 
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]56 


798. 


रिका्डस का विवरण 

समृण जन समाज में एक मात्र एसे आचार्य जिनकी 
महिमा से प्रभावित होकर उनके महाप्रयाण अन्तिम 
यात्रा के अवसर पर शासन हारा बहुत बडे शहर का 
नाम बदल कर आधचाये श्री के नाम पर गहर का 
नया नाम घोषित किया गया हो । न्‍ 
सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके 
महाप्रयास के अवसर पर कई तरह के चमत्कार 
एवं चिशेषत॑एँ सिली । 


ओर 





सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान जहाँ वर्तेम।न मे 
किसी मूर्ति ने प्रत्यक्ष में कई देर तक कई ब।र अपनी 
अखें खोली चन्द की फिर खोली का दृश्य देखने को 
मिले । ऐस। दृश्य कई व्यक्तियों पत्रकारों ने प्रत्यक्ष 
में देखा हो । 


सम्पूर्ण भारत में एकयात्र ऐसा जैन समाज का सेठ 
व्यापारी जिसके सदृका्थोन्गु्णों की महिमा के स्म<- 
णार्थ पूरे शहर के सभी व्यापरियों, स्नेहीजनों,सभी 
जैन परिवारों में विशाल रूप से अपने अपने घरों 
एवं प्रतिष्ठानों में उनका फोटो लगा हुआ हो ! 


सम्पूर्ण भारत में एक मात्र ऐस। व्यक्ति जे। भांसा- 
हार एवं मंदिर कुव्यसन छुड़वाने हेतु अकेला ही 
किसी राज्य में सर्वोधिक गांवों के स्कूलों में प्रति वर्ष 
जाकर प्रचार-प्रसार करता हो एवं मांसहार मदिरा 
त्याग करने वालो के स्कूल के त्रच्चों को विशाल 
संख्या में पुस्तकें एवं कपड़े वितरित करत 


55. 


रिकार्डस का उत्तर * 


>> कक अर अर ७५००० «जा आम ७२७०० +-००० के बाथअ 3५००4 ५3७७ »५+५) आम शर+» मा ७७०५० नमन ७8 »+मम»# “कक +तकाथ 303 »+नममक साम+०.॥ 3०५०० “कक ३५+-भाक काम»म अनम«मका+ का आकर फैमकरक अब, 


श्रमण संघ के आचांय सम्राट श्री आनन्द ऋषीजी 
मर जिनके महाप्रयाण पर अन्तिम यात्रा पर 
णासन द्वारा अहमदनगर का नया नाम॑ आनन्द नगर 
करने की शासन द्वारा घोषणा 30-3-92 को की 
गयी । 

एवे. स्था.. रत्त वंश समुदाय के आचार श्री हस्ती- 
मलजी म॑ सा के महाप्रयाण पर कई चमत्कार हुए--- 
संथारा एवं अन्तिम संस्कार के दिन ही बरसात उसी 
गांव में होना (गर्मी में आगे पीछे के दिनों में 
नहीं) नाग के दर्शनार्थ आना, आम के पेड़ पर आम 
आना, केशर की बरसात होना णासन द्वारा सम्पूर्ण 


, राज्य में कसाईखाने बन्द करना 33 बकरों का 


4506. 
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अंभयदान, आचार्य का 3 दिनों का संथारा होना, 
इनके अलावा 0 अन्य चमत्कार प्रभाव के उदा- 
हरण अन्यत्र नहीं मिलते । 

पार्तीताणा स्थित जैन संहित्य मंदिर जहाँ आचार्य 
श्री विजय यशोदेव सूरीश्वरजी भ. विशजमान है 
वहाँ श्री पंदम 'वती देवी की मृ्ति में ऐस। प्रत्यक्ष दृश्य 
चमत्कार इस वर्ष देखने को मिला ऐसा दश्य- 
लगभग 5-6 घंटे तक चला एवं हजारों व्यक्तियों, 
पत्रकारों ने देखा । 

जलगांव एवं जामनेर के सुप्रसिद्ध सेठ श्री राजमलजी 
लखी चन्दजी जैन, जिनका जामनेर शहर के सभी 
जैन परिवारों, व्यापारियों एवं स्नेहीजनो के यहाँ 
अपने-अपने घरों एवं प्रतिध्ठानों में सेठ साहब का 

फोटो लगा हुआ है उतनी संख्या में अन्यत्र कही भी 
किसी का कोई फोट कही नहीं मिलेगा । 


जलगाव के सुप्रसिद्ध जौहरी एवं समाज सेबक संघ 
रत्म श्री रतनलानजी वाफना सं॑र्याफ जो ह< वर्ष 
महाशप्ट्र प्रान्त के लगभग 300 गांवों के भ्कूलों में 
जाकर वहाँ के लोगों को मास संदिरा त्याग करवाने 
का नियम करवाकर गरीब बच्चों को एक ट्रक 
माल पुस्तके एवं कपडे निःशुल्क बॉटते हैं. यह कार्य 
विंगत चाशवर्प से कर रहे है एवं उन्हें इस कार्य से 
सफलता भी मिली है । सम्वूर्ण देश में क्षप एक 
मात्र रिसे व्यक्ति है । 


है 


समप्र जन थातुर्मास सूद्दो, 992 
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सम्पूण विश्व मे एक मात्र ऐसा जैन परिवार पते 
व्यवि, जिसने टाइपिंग पाये मे विश्य विजेता था 
पुर्म्यार प्राप्त किया हो । 


सम्पूर्ण जैन समाज भे एवं मात्र ऐसी समुदाय जिसने 
पिता एव पुत्र दाना आचाय हा | 


सम्पूण जैन समाज में एवं मात्र ऐसा स्थान जहाँ 
किसी सत मुनिशजों वे! जन्म शताव्दि स्मारिवा 
ग्रथ शा थिध्ांचन एक ही दिन एवं रशाथ कई स्थाना 
पर सम्पन्न हुआ हा) 


सम्पुण जैद समाज मे एव' मात्र ऐसी विश्यात समु- 
दाय जिसने संघ नायव' सहित अ् सभी याधु- 
साध्वियाँ वाल ब्रह्मवारी ही हो । 


सम्पूण जैन समाज की एव| सात्र ऐगी समुदाय जा 
कभी अपने 'राज्य में से भी अपने क्षेत्र े' अलावा पे 
तो बमी राज्य के दूसरे क्षेत्रों म (अन्य राज्या मे तो 
जाते टी नही)विचरण क्त हैं और न ही कभी 
चातुर्मास ब'रत हैं । 

सम्पूण जैन समाज में वतेमान में एकमात्र ऐसा 
आचाय जिटोंने सर्वाधिय' स्थाना ५२ जैन मंदिरा 
वी प्रतिष्ठाएँ करबायी हा । 

सम्पुण जैन समाज में एव| मात्र ऐसी भमुंदाय जिसमे 
वायक्रमों की आसवंण पंजिवाएं विशाल मप में 
सब से ज्यादा मह॒गी छपती हो । एव सम से कम. एव 
मस्ती विषम समुदाय वी होती है । 


सम्पूण विश्व मे एवं सात ऐसा जैन मदिर जिसके 
गुयज के भाग के नीचे वा चौव' लम्बाई चौढटाई 
आवीर मं सब से यडा द्वो मदिर वे' घीच म बन 
गृबज के निचे सर्वाधिद' आकार का चौक हा । 


रिवाडसू वा उत्तर 
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460 
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उत्तर मादत व्‌। 3 बर्वीय भिथार मास्टर अभिपेदर 
जैन है गय वा गोदरेज की मशीनरे द्वारा बुगेत्स 
में सम्प् हुई बंद टाइपिंग वेम्पियनरीक में 409 
अक्षर प्रत्ति पट वी रपीड से ठाहप परतने विश्व 
विजेता गई पुरत्पप' प्राप्त मियां है । 


वे तपगिज्छ समुलय मे! गरछाधिपति जावाय स्व 
श्री शमचद्ध सूरीस्वर्जी म॑ की ममुदाय में पिता 
एय पुत्र दोनों आचाय है जिनके लाम भावाय थी 
जयगुजर स्रीजी म॑ (पिता) एवं जाबाय श्री 
पूणचद्र यूरीजी म है। 


श्वे सथा श्रम संघ मे उपाध्याय स्व श्री मस्तूरचद 
जी मं मा वे जम शताब्दि स्मारिया ग्रय वा विमा 
चने इस वध देश वे चार नगरों मे एय' साथ मम्पभ 
हुआ यह प्रघम जवसर है जहाँ एवं की दिन चार जगह 
विभोपन हुआ हो । 

पवे स्था समुदाय ये सघतायव' शासन प्रभावव' थी 
सुदशनव/लजी मंस। की समुदाय में रप साय 
सहित बुल 25 मुनिरज वियमान है (सर्तियाँगी तही 
है) वे सभी 25 सथ॒ सायर एवं सुतिटाण बाल 
ग्रह्मचारी है । 

श्वे स्था समुदाय के बचछ भ(ठ बादि मे।वी (छाटा) 
पक्ष वे! समी साधु-माध्वियाँ गुजरात प्रात मे बच्छ 
छेत्रो बे' अलावा वही भी नहीं जाते गहाँ तम' वि. 
एुजशा प्रात ये भय छेत्रा दब' मे भी नहीं जाते । 
श्वे मूतति तपागष्छ समुदाय के आचाय थी विगय 
राजयश यूरीश्वरजी मंसा था प्रमाव प्रथम भा 
सकता हैं। अय उत्तर वी प्रतीक्षा 

श्वे मूति समुदाय मे किसी भी प्रवार वा बोई भी 
मायक्रम हो उसतो आमंत्रण पत्रिवाएँ सेबसे ज्यादा 
मात्रा एवं रूबसे महंगी होती है । झबसे संस्ती 
एवं कम सख्या की १विकाएँ श्वे तेरापथी समुदाय 
वी होती है । 

श्वे भूति धपायच्छीय आचाय भरी विनय सूरीजी 
में वी सदुप्रेरणा से नव निमित थ्री सनमवसध जन 
मंदिर, सावयथी तीय बाक्वा (गुल छे) वे सै 
मह्रि | 


गिनिज बुर्क आफ जैन ससाज रिकार्ड 
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., पिता हुई तव से हर वर्ष आथिक सहयोग निरन्तर 


सम्पूर्ण जैन समाज की एक मात्र एसी समुदाय जिसमे 
सम्पन्न होने वले कार्यक्रमों में वे ही! सदस्य अध्यक्ष 
समापति मूर्य अतिथि विशेष रूप से बनाये जाते है 
जो धामिक प्रवृत्ति, दीक्षार्थी के पित।, तपस्वी, बारह 
ब्रतधारी श्रावक आदि हो वहाँ किसी शजनेत। या 
धनवानों को कोई स्थान न मिलता हो: 

सम्पूर्ण जैन समाज में वर्तमान में एक मात्र ऐसे आचाये 


- जिनकी दीक्षा की रजत, स्वर्ण, अभृत वर्ष महोत्सव 


पर सर्वाधिक संख्य। मे दीक्षाएँ सम्पन्न हुई हो । 


सम्पूर्ण विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान जहाँ जैन 


स्पुजियम की स्थापना की है वहाँ जैन म्युजियम है । 
सम्पूर्ण जेन सम/ज से एक मात्र ऐस! सिघाड़ा (आदि 
ठाणा) जहाँ सर्वाधिक्‌ साधु-साध्वीयॉ-उच्च शिक्षा 
४.७, ?॥6 वाले हो ।. 2 


रु 


सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसा साधु-साध्वी 
जिसने सर्व प्रथम उच्च शिक्षा ४.७, 7॥0 उत्तीर्ण 
की हो। 

सम्पूर्ण जैन समाज में एक म।त्र ऐसा साधु-सं।ध्वी 
जिसने एक दिन में सर्वाधिक लम्बा विहार किया 
हो। 

सम्पूर्ण जैव समाज में एक मगर ऐसा आचार्य साधु- 
साध्वी जिसकी प्रेश्णा से वर्तमान में सर्वाधिक 
नवबद की आऑयविल ओलीया सम्पन्न हुई एवं कहाँ 
हुई । एवं ओलीया के ऊपर सर्वाधिक तेले किये 
हो। 

सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी पुरानी संस्था 
जिसको उसके सुस्थापक ट्रस्टी जब से संस्था की 


देते आये हो अब तक बीच मे कभी बन्द नही किया 


' एम जक्ति है। 3 
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[67. 


१68. 


जवे स्थानकवांसी समुदाय के संघ नायक शासन प्रभा- 
बक श्री सुदर्शनलालजी म.सा. (उत्तर भारत) की 
समुद्यय में केवल संत-सतियो, दीक्षाथियों के मात्ता- 
पिता, तफ्स्वी बारह बव्रतधारी श्रावक ही कार्यक्रम 
की अध्यक्षंत! मुख्य अतिथी बनाये जाते है । 


न्‍ 


संभव है दिंगस्वर समुदाय के आचार्य श्रीविद्या- 


: सागरजी मसा. का क्रमाक प्रथम आ जावे उनके 


69. 


70. 


04: 
92: 


73, 


इस वर्ष मुनि दीक्षा रजत जयंती वर्ष महोत्सव के 
अवसर १९ एक साथ 5 आश्िकाओं की -एक साथ 
दीक्षाएँ सम्पन्न हुई है ।- 

पालीताणा स्थित विशाल जैन म्युजियम । 

श्वे. स्था श्रमण संघ सम्‌ दाय में महासती श्री मुवित- 
प्रभाजी मंसा श्री दिव्य प्रभाजी म.सा. आदि ठाणा 
(74) का ऐसा सिघाड़ा है जिनमें तीन साध्वियों 
उच्च शिक्षा |४"४. 700 है इतने अन्य कही भी 
एक साथ नही है । 

उत्तर की प्रतीक्षा में, 


तर 


उत्तर की प्रतीक्षा में (हमारे पास 52 किमी का 
रिकाड्डेस है) 


वे. मूर्ति तथागच्छ समुदाय के आचाये श्री गुण रत्न 
सूरीजी म की शुभ निश्रा से जीरावल। तीर्थ में 


'वि सं, 2047 में एक साथ तीन हजाएं तपर्बियों 


में नंवपद॑जी की आयविल ओलीय।! की एवं 2500 
व्यक्तियों ने ओलीयो के ऊपर तेले की तंपस्या 
पूर्ण की । 


, पालीताणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र जेन मोटी टोली 


जैन पाठशाला के संस्थापक ट्रस्टी राय ,बहादुर बाबू 
साहब श्री वुद्धिसिहजी ने एवं वर्तमान से उनके वंशज 
3 वर्षों से पाठशाला को 200/- 
वापिक देते आये है बीच में कन्ती बन्द नेही किया एक 
बार लाखों देने बले बहुश् बिलेंगे लेफिन ऐसे नहीं । 


ब्गिति 











20 समप्र जन बानुर्भास मुच्रो 4998 * 

रियिडस या विवरण रिबाड का उत्तर 

75. प्रम्पुण भारत वा एप' मात्र ऐसा तीय एयव्यक्ति [75 सठवाड़ क्षत्रिययरुद्ध वा जैन ज्वे मंदिर जिमडी 
जहाँ वि मंदिर वी अवेण्ट ॥ 25 दाख परिक्रमा- ॥ 25 लाखपरित्रमा मुनि श्री विधा मितपुजी 
पंदक्षिणा एक व्यवित द्वाय वी गयी हो । (अचवगच्छ) ने पूण नी है । 

78 मम्पूण जैन समाज में एव सात्र ऐसा सावुन्साध्वी 76 उप्पुकत्त त्मान' (75) अनुमार 
डिगने विसी जिनमूर्ति प्रभु प्रतिम। वे सामने खड़े 
खड हावार । 25 जाय खमासगा (बदत विधि) 
पूण विय हो । 

777 सप्ृण जैन समाज में एवं मात्र ऐसा साधु-याध्यी. 777 शव स्था श्रमण संघीय उपाध्याय थी नेवल मुत्िरी 
जिसने सव प्रयम बार जैन धर्म ते बारे में उपयाग मम एवं इनने सर्वाधिना जैन उपयास अब ता 
वीं रचना वो हो एय जिनके सर्वाधिक जैन उपयास प्रवाशित हो गये है । 
प्रबााभित भी हो गय हो । 

78 मम्पूण जैन समाज में एक सात्र ऐसा साधु-साध्वी_ ]78 श्वे जैन तेरापयी समुदाय ने युवाचाय श्री महाप्रतजी 
जिसने सब से ज्याटों सताधिय' साहिय या सेखन मंमा 
बाय किया हो । बे 

79.नम्पूण स्थानक्यासी समुदाय में एव मात्र ऐस साथु-_ 79. श्व रत्न बश समुदाय वे इतिहास मार्तेप्ट आवाये 
साध्वी जिसने सर से ज्यादा सर्वाधिव' साहिय वी श्री हस्तीमवजी में मा 
रचना वो हो । 

80 सम्पूण जैन समाज मे एव' मात्र ऐस पदवीयारक साधु-_ ॥80. एव सथा संपुटाय थे स्व थी मिश्रीमली मसा 
साश्च्रियाँ जा पहत जाचाय पल १२ थे बाद में फिर मधुवर जा पहनते जयमल सम्प्रदाय वे! चाय ये 
युताचाय (द्वितीय प्रमाव') पद पर नियुक्त हाए । बाद में श्रमण संघ ने युवाधाय बनाये गये । 

8 सम्पूण भारत मे एक मात्र से आचाय जिनके जगे 8] श्वे मूति सवागच्छ मे आचाय श्री विजय नमो 
शामन सम्राट वी पदवी उनदे' समय एवं बंतमान में सूरीश्वरजी म॑ वो उतके समय एय कमल मं भी 
भी लगाती जाती है. एवं यह उसी थाम से जाना शासन सम्राट वे नाम में जाया जाता हूं । 
जाता है । 

82. मम्पूण जैन समाज मे एवं मात्र रेसे आचाय जिनवा_ 82. ज्वे सथा श्रमण संघ में स्थ आचाय सम्राट 
सत्र से पहने आचाय सम्राट वी पदवी प्रदान वी श्री] आनन्द क्रषीजी म॑ सा एवं सभव हैं आवाय 
गयी थी । एवं वतमान में भी दसी नाम से पुकारा श्री आत्मारामजी म॑ सा. भी हा सकते हैं ! 
जाता है । 

83. झम्पूण जैन समाज मे एवं मात्र ऐस याधुन-साभ्यी_ ]83 श्वे स्थानववासी समुदाय वे विंदुर्पी महासती थी 
जिनको सम्पुण 32 ही बागम कठाठ या हो । तादना बाई मससा जिनका सम्पूण 32 ही जगत 

क्ट्स्थ याद है । 

84.मम्पूण जैन समाज में एवं सात्र ऐसा साधु-साध्वी ]84 एवं मृ्ति आचाय श्री प्रेमयू रोजी समुद'्य मे अवित - 


जिसने संवाधिय' वर्धमान आयद्रित आती नप वी 
हपत्पा वी हा । 


] 


श्री राजतिलन' गूरीजी म॑ ने व तब' 300 हक 
जायबिल तप वी आतीया पूण की है अब दमि के 
प्रतीक्षा है 


गिनिज बुक आफ जैन समाज रिकार्ड 
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रिकाइंस्‌ का विवरण 


85. सम्पूर्ण देश का एक मात्र राष्ट्रीय स्तर का ऐसा जैन 


नेता जो किसी भी धाभिक, विशाल को्यत्रमों में 


- भख्य अतिथि के रूप में पधारते हो तब वहाँ स्टेज 


, - पर नही वैठकर साधारण लोगों में ही फर्ण जमीन 


- |80, 


पर बठता हा । 


सम्पूर्ण जैन समाज में एक मान ऐसे साधु-साध्वी 
जिन्होंने काम्मीर से कन्याकुमारा तक पद विहार 


करते हुए जो दोनो जगह गये ही । 


887. 


[88. 


१89, 


890, 


49], 


892, 


सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसा बालक-बालिका 
जिसने सब से कम उम्र में प्रतिक्रमण वा पाठ 
कठस्त्र कर लिया हो । 

सम्पूर्ण जैन समाज में एवं मात्र गे से श्रावक-श्ा विकाएँ 
जिन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक मास खमण की 
तपस्ता एवं सर्वाधिक लड़ी की तपस्या पूर्ण 
की हो । ' गज व 


सम्पूर्ण जैन समाज में गक मात्र ऐेस साधु-्सा 
जिन्होंने विशबबिद्यालय एवं धामिक स्तर की सर्वा- 
धघ्िक सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किग् 
हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा सर्वाध्वित्रा स्वर्ण पंढक 
प्राप्त किया हो । 

सम्पूण जन समाज में एक भान ऐसा आउित िसल 
गर्म जब के आधार पट सर्वाधिक दिली सके लग्बी 
तपस्या छपयास पूर्ण किये हो । 

सम्पूर्ण जैन समाज की एक मात्र ऐसी समृदय दिये 
बात ममदाय में कम से झूम ममिशाओ 2 | 


संस्पृर्ण ऊन समझ में झंडा मात्र ती समूदाय  ज्यट 
भव से ज्यादा यूनियज हू । 


86, 


87, 


88, 


]89. 


80, 


79], 


89%2 
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रिकार्डस का उत्तर 
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मध्यप्रदेश के गौरवशाली मुण्यमंत्री श्री शुर्रण।सणी 
पटवा जो जैन समाज के ही है एक गान ऐसे 'शा्टीग 


- नेता है जो विसी भी धामिक बिशेप कार्यक्रमों मे 


बिशे५ अतिथि के रूप में रटेज १९ नहीं गैठमार आग 
लोगों की तरह ही जमीन फर्श पर बैठ जाते 5 । 
संघ प्रवर्तिती साथ्वी श्री मंजना श्री्जी गया ने 
काश्मी र से पन्याफ्रमारी तक की पद सिहार याधरा 
978 में को थी जी दोनों स्थानों तके की थी । 
कोई काश्मीर जाता है तो वन्यादमारी गंदी इन्होंने 
दोनों जगहों की याजाएँ की / 


वालकेश्वर वम्बर्ट में सेसर्स अध्मरा ज्यस सैंटर बलि 
श्री जयती भाई णाह वा सुपृत्र किरण मेहना जिसने 
6 बर्ष की बस में पुरा प्रतिक्ररश कंट्श्थ के 
लिया हैं । 


शजरथान प्रात के बुर जिला मे इंगटसट सदर का 
महान ठम्र तपस्वीती बहिन श्रीमनी अंनीहर 
आचिलिया ने अपने जीवन में सर्वाधिक 27 मास 
खमण पूर्ण कद लिये 6 एवं उक से 26 की लड़ी थी 
त््ग 2754 चुका द् 
श्र, रथा, श्रमश संबीव व्िदृधी साध्यी श्री बिदेस 
श्रीी म.सा, ने विश्वविद्यालय एवं श्रामिक रद * की 
लग धग 8-0 परीक्षारओरी में सर्वाधिक अंक प्रपत क्रिय 
हैं एवं मगर विम्बविय्यालय एवं द्दशब्ाद आदि 
थानीं से अब तक # स्वर्ण परकव्राप्त कर शुका 4 । 


इलव८ की प्रतीक्षा मे 


न्यतकदबायी सील संधा्ी गंधराय ही एफ मात्र 
एसी समदाय £ जिसमे ता मे से कम ग्मिराज है टिखत 
संस्या कीकल एक की | लबा बढ़ मसिटाज ट्री सं; 
सायला भी ट जिनका सलाम क्री मनख वृधिी मे सा, 
ट्र् 

प्रव, शंपागस्ट शसयाय थी रब, आदी की शाम ला 

संडप्रय डी में, के समुदाय में सर्ताणिद लगभग 258 
धरमिशज $£ | 


१3 
प 





रिबाइसू का जिनरण 
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सम्पूण जैन रामाज में एवं मात्र ऐसी समुदाय जिसमे 
स॒व से ज्यादा साध्वियां समुदाय विद्यमान ह । 
सम्पूर्ण जन समाज में एप मात्र ऐसा संपुद्ाय जिसमें 
चर से बम साध्वियोँ समुटाय विद्यमान ही । 
सम्पूण जन समाज में एव मात्र ऐसा आचाय जिसने 
संवाधिया हिप्य बाल इह्मवारी हट । 

मम्पूण स्थानपवासी समुदाम में एप मात्र रिसा साधु- 
ताप्यी जिपने स्या समुदाय मे खद्ते हुए दूसरे समु 
दाय वी सर प्रथेत थार मंदिर की प्रतिष्ठा बायाई 
हा। 

सम्पूण जैन समाज मे एवं मात्र ऐसा स्थान एय 
स्वाध्यायी जा सत्र मे पहने परयृषण पद मे स्वाध्याय 
बतायर गया हा) 


+ 
सम्पूण जैन समाज में एवं मात्र ऐसा जीवल्या पा 
पाजशपाव जिसकी स्थापना सत्र स पहद हुई हा । 
मम्पूण जैन समाज मे ऐस वयावृद्ध भाइ वहित जिहोंने 
भीपण गर्मी म॑ सवाधिय तपस्या यी हा । 


सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐेमा जैन समाज 
बा व्यक्त जिसने बिरय के सर्याधिय' धर्मों का पूण 
जध्ययन कर परीक्षा में उत्तीय हुए हो और सभी 
धर्मों की सस्पाआ स सतराधिव' प्रमाण पत्र प्राप्त 
वियहा। हि 
सम्पूण जैन मम्ाज वा एव मात्र ऐसा सम्पात्व 
पत्रकार जिस सम्पूण भारत ये! 0 हजार साधु 
साध्वी, जन श्री सघ एवं हर वा के महानुभाव उसवः 
काय ने परिचित हो, जानते हा । 





समग्र छम घातुर्मात सूचो, 992 





रिवाद्स का विरसण 
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श्रमाथ सप में संगभग 750 सर्वाधित' झात्विईाँ 
विद्यमान है । + 

श्व सथा युहल गृुहुगाउ ने हातारी संम्धदाय में 
संब से पम बेवत चार साध्वियाँ ही दिधपान है। 


उत्तर यी प्रतीशा में 


स्थाननायासी समुदाय मे! दिशा में जैन धम प्रवास 
आचाय श्री सुधी लव मारदी में मा जिन्‍्हति अमेसिश 
में सर प्रधम बार महिर भी प्रदिप्ठा करयायी। 


हवे म्था ममदाग वे बतमान भ प्रवतव श्री मातन 
लानजो संसा जाविस 994 में ममूत 
(अजमर) मे खब प्रथम बार स्वाध्यायी बने कर 
गये थे । 

डनर वी प्रतीक्षा में । 

हे 

दाानोब' ये! बयोरृद्ध श्री मेघराजजी आलिया 
(83) वप मे (33) धाथाय एय श्रीमती गहरी 
वाई नाहूठा उम्र (77) यप (37) उपवास इस 
चष जून 992 में पूण विया । 

टेघगोर हे श्री जैन जवाहर मंडल ने सहयत्री भी 
घडचटजी 5/० श्री रावतमंत्रजी बूचा द्वारा विख 
वे परगमम 20 धर्मो या अध्ययन वर उत्तीण हुए 
एप. उत्ताणता के सर्वाधिव प्रमाण पत्र प्राप्त 
क्पिह। । 
समग्र जैन चातुर्माए सूती के सापादय बायूबात जने 
उज्जयव जिनको हर बप चालुर्मास सूची मे बाव 
इरन से सम्पूण जैत समाज वष हर वग जानता है। 


ल्जाताी-सससस: क्‍अइसस ि चनतततततत.००.००.२०.....०.....3............ 0 हरनममाक 
चाद-समयाभाव ये कारण लगभतर 50 रिकाइस तैयार किए हुए यहाँ सम्मिलित करने स रह गैये। शेष 


जागा्म जक म प्रक्मामित किये जायेंगे । 


*« सपादर्त 


नमक कप कप अम आ पट मन मनिकलन शक लि कक 0 


भाग-अष्टम्‌ 


विज्ञापन 


समग्र जन चातुर्मास सूची 
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शुभेच्छुक 


रमणिकलाल छाड़वा 
बम्बई 
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जनम >म-९मीन जन्‍म जी एन्‍ीन ना 





समग्र जेन चातुर्मास सुची 992 ] 
कक क--७-क--क ७--क-२ ७-९० $-२७-+- ५० +--क--७-क-क---क-क-4-क-क--क०-ट०दौमारक- 
जय महावीर ! जय अजरामर | ! 


श्री अजरामर धर्म संघ (श्री श्वेताम्बर जैन स्थानकवासी छः कोटि लिम्बड़ी सम्प्रदाय) के सभी पृज्य 
मनिराजोी एवं महासतियांजी म.सा. आदि ठाणाओं का सन्‌ 992 वर्ष का चातुर्मास हर्पल्लास मय 
बातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधनाओ से ओत-प्रोत यशस्वी एवं ऐतिहासिक बनने 
की मंगल कामनाएँ करते हुए हि 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 


समाजसेवी डी. टी. नीसर (भचाउ वाले) 
मंत्री : अ. भा, समग्र जेन' चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद, बम्बई 
अध्यक्ष : श्रीयुत्‌ मिन्न मण्डल, भचाऊ-बम्बई संचालित 


८/० विस्ामों 


(लेटेस्ट सुविधापूर्ण जैन गेस्ट हाउस) 
27.0. भचाऊ (कच्छ) 370 40 
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4 समय फैन चातुर्मास सूचो 992 


रकम प्टलपतीए-लपरपरमिप्मी परपरीएीपटमप2- री अीएशिशपप्निए्ीएती री पमिएशएश्पभीिष्मप्रष्षरीरपीरीशजनर, 


५ 
जय महावीर! 'जय अजरामर ! 
। ढ़ ४८४ | 

श्री अजरामर घर्में सप (श्री श्वेताम्वर जैन स्थानक्वासी छ कोटि सलिम्बड़ी सम्प्रदाय) वे! सभी पूज्य 
मुनिराजी एव! महासतियाँजी मस्ता आदि ठाथाओं का रत 992 वर्ष वा चातुमास हर्पोत्लास मय 
वातावरण में झाव, दर्शन, चारित्र एवं तप वी आाराघताओं से ओत-ग्रोत यशम्बी एवं ऐलिहासिय बनने 
वी मगत वॉमताएँ कटत हुएं-- रू 

हु 


् 


। 


२ ल्‍ 


हादिक शुभकामृनाओं सहित-- 


न) 
9 + 
छा < 


परपरोप्ये अंवाजम्‌ 


ह 
है 


पू मातुश्री शान्तावहन नेमचल्द न्यालचद मेहता 
(खेढोई घाला) *! या. ; 


।] 


+े 


॥ ४ 
(2 27 *:+ 


अरिहन्त ट्रेंडिंग कं. - | -- “बिहार ड्रेसेस 
हाडवेभर; दोहा, पेन्ट, मशीनरी विक्रेता 

?0 मुद्दा (कच्छ) 370 430 , 

देलि बुफान 769 निवास ३9] / 


६ 


। रेडीमेड कपड़े के बिक्वेता 7 
«6 9 0 मुद्धा (कच्छ) 870 30 
० ' 'टेलि दुकान व47 


के के रा 


५८०१५७:११ परत (टली पटररे 
अवीष्टगप्टमेप्मप्टा स्मप्टयप्रोए्िप्मिपरीफरीप्रष्टमप्टयेप्री पम्प (2१०८०९८०९८०.८यप्टरप्डर एक न्‍न्‍(कलए८ दर प्टशपटमपीपटी ध्रोप्मधगपटपराप्ट। 


॥0॥॥॥०७७6:-४0७७७६,७५७४७० ६0 कक 2 8 शर्ट 


शखजत्र, जन चातुर्मास सूची 992 े $ 
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जम महावीर ! जय अज॑रामर ! ! 


१ 
ढ़ ३ 


श्री भजरामर धर्म संध (श्री इबेताम्बर जैन स्थायकबासी छः कोटी लिम्बड़ी सम्प्रदाय) के सभी प्ृज्य 
मुन्रिजो 'एवं महासतियाँजी म.सा: आदि ठाणाओं का सन्‌ 992 वर्ष का चातुर्मास हर्षोल्लास मय 
बातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधनाभो से ओभोत-प्रोत यशस्बी एवं ऐतिहासिक बनने 
की मंगल कामनाएं करते हुए-- 


हादिक शुधकाससाओं सहित-- ,- अा आ आ गण 2 





परस्परोपगहो जीवानाम 


ए0एएा68४8 : 2409 0 


ईशे-. एक््न,..: 23070 


सुरेश क्लॉथ सेन्टर [सुरेशकुमार नरोत्तमदास दोशी 
आर . 3, चेतना सोसायटी, 


जवाहर रोडः सुरेन्द्रनगर-36300व 
सुरन्द्रनगर-36300। (गुजरात ) ह ै (गुजरात ) 





हे समग्र जेन चातुमोस शूचती 992 


ब्नएटनड)एटवन्‍मप्टनपटमपस्‍मप्टयवट_एमदर- 2०५ एसटीएफ ए्ीकशिएिएक? एप पाप चममाएन, 


जय महावीर ! जय अजरामर || 


श्री अजरामर घम संघ (श्री श्वेताम्बर जन स्थानकवासी छ काटि लिम्बडी सम्प्रदाय) के सभी पूज्य 
मूुनिराजा एवं महासतियाँजी मसा आदि ठाणाओं का सन्‌ 992 बर्ष का चातुर्मास हर्पोल्लास मय 
वातावरण मे ज्ञान, दशन, चारित्र एब तप गी आराधनाओ से ओत प्रात यशस्बी एबं ऐतिहासिक बनने 
की मगल कामनाएँ करते हु ए-- 


ल्‍ 


हादिक शुभफामनाओों सहित-- 


पुण्पवत्ता आचाय भगवत श्री रूपचन्दजी स्वामी के अन्तेबासी 
तर्वन प श्री नवलचन्दजी स्वामी के शिष्य मुनिश्री भास्करजी स्वामी द्वारा सम्पादित 


इग्लिश लिपि व हिन्दी लिपि में सामायिक सूत्र एव मोटा ठाईप गुजराती सामायिक 
रे प्रतिक्रमण की पुस्तकें निम्नोक्त पते पर मेंगावें । 


कोन 


संघपति श्री देवजी मुर॒जी सतरा 


(अध्यक्ष श्री गुन्दाला स्थानकवासी छ कोटि जैन सघ) 
मु पो गुन्दाला (कच्छ) 370 40 (गुज )*« 


आफि्सि 49 
निवास 2 


ले 


शा दामजी प्रेमणी क क् भरतकुमार एण्ड क. 
(छाला चुनीवाला ) 
273|77, बनतदीप चेम्वर, भात बाजार) बम्बई-400 009 
टेलि, निवास 86484, 442787 आफ्सि 8952554, 85534 


चक्कर ९८० 2०९22 
॥7400/७/४४/नई(०५७०७॥०७७७०७७७७७७७०७७७७ ४५ 8 हक 7 पर कील पक कक या ३ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 हक 
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तपागच्छीय परम प्रभावक, परम पूज्य गुरुदेव आचार प्रवर श्री विजय कलापूर्ण सूरीश्वरजी मसा. 
आदि ठाणाओ का सूरत (गृूजरात) में सन्‌ 7992 का चातुर्मास सानन्‍्द सम्पन्न होने की 
मंगल कामनाएँ करते हुए-- 


शुभकामनाओं के साथ- 





१080 छार&४॥) 
रिटचि, 3/| रे: & २६६॥॥ ५ 
7?829 8/070 078 (७४४6, $709 ९४०. 0[, 
76-78 8प98। (39), 30५8 8 ४-400002 (॥.?.) 


शुभेच्छुक । 
लखमशी सुरद्ी गाला 
धनजी सुरव्गे. गाला 
बसबई 


न््स््स््स्स््रज्ज्एप-रस्‍रर-न्‍ सील र रस िफजन्‍-एर॑ ० न्‍ 2 र७२०१४७०४५०१४४७०४-० २ 





प2 सर्मप्रे फैन चातुर्मास सूची 792 


९८०२ ५८१४९८२१८८रै२९टरे पट टजेप्टरवपटरी डर एन्‍नतटयपटरीप्टीए-रमपटमपटमप्टम एकटमटग प्मयपटरिप्टरपरनगन 





न्न्ीजतीसशरो। 


सभी पूज्य आचार्यो, सत-सतियों को कोटि-कोटि वन्दन 


हारदिक शुगकामना थों सहित- 


इम्मई-64950877 
खबपुर--47300 


करमचंद मोदी 


2, स्वर्णदीप, , 
34, एस, बी. रोड, शांताक्रुझ (वेस्ट) 
बस्बई-400 054 (महाराष्ट्र) , 


१ 


गा 


बी-47-ए-प्रभ् मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर-302004 (राजस्थान) 


मैन मकी एज पिटय परम मएन्‍न एकनर एबी एस एनएमिएममेपरि एप पर एरन (कल (सन परम पर एममए-५िएरि रनपकीपरी पी मी 


-समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 ; 3 
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जश्रमण संघ के पूज्य आचाये सम्राट 008 श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. युवाचायय डॉ. शिवमुनिजी म.सा. 
उपाध्याय श्री केवल मूनिजी म.सा., श्री पुष्कर मूनिजी म.सा., श्री विशाल मुनिजी म.सा., श्री मनोहर मुनिजी 
म.सा., प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म.सा., श्री रूपचंदजी म.सा., श्री कल्याण ऋषिजी म.सा , श्री भंडारी ०दुम- 
चंदजी, म सा., श्री अम्बालालजी म.सा., श्री उमेश मुनिजी, म.सा., श्री महेन्द्र मुनिजी म.सा. कमल एवं सभी 
मुनिवरों एवं महासत्तियों के वर्ष 992 के वर्षावास में मंगलमय सभी प्रकार के धामिक, सामाजिक, गतिविधियों 
सहित श्रमण संघ, संगठन उत्तरोत्तर प्रगति की कामना एवं भावना से ओत-श्ोत हो इस हेतु हमारी हादिक 
शभकामनाओ' सहित ह रा 


[।॒ 


.. सभी संत-सतियों को हमारी कोटि-कोटि वंदन ! 


न 


श्री वरद्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (रजिस्टर्ड) 


डपंजीयन क्रमांक 795 
20, नीम चौक, रतलाम (स.प्र.) 457007 


अध्यक्ष भा मंत्री 


इंदरमल जैन मांगीलाल कठारिया 
35[8, मित्र निवास रोड, रतलाम-45700 (म.प्र.) 9/3, पेलेस रोड, रतलाम 457007 (म.प्र.) 
दूरभाष . 27680, 22337 - 7. दूरभाप : 20288, 22754, 22687 
न ३ कार्यकारिणी सदस्यगण : दा 5 
उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष है * सहमंत्री 
साणकलाल बाफनता -+« * सम्रथमल फठारिया “ दलपत सिह चौरडिया 
हि ' सदस्य : 
धूलचंद ओरा । ' सनोहरलाल श्रीमाल चंचल शांतिलाल रांका कट 
पन्नालाल कठारिया '. भानकसल त्रसिंग ” ' शेलाल मालवी * रे 


५ 
समग्र णन चातुर्मात सूचो 7992 
44 


विराम कक जन | 


है! 
( 





। न 


पृज्य गुददेव घोर तण हि कक 
। ज्य गु भेैता, समीसण ध्यान योगी परम श्रद्धेम आचाय॑ 


गैर (श हे 

इंदौर ( व युवाचाय श्री एामतालजी मसा आदि 
ं ज्ञानतान चारित्र व पप वी अभिवद्धि हवा 

लक है घारा देखा 


2 एए।>+ नम, न 


हादिक शुभकामनाओ के साथ 


रखेतमल राणीदान बोथरा 


वरतनों के थोक व्यापारी 
शनीचरी बाजार, दुर्ग (म प्र.) 494 004 


शुभेच्छुक. रावलमल, धर्मपाल, प्रदीपकुमार बोथरा 


रावल ब्रोथरा 


वापाध्यक्ष 
बतन व्यापारी सभध, दुग 
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सम्रप्र जैन चातुर्मास सूची, 092 ;क्‍ [7 
%-$१-4-%%-९-१-३%-4०%-4॥-३३-३१-३-4-३-4-३--%-दैनकक- कक दै-4-१-३-कल- 4१ ०ककई4३३०१- ६० व -4०३१०३-4०%क३$$-कई कद कद -4कई4दै4ई4-44६4ई कम 


समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिवोधक परम पृज्य गुरुदेव आचाय॑ प्रवर श्रों नानालालजी 
मसा युवा तपस्वी परम पूज्य युवाचार्य श्री रामलालजी म.सा आदि ठागाओं (2) का उदयरामसर, परम 
पूज्य सघ संरक्षण थी इच्द्रददजी मसा आदि ठाणगाओ (6) का बीकानेर एवं विदुबी महासती श्री वसुमती 
जी म.सा आदि ठाणाओं (5) का भायन्दर-बम्बई मे सन्‌ 992 का चातुर्मास साननन्‍्द सम्पन्न होने की 
मंगल कामनाएँ करते हुए-- 


हादिक शुभकासनाओं सहित--- 


ऑफिस-3860652, 3862945 


फोन 
| निवास-3546]2, 3886575 


सुरेन्द्र दसु्स;नी 
मंत्री-भी भत्ता. साधुमार्गी जैब समता परुवा संघ, रतलास 
सहमंप्नी-भ्री अन्भा, साधुप्राएँ जैन संघ, बीकानेर 
कोबाध्यक्ष-सतमता चेरिटेबल दृस्ट, बम्बई 
संस्थापक-बीकानेर ओसवाल मित्र मण्डल, बस्बई 


?. 7. 3७ & 00. 


8. 5१(007९0७/5 5 ॥790/706९/5 ० >]क्राणा।$ . 
90, धछाएडाप प्रठशयारठ "हारपएए, 
44, (जराए807 २०४०१, ३3. $, 7२०४०, 
8085४ - 400004 


4#0०टांद्रॉटब आफ : 


04555 0! 8२05. छ0/8»९४ 
एराराश5छाटूत085 ए#ए#%75ए/श ७, 


5च्वाबात छिव7॥, गार &र - 334 00॥ (१9].) 
इ8, ।80. : 26034 





समग्र जन चातुर्मास सूत्तो 992 
है 


स् 


वीर! जय जजरामर 
जय महावी गटो लिस्‍्बी 38% 
श्री अजशमाः धर्में सघ (श्री येतांस्वर जन स्थाययवासी छ कोटों विस्वडी सम्प्रदाय) से सभी पृज्य 


मुनिराजा एवं महारुतियाँजी मसा आदि ठाणाओ का सा 992 बर्ष या चातुर्माय हृपत्विस मय 
बात्तावरण में शान, दगन, चारित्र एवं तप थी आराधनाओ से आए प्रात यशस्दी एवं ऐतसिहासिय बे 


बी मगव कामनाएँ करते हुए-- 


हादिक श्‌ भषामनाओं सहित- 


संघरत्न जयबंतभाई मेहता 
4, जयराज प्लोट, 
राजकीट-360 00] (गुजरात) 


(९१.+९-९२-७-+-६--+-७-०-३०७-७ 








जब महावीर ! जय अजरामर ! 
श्री अजरामर धर्म सघ (श्री श्वेताम्बर जैन स्थानववासी छ कोदि जिम्बढों मम्प्रदाप) मे सभी प्ुज्य 
मुनिराजा एवं महासतियाँजा मसा आदि ठाणाओं व। सन्‌ 992 वर्ष क। चातुर्मास हर्पोल्वास समय 
वातावरण मे नान, दशन, चारित्र एव तप वी आराधाओ से आत प्रात यशम्बी एवं ऐेसहासिक बनने 
की मगत  कामनाए बरते हुए-- हु 5 


;॒ 


हादिक शुभक्मानाओं सहित- 


ओ चांपशीमाड़े मालशीभाड़े बीवा परिवार 
(प्रागपुर-क्रच्छ) 


ः ः पुल 437756 


5पर्टनलछ 80056 एज्ायपरल 


ए5%परएएणण5 ण॑ छ00:5 छनिड्वटाा९5 & (00गरांत्ड 
9, म्राधाष्ठा॥, पे से हू बंधा4 (बह, श३धा॥ह० (छ), 80038#४-400 96 


आर 20 ईरानी 
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जय महावीर, | जय अजरामर 


युगपुरुष आचार्य श्री अजरामर्जी स्वामो 


कभी-कभी मेरे मत में विचार उठता है। काश! इन्सान को तीन आँखे होती! इन्सान की दो आंखें 
$ होती है, वह सिर्फ वर्तमान को देख सकता है। लेकिन अगर पीछे की ओर एक आँख ओर होती तो इन्सान 
भूत और भविष्य को भी जानने में सक्षम हो जाता। वीतिकारो का कहना है कि इस धरती पर कुछ इन्सान 


कि .क-क--७---%क "-३--३--२९०७-५७० ७-४ $--८०--९०-००-३-९००३०-०--१--६----ै--३--+०-६०-औ--+-२९०-३०-१०-क--क-५क--4०-७ ६०-२७-३--+१-+०-२-३१--३--क 


ऐसे है, जिनके तीसरा नेत्र भी होता है। लेकिन तीरु'या नेत्र उन्हीं सत्पुुषों के होता है, जो विवेकपूर्ण तप 
त्याग और साधना में रत रहते हैं। परम पृज्य जनाचार्य श्री अजरामरजी स्वामीजी ऐसे ही तीसरे नेत्र वाले 
धर्मंगुरु थे। उन्होने ज्ञान व क्रिया मे सामंजस्य स्थापित किया। 

पू. अजरामरजी स्वामी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संसार से विरक्‍त हुए, लेकिन प्राणी-मात्र का 
कल्याण भी उनके जीवन का महान लक्ष्य था। वे संयम, तप, त्याग और साधना को प्रतिमूर्ति थे। विवेकवान, 
निडर और साहसी थे। उन्होंने न केवल कच्छ-एुजरात क्षेत्र ही अपितु देशभर में पादविहार करते हुए मानव 
समाज को जो शिक्षाएँ दी, वे डेढ़-दों सी वर्ष पूर्त ही नही, आज के युग में भी सार्थक सिद्ध हो रही है। 
उनका उपदेश था, संयम का पालन करते हुए प्रतिषल जागरूक रहों, प्रमाद से विरक्‍्त रहो, धर्म-सिद्धान्तों की 
वृद्धि करो, विनय व अनुशासन को नही भूलों, सौजत्यशोल बनो, धर्म की मर्थादाओं का पालन करों, सत्प्रवृत्तियो 
में लीन रहो, समाज को संस्कारशील बनाओ आदि-आदि। 

परम पृज्य आचार्य अजरामरजी रवामी हमारे बीच न होते हुए भी अपने महान उपदेशों के कारण अजर- 
अमर है। अगर वतंमान साधु-संत, मु।नराज, साध्वीजी, श्रावक-श्राविक्राओ पूज्य स्वामीजी के उपदेशों को स्वीकार 
* कर उनके महान आदर्शो पर चले तो पाप और दु खो का क्षय हो सकता है। 

ऐसे महान आचाये, महान गुरु और सहान मानव के गुणों का बखान करने के लिए वहुद शब्दकोश के 
शब्द भी कम पड़ते है। जन समाजियों को गयव॑ होना चाहिए कि उन्हें पुज्य अजरामरजी स्वामी जैसे सद्गरु 
का मामगदर्शन प्राप्त हुआ है, और उन्ही के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अनेक साधु-मुनिराज और आशिकाजी 
| हमारा मार्गदर्शन कर रहे है। 
। पूज्य आचार्य अजरामरजी स्व्रामी के 78वी चरमोत्सव (श्रावण (भाद्रपद) क्ृष्ण-द्वितीय) के अवसर 
पर शतत-शत्त अभिनन्‍दन-अभिनन्दन ! 
। &; 
। 
; 


-सौजन्य-- 
फॉन  ऑफिस-263] निवास-2208 
नरिध4 स्वीच गियर्स इन्डस्डीज 


प्रो, पंकजकुसार चन्दुलाल कछमादवाला 
जीनतान' रोड, उद्योगनगर 
सुरेच्रनगर (गुजरात) 36300 
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स्् 


सभी पृज्य आचार्यों एवं साधु-साध्वियों को फोदि-कोदि वन्दन 


शुभकामनाओ सहित 


पर्चा. 343 95 47 


४॥७४५४ ४90७ 8७८5७ 


॥#ण०९ इ्योश 00वरांसए का 


(56॥४5 & [.30॥25 40१6/ ?७॥४९६, +4भ॥0 28425, 
२०0प८॥४४ & (०ाएाएगरशा(/ [४75 5६८, 


3|33, 5067 ८प्त4एछा, 67 007, 
807 ४०, 0॥, 2छोग्राए8, ० छा, 


38008 8५-400002 | 
विन 994< , 


- शुभेच्छुक - 


२. 9. कप 
0.474703-एए7८प), 700884५ 


#४७४००५०४०२५०००४०२५०२०४४-०४४१४४०२७०४४१२० ४०-०२ र परस्पर रस रप्रपसज्सस्‍ीजरीजमजर 


समग्र जेव चातुर्मात सुंची, 992 
सभी संत सतियों को कोटि-कोटि वन्दन ! 


हादिक शुभकामनाओं के साथ 
कध 60 प्‌७. : 30056 37458 





[+0७५6 ० २९३०५॥॥8086 (उ&78॥(5 
276, ए4.847970ए ४087, 


905%7599-400 002 
कनसनन+ न >नलनम9 न कल मनन लत +$_ने ।] <-+++२०९०२ २०२ प+- 24 रनन ८9 


प&, : 673355 





78809/02५ 


जिहटि. नजीहैत 8858॥0॥ 9॥76६5 
64 ०. 6, #बवोएा गराएप्रबातदं ४586 शत 60. 
जव्राशाश 0्त्रत0, ७0णा०एचणा (एम्वढ), 
53806797099ए-400 063 


[]जज-+----+-+-+++ 
॥8. : 643398 





॥9॥॥) 


। ६) &बा।! ५7० ७२ 


जाट, जीशी 88870॥ |, 5॥605 
ए८९एक्कुं भिज़३5, छा, 6. 79 र080, शाला (६8) 
' छिठछाा०9४-400 055 


ज++0] 


है डि 0 हे 8, ; 6428237 


39, घा।, ४0५09, 8&घ४०४/५ (69७0, 
5077799४-400 050 








“ शुभेच्छुक - 
इंभुलाल रुपसी चंदू हरखचंद रुपसी नंदु 
सर्णाीलाल रुपसी नंदु अविचल रुपसी नंदू 
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०+++++++4+++%++4+++++++%+++++4++4%+7ै+%+++%++++7++++++++-++++++++#++++7++*74##$+7/*4+4%+ 
सभी पूज्य आचार्यों एवं साधु-माध्वियो को कोटि-योटि बन्‍्दन 
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 


8009४ ?।85५7।608 


572८74774577' + 


। (04![॥48६व%&7४8४ #शा।ट.55 
(0४56७ रण 005 & ॥३०५४९८।६८७) 


3], #900णं रिटापघाहण 5&6९७ 


8088४ - 400 003 
हरे 


८ शुभेच्छुक - 


मोतीलाल हीरजी गाला 


(सनफरा-कच्छ) बम्बई 


की 
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जय आनन्‍्द । जय महावीर जय देवेन्द्र 
आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म.सा. को शत शत: वन्दन करते हुए आचार्य प्रवेर श्री देवेन्द्र मुनिजी 
म.सा. उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म.सा. आदि ठाणाओ का गंढ़सिवाणा ( राज.) में एवं भ्रमण संघीय 
सलाहकार पं. रत्न श्री मूलचन्दजी म.सा. ठाणा 2 का उज्जैन में 992 का चातुर्मास 


ज्ञान दर्शन, चारितर एवं तप की आराधनाओं से परिपूर्ण होने की मगल कामना करते हुए ! 


शभकामनाओं के साथ- 


फोन तन. दु--4826  ति.-42372 
+ ९३ 
महेन्द्र सेव भण्डार 
महेख फे ममकीन 
उत्तम सामप्री से निमित 
विशेषता.-लोग की सेव, रतलामी सेव, खट्ठटा मीठा सिक्‍चर, हरे धनिये यूकत चिवड़ा मिलने का एक सात्र स्थान | 
63, मालगंज चौराहा जवाहर मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)452009 


| है संबन्धित प्रतिष्यात : है 
| फीन नं.-42372 - 
प्रकाश एएड कम्पनी 
स्टोन, गिट्ठी, मेन्यू फेक्चर एण्ड सेलर 
जवाहर टेकरी, धार रोड, इन्दौर (म.प्र. 


सहेन्द्र के नमकीन 
सपना-संगीता मेनरोड, टॉवर चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) 


“शुभेच्छुक- 


गंगाधर भंवरलाल जन, इन्दौर (स. प्र.) 
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सभी पृज्य आवार्यों, मुनिराजा, साध्वियाजी मसा व चरणों म एव जाचाय सम्राट पूज्य श्री आनाद ऋषिजी 
भमा बा वाटि-कोटि बदन! आचाय प्रवर श्री दवेंद्ध मुनिजी मसा उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी 
मसा गढसिवाना, प्रवतव श्री सूयमुनिजी समा के सुशिष्य प्‌ रत्व-श्री रुपद्ध मुनिजी मसा 
प्रवतक' श्री उमेश मुनिजी ममा , ठागा 6 खाचरोद, स्व-मालव केशरीजी मसा के सुशिष्य 
श्रमण संघीय प॒रल श्री जीउनमुनिजी म सा ठागा 4 करही, श्रमण सघीय महामंत्री 
श्री साभाग्य मुनिजी बुमुद लावा सरदारगढ, प्रवतक श्री रपचदजी म सा 
बीजाजी कागूटा, ५ रत्न तपस्वी श्री माहन मुनिजी म सा इदौर सभी का 
१992 वा चातुर्मास, चाने, दशन, चारित एवं तप वी आराधनाणों से हे 
परिपृण, यशस्वी, चिर स्मरणीय एवं ऐतिहासिक बने ४ 
मेंसी मगल कामना बरते हुए। 


हादिक शुधकामनाओं सहित--- 


ञ 2 
फोनम दुकान 43282 


निवास 4॥97 
सियाल ब्रदर्स मु 


क्पड्ट दे थात्र' व्यापारी 
एमटी क्‍्याथ मार्केट, इदोर (मप्र ) 452002 


क्न्न्स्ः 


| 
>सम्बाघत फम- फोन न 430274 
शुक्षम्‌ ठेक्सटाइल्स 


पापलोन वे थाव व्यापारी 
एमटी क्‍्याय मार्केट, इदार (मप्र ) 


दुकान 3024! 
फान हि 
री कर) 4 निवास 42007 


कमल म्सें पेल्स 
ल च्सल 
प्लन एप प्रिढेंड पोजिस्टर के थाक व्यापारी. 7 
50, एम टी कक्‍्लाथ मार्बेट, इंदार-452002 (मप्र) 


ब्5 शुभेच्छुक बन 
सागरमल सिवाल नायदा (धार) मप्र फोन 237 
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' समग्र जैन चातुर्मास सूची, 992 : 25 
4205 050 64540 234390007 030७9 ४ ७ 0 
सभी पूज्य आचारयों व संत-सतियो को कोटि-कोटि वन्दन | आचार्य प्रवर थी देवेन्द्र मुनिजी म.सा. ठाणा आदि 
का गढ सिवाना में, महासती डॉ. अर्चनाजी म.सा. ठाणा:4 इन्दौर, महासती श्री शाताकुंवरजी, म.सा. 
आदि ठाणा शूजालपुर, महासती श्री रमणीक कुंवरजी मसा. ठाणा 6 इन्दौर एवं आचार्य श्री 
तुलसी लाड़नू, आचाय॑ श्री तुलसी के युशिष्य श्री रविन्द्र मुनिजी म.सा. रतलाम एवं आचाय॑ श्री 
तुलसी की युणिष्या महासती श्री सूरज कुमारीजी म. सा. जगमपुरा इन्दौर में 992 के 
चातुर्मास, ज्ञान दर्णन, चारित्र एव तप की आराधनाओ से ओत-प्रोत, सफल, यशस्वी 

एवं ऐतिहासिक बनाने की मंगल कामनाओं सहित ! 


हादिक शुभकासनाओं सहित--- 
फोन . ऑफिस-- 39649, निवास-6743 


शांतिलाल कर्नावट ५ श्रीमती इन्द्रा कर्नावट 


50, इन्दिरा गाधी नगर, इन्दौर (म.प्र.) 





फोन-नि. : 67480 


हस्तीमंल विरेन्द्रकुमार कर्नावट 


02, शिवस्‌ अपार्टमेट्स वियावानी, इन्दौर-452002 


शुभेच्छुक । 


शान्तिलाल कनावट, हस्तीमल विरेन्द्रकुमार कर्नावठ, कु. ज्योति कर्नावठ, कु. चेतना कर्नावट, कु. सपना कर्नाबट 


ध्श्श्ज मा 


तह श़्न 
५6 समप्र जन चातुर्मास सुची, 992 


पी एन्‍ीीरलिएगाए। ६ पकनएसमिपमए, 
एलन परी एक (न्‍नीएरी परी सम एन्‍मे परी परी प्री परी फीपन्‍ीफ?िपीपीीपीपीबए' (सी 


॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 
इेली-2220 


जैनाचार्थ श्री अजरामरजी स्वामी हाईस्कूल 


संचालक दी मूज इंग्लिश स्कूब टस्ट 
अजराम रजी चौक, हों-पीटल राड, 
पोस्ट भूज (जिला-कच्छ) गुजरात 370007 


धी भुज इस्तोश स्टूल ट्रस्ट सचावित ह।इस्वूल का नामकरण ब उद्घाटन शुय्पा नेग्टिबल द्रल्द-रापर 
(वच्छ) वे सौजय स॑ 5 जनवरी ]989 व दिन हुआ। 

स्कूल ट्स्ट की स्थापना 967 मे हुईं। तब से महापुरषा ने जागीर्याद से वह प्रगात के पथ पर हैं 
55 शिलिका यहा या स्टाफ है। ग्रुजराती व टग्लीश माध्यम के इस स्कूल मे बासमादर से कसा-0 व 
मिलावर 38 वर्गा मं 2200 छात्र-छात्राए अध्ययत वर रह हैं। भूज शहर मे यह सबसे बा मुप्रसिद् 
शैक्षणित् गस्‍्या है। 

-नम्न अपील- 

सूकुत मे, 24 क्यास-रूम हैं। तेकिनि सुबहन्‍दुपट्टर राजाना 38 बलास बैठामा पहला है। अत 0 संय 
कवास रस्मएवं 30004 000 चार हजार फोट वा विशाल प्रार्यमा हात वा निर्माण चाय जारी है। 2000 
फीट वा थाध्र काम में बरोब 20 लाख वे झच वा जदाज है। जैन ज्योतिधर श्री अतरामरजी स्वामी वे 
प्रति वद्धाशल शिश्षात्रेमी पाठया से समञ्न निवेदन हू कि वे अपना सहयाग प्रदान वर दादागुर के प्रति अपनी 
भक्ति-भावना जव'य प्रदर्शित करें । उनके जिए यह उत्तम अवसर हू। 

सस्या मे निम्तोबत शक्षणिक विभाग जारी हूँ। 

! जैनाचाय श्री अजरामरजी स्वामी हर्टस्वूल 


० निम्नोक्‍तत चार विभागा कः साथ पूं अजरामरजी स्थामी का नामकरण करने व लिए सौजायदाता में 
रुप मे इन दाताओों ने अपने मातबर जनुदान को ओफर प्रदान की है। 


प्रायमिवर पाला (गुजराती)--सठ थरो चुन्ालाज वेजजी महता-माडवी (कच्छ) 
प्राइमरी स्वूल (दग्ताश)--सठ श्री चुनीलाल बेठजा मेहता-माडवी (कच्छ) 
बालमाीदर (गुजराती )--ग्रेठ श्री गगजी कुवरजी बारा-समाधोघा (कच्छ) 
के जी स्कूल (इग्तीश)--स्व पदमणी खती शाह परिवार-लाकडीआ (कच्छ ) 


छा + पे 


० मिम्नोकत विभागा के साथ पु अजरामरजी स्वामी का नामकरण करने के [लए सौजन्यदाता की ओर से 
अनुदान की ओफ्र अपेक्षित है । ९ 

प्राथमा-होल--( 3000 4- 000--4000 फीट) छ जाख रू वा प्दाजित खच है। एक एक लाख मै 

नम स कम तीन सौजयदाता को »फ्र अपक्षित है। 

लाइब्रेरी -एवं लाख के एक सांवयदात्ता वी अपक्षा है। 

उपरावन असुटान प्रदान कर अपन स्वजन वा तैवचित्र रदवा सकत हैं। 

वलास रुम---( 450 फोट)-ननुदान-30 हजार (0 रूम के लिए 0 दाता चाहिए ।) 

फर्नोचर दाता--ए६ 5000 व दस दाता अपेक्षित हें 


0 उपरोबत सभो अनुदान-दाताजा के नाम स्वतत्र शिलालेयों से सडित क्यि झाएंगे। 


विन प-पनपर एर पटल परम बत पट न एन पलि पट की पन्‍म प्टन पतन पटरपन्‍म बट (टन पटल पटल परत धटतप पट धटरव पता एटटपल्‍रपन्‍ी री नी 
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ऊताचाय अजरामरजी स्कूल कायसी निभाव-फंड 
तिथि योजना 
0 एक सिथि के 2504[- « पच्चीस सो एक प्रदाव कर अपने स्वजन की स्मृति काम्रम बनाएं रखें। ओर 
शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में सहयोग प्रद(।न कर पु. अजरामरजी स्वामी के प्रति अपनी भक्ति-भावना प्रदर्शित करें। 


0 उपरोक्त च(एर विभागों का मामकरण एवं प्रार्थना होल और लाइब्रेरी आदि को उद्धाटन-समारोह आगामी 


नवस्व॒र भाह में आयोजित किया जएएगा। 


0 चेक या ड्रापट धी भुज इंग्लीश स्कूल टृस्टा के नास का भुज की किसी भी बेक के नाम पर उपरोक्त 
पते पर भेज सकते है। 

0 वम्बई में सम्पर्क सूत्र --डी टी नीसर (भचाउ-कच्छ वाले) 
द्वारा क्वालिटी गारमेन्ट, 39-27, जे. शंकर सेठ रोड, गिरगाम, वम्बई-400004 (फोच-357755) 


0 उदारसना दानदाताओं से सहयोग के लिए हादिक प्रार्थना करते है। 


“सिदे दक-- 
प्रिन्सीपाल मानद सन्‍्त्री अध्यक्ष 
श्रीमती रसणबाला मोरबीआ डॉ. हिसत मोरबीआ प्रयीणचन्द्र डी. ठबकर' 
दांत के सज ने एडवोकेट 











५ ७ सजा भ्क चज 


जय महावीर ! जय अजरामर [ ! 


श्री अजराभर धर्म सब ऋशी श्वेतास्थर जैन स्थानकवासी छ. कोटी लिम्बड़ी सम्प्रदाय) के सभी पूज्य 
मुनिराजो एवं महासतियाँनी मसा आदि ठाणाओं का सन्‌ 4992 वर्ष का चातुर्मास हर्पोल्लास' मय 


| वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारिन्र एवं तप की ओराधनाओ से ओत-प्रोत यणस्व्री एबं ऐतिहासिक बनने 
की मंगल कामनाए करते हुए-- | ४) 


हादिक शुधकामनाओ सहित- ..' ह ॥ । 


दोशो मनसुखलाल खीमजीमाडे . 


(बोल्ड शब्ढटश) 


पी. भचांऊ (कच्छ) 370 |40 (गुजरात) .- 


26 समग्र जन चातुर्मास मूची 992 


कमाए (परी तीर परी रीएी एन एन पन्‍रिपरमीएीएीन्‍ी परे परमपरगिष्टीि प्ररष्यग मेष शिष्शिीष्ए-ीष्(मरगिाएनएग 


जय महावीर जय अजरामर रै 
श्री जजरामर धम संघ (श्री श्वेताम्बर जैन स्थानयवास, छ कटी सिम्बडा सम्प्रताप) छ सभी पूज्य 
मुमिराजा एवं महासतिबाँजी मसा भादि ठाणाला का सनू 992 यप व चातुर्मास ह्पल्लास मर 


बाताव रण में ज्ञान, दशन, चारित्र एवं तप की जाराधनाओआ में ओत प्रात यशस्व्री एवं ऐतिहासिक बदने 
बी मगज नामनाएँ बरत हए-.- 


हादिक शुयकामना9्ों के साथ : 


दे 


पान. 357755 


अजरामर जेन युवा संघ-बम्बई 
अध्यक्ष डी.टी. नीसर (भचाऊ वाला) 
(/०. क्वोलिटो गारमेटन्टस 
9-2, जे शंकर सेठ रोड, मन्त्री बिल्डीग, 
मेजेस्टिक सिनेमा के सामने, गिरगाम 
बम्बई-400004 (महाराष्ट्र) 


॒ 


400/0४/४४४///लकशा का 85 पक अर 2 2 न मी एफ पल पनीर पकीक की पक यक ईशी 
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50 जय अजरामर ! ! 
थी अडरामर धर्म संघ (श्री ए्वेताग्वर जैन स्थानकवासी छः कोटि लिम्बड्डो सम्प्रदाय) के सभी पूज्य 
मुनिराजो 6वं महासतियोजी म.सा. आदि ठाणाओं का सन्‌ ]992 वर्ष का चातुर्मास हयेल्लिस मय 
बानावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र एब तव को भाराधनाओं से ओव-प्रोत बजस्वी एवं ऐतिह।सिक बनमे 
की मंगल कामसाए करते हो-- 


दस पट्टा | ९८:20 (८८:70 


हादिक शुमकामनाणों सहित : 





संघपति करसन देवराज कारीआ 
[श्री रव छशानकवासी छह कोहि जैन संघ] 
मु.पो, रव २.७७ (ता. रापर) जिला भुज-कच्छ 
पिन-3/065 (गुजरात) 
$ 


अ/जिलकक नमन धकलप काल प ० एएल न; ९ ५ करन रत चराने (रन ९५2 कप ९८१ ३ कह" (दान (३ ९८७०३ ९ कवद: परम ्कन (की एप चुत आल ७१ एक) (आर दद्ातय रकम (कर हल -तापर तन (कल5, ५, 


425 ८22957% ५८१८८": है.2८ 3 ८८८75 
<तअप्टम ध्टमपरम पट प्डश पटरी पटक पडा प्टश एक्‍लेपदर घटा धलापप्टमपपन्‍न पटलए हट 
कल क्ीिीएतरीिन्‍लपर०० ० बहती १2 डज१ जा पटरीप हक पेआत। (८0 ७7%: 
अिष्मख सा सकि्रष्ट्यप्डल पट ध्ययप्टम ध्टट च्टट0 ८०१ ९०८७०१९८२१९००४६०० ९८१ ०३ ६८८३ ८८०२६८०३९००४८८०४६०० ५८०६ ६८००५९००६००९००५८००९०० ८८४५८८०१८०१ .2:(८:४६८८०(८०६५००१५८००४८००३९-० ९८ 


आर 


30 


से प्रवत्त कल्क चीर 
प्रशि 


7 सथ्य कर ह्श्य 


उद्देश्य 


| ज्ना 
विद्या, थआज्च, भंहि गधीक, शा भीर जीवन 
29५... मेस्थाय) ६७] समधान ” बैयलििए उससे 
है गक्तिप्राश्त अध्ययत् भी मप्र 
स्तुति रे 


श्त क्या 
ह्प कि पर लिये विकाम के लि, जीवन 
सकते कि + तिए देप संस्थान 
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प्प्न् 


9) 

५ (2) मौलिक ग्रन्थों का अध्ययन, सम्पादन, अनुवादन और प्रकाशन। 

हे (3) आगम कोश, शब्द कोश, विश्वकोण, णब्दसूची, विपयसूची आदि के रूप मे प्राच्य विद्याओ के सन्दर्भ-ब्रन्थी का 
५ निर्माण एवं प्रकाशन | 
५ (4) सन्‍्तुलित जीवन-शैली के विकास हेतु आधुनिक विज्ञान के साथ आध्यात्मिक विज्ञान का समन्‍्वयन। 

हे (5) शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानव-समाज की सेवा | 


-+ पाठ्य विषय एवं विभाग :- 
प्रस्तुत विश्वविद्यालय मे निम्नांकित विभागोी के माध्यम से तत्सम्बन्धी विषयों का प्रशिक्षण एवं गोध कार्य चलेगा- 
विभाग विषय 
जैन' विद्या जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन 
. प्राकृत प्राकृत और भाषा विन्नान 
, अहिंसा और शान्ति शोध अथेशास्त्र और अहिसक समाज संरचना 
, जीवन विज्ञान औरप्न क्षाध्यान जीवन विज्ञान और व्यक्तित्व मनोविज्ञान 


पे पतले जि 5 


उपर्युक्त विषयों में एम.ए. डिप्लोमा एवं स्िफिकेट पाठ्यक्रमों तथा शोध का प्रावधान है। प्रेक्षाध्यान 
और अहिसा का प्रशिक्षण पत्येक पाठ्य विषण के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। 


पर्याप्त छात्रवत्तियो की व्यवस्था है। 
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श्री वर्धमान वीतराग संघ के सूत्रध।र कुणल सेवा मूर्ति पं. रत्त श्री जीतलराजजी मसा आदि ठाणा 3 का 
992 बर्थ का चातुर्मास चोथ का बरवाड़ा (राज ) में ज्ञान दर्शन चारित्र 
एवं तप की आराधनाओं से परिपूर्ण होने की मंगल कामना करते हुए । 


ऊ$ 

रे 

९ 

ैे 

$ 

] 

3 

४ हर्णदक शुभकामताओं मत का 
" समीरमल प्रवनकुमार जेन 
! 

९ 

|] 

) 


बलाथ मर्चेल्टस 
अलीगढ़-रामपुरा, जिला टौंक (राज,) 304023 


5 
(७४९20 ९८२८९८०६८८४५८०१६८८० ८८३८८: ८८८०३९८४६९८८६६८६९--४( य प्टय घ्य्)८2६८१६७८:३७८०१७८०२७८०४६७८८१९००२९८०१८०३९८२ट पट ८2३५८०८० >2(ते प्टल प्य््म््प्य्नेष्य््यषप्प््य्प्थय 


.. 


अास्सप्मा्र धम मम पक्का एक्रएक्रणएकमी कशषिपकरमिदा एके एक एकमेिकर'्म लक ९१९७१ (का न्यर्काा् की (ककरएटम्नपत कम काम 
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असली जलती की सीरीएमीमन्‍ीफरिजस्‍जससमपम जम स्पनीपम्रनीसरस्पिनीरप्स्ज्नप्सस-जस्‍ीजिशज्नी मर, 


जय महावीर जाप अमरामर ।! 
श्री बहरामर घर मघ (थी श्वेताग्पर जैन स्वानस्वासा छ वि तिम्पड़ों सम्पदाा्) मे रूमी पृष्य 
मनियणा एवं महामतियाजी मसा जादि दाणाओं का सन 992 बष भा चातुमाम हपोटिवास मय 
बातावरण में आन, दशन, चारिय एवं तब भी जारायनाता मे जात प्रात बशनस्डी हर ऐतिहलासिश यर्नी 
वी मगव वामदाए बस्त हुएु+- 


हादिक शुबकामनाभों सहित- 


न 


बृहतू कच्छ 
स्थानकवासी छ कोटि जैन लीम्बही सम्प्रदाय के भूतपूर्व सघपति, 
संघरत्न 
श्री चुनीलाल-वेलजी भाई मेहता 
पो, माडवी (कच्छ) 370465 (गुजरात) 


) (वर्तमान में न्यूपो्-भमरीका) 


कफ कर मम हम का आय अफ कर कर और न चाही 
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हार्दिक शुभकामनाओं सहित 





जीवन परस्पर सहयोग पर आधारित है '। सहयोग और सेवा ही जीवन की सुगन्ध है जिसे 
भी धर्मों ने स्वीकार किया है। अपने लिए सभी जीते हे किन्तु दूसरों के निराशा 
भरे जीवन में आशा की किरणे फैलाना, शिक्षा-चिकित्सा आदि के लिए सहयोग 
करना मानवीय गुण है। 
पज्य स्व. पिताश्नी सागरमलजी - एवं पूज्य स्व. मातुश्री रुक्मणीबाई लुँकड़ के द्वारा सेवा 
और सहयोग की प्रेरणा सदा मिली । अ.भा.रवे.सस्‍्था. जैन कांन्फ्रेस दिल्‍ली हारा 
जीवन प्रकाश योजना जब प्रारम्भ को और सेवा में जड़ा तो लगा कि सही 
और सच्चा कार्य सेवा ही है। मेने इस शुभ प्रेरणा को अपने परिवार द्वारा 
स्थायी करने की भावना बनाई जिसके फलस्वरूप पी.एस. लूँकड़ एण्ड सन्स 
। चरिटेबल ट्रस्ट 'एवं श्रीमती सुलोचना पुखराजमल लुँकड़ चेरिटेबलं ट्रंस्ट 
द्वारा सेवा और सहयोग की स्थायी रचनत्मिंक 'सागर कल्याण 
योजन' प्रारम्भ कर" रहे हैं । 
मानव कल्याण की यह योजना चिकित्सा, शिक्षा और विभिन्न प्रकार के सहयोग के लिए है जिसमे 
धर्म, जाति, सम्प्रदाय के भेदभाव: से ऊपर विशुद्ध मानवता के- दृष्टिकोण से सहयोग किया 
जायेगा। हमारे परिवार को यह विनम्र सेवा भावना यदि किसी के दूख दर्द को.कम कर 
सकी, किसी के आसू पोछ कर मुस्कान प्रदान कर सकी तो हमे आत्मानंद प्राप्त होगा । 


विन्तीत, ट्रस्टी ५ 
पी.एस. लुंकड़ एण्ड सनन्‍्स श्रीमती सुलोचना पी. लंकड़ ट्रस्ट 
चेरिटेबल दृस्ट 
पुखराजसल एस .लुंकड़, श्रीमती सुलोच्नना पी लुंकड़, 
देवकुसार पी.,लुंकड़, .राजेन्द्रकुमार.पी. लुंकड़ 
99 ओल्ड प्रभादेवी रोड़, वर्ली, बम्बई-400025 दूरभाप : 430 64 94-430 95 37 
$++६३६-+३.३-७-७-७७-+-७-+-+-+-+-७-+-३-+-+-+-+-+-३-०-५-७-+-+ +--७-+-७-+-७-७-७-७-०-+-०-+०७-+-७७-०-७००-०-०-००-२०५०-+-+ ७० + ०७०० 


िशलिलिलिलि लि  भभदककअममम 


' 


कर ई फिड ट शआ 5 हु 
उत्तर भारतीय प्रतनत्तेंक भण्डारी श्री पद्मरचद्रजी महाराज 'फें ४ 
होरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य पर शीघ्र प्रकाणमान 


2500 वर्ष के इतिह/स में पहली वार एक मनमोहक प्रकाशन 


भपवान महावीर की अन्तिम वाणी 
उत्तराध्ययन सूत्र है 
का रंगीन चित्रमय भव्य प्रकाशन 


सचित्र उत्तराध्ययन-सूत्र 


उत्तराध्ययत सूत्र वे क्यानक, दृष्टा ते, रुपक, उपमा आदि के भाव वो अत्यत मुशवता मे माथ मागीपाग 

स्वरुप में अभिव्यकत करने वाले बहुरंगे मनमोहवा 48 चित्र एव अनव' टा रगे स्खाचित्र। मूल गांवाएँ, हिंटा 

एव अग्रेजी अनुवाद तया विपय नो स्पष्ट करने बाले उपादूघात और विणेष स्पप्टावरण । सम्पूर्ण सूत्र दो रगी छपाड़ में 
7 


5५ समग्र छत चातुर्भास सूची 992 
है. 


मम्पादकः 5प भप्रवत्तक श्री अमर मुनि सह मम्पादव - श्रीच द सुराना सरस ४ 
प्रवाशक आत्मज्ञान पीठ मानसा सडी (पराव) मूच्य 35|-रुपया मात्र 
| पु 


५ 
। 
प्ध 
4 
उत्तराध्ययम सूत्र का इतिहास, तुलनात्मक अध्ययन तया 
मूल सत्र मे मकेतित उत्तराष्यपन को सयाएं, यर्गाकृत विवेच्नन आदि 


; 
उत्तराध्ययन महिमा हि 


सम्पादक भरी सुयश मुनि _्‌ मूल्य 5 व|- रुपया मात्र 
दोनों पुस्तकों सबत्सरी पर्व तक प्रकाशित होने को प्रतीक्षा करें। 
अप्रिम बुकिंग के लिए ड्रग्पट तथा एम जो भेजने का पता 


“दिवाकर प्रकाशन 


ह-7, अवागढ़ हाठत, आजना सिनेमा के सामने, ढ 
एम जी रोड, जागरा-282 002 दूरभाष* 8४:४४ 


$ हट ७ 


करीक मर अम  अआपप2४४#रीई) 





समग्र जैन चातुर्मास सूची 992 35 


कि ५ 38 


। 


फाप्रा्60 (एाफ़ाग्रक्यांड शाीणा : 
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ए6 2... ४७३, +/६०॥॥65 क्षात शिध88 गला 0 उ0गत 57009 ० पशातप्रषां68 
8ज़ातागांरठत 40 छा0व0 ग्रशी वृषहाए, ताएल$इ एथगाह९ 0 
ए700प0$ 60 3877 वावीधा शांत 0एल्‍७8895 720प्री/शा0॥/5, 





| ० रिज्ीा॥6०१ एकफथ्ा (.7.,), ० १6९0 7५८ ?9०४, ० ?५४९० ज्ञाप्रा258, ?४९८ ए00ए६५०९ 
ह ० ?ए९८ ज्राशव०४$४, ० 006० श9568, ० श[ए0 [ए722007॥, $78४शआ॥5, 
० गातवाशापक वस्‍ाब्ार्शगाराश्चञ5 | शाशावलपाड़ < व0णा0णा 


॥७॥र ठार07 9# ।श)एशफाए९ 


गंगा वा इपंदी (०ाफा०, गैशा 96 प०४५', 0, 0. 80% 20 ॥&7,0/07 425 00] (४5), 
पार - 753 20] 9 7, ४8४ - 257-4602. 


है ) + 
भी डर बज रात है है बह ः ० 7 कण २, डक 
#770$4 0 « 2 


हे जा छह 4 के पटक पल 
"88907 (७8) (257-332, 4603) छरञञाठत (७७) (257-6906/655) 
5शवाज्4 (५,०.) (32-5 प॒ञा०), उप्रगागंवं9०ण०ाक (रच) (482-224), 
वक्शा6 (४8) (022-593547-3 ॥/॥68) 
णाफा(फ $ 

+ हज है ०0 (22-696-] 393), 8 07789 (022-26200]], 0७0 (04:6833875), 
8095 (044-6382), ,८&0०/8 (033-264447),+ ?एणा6 (22-340555), , ,.- 
4076 (73-36202), &॥07०099980 (272-77920), 8क्षा_ट४००७ (82-5778]), 
खाावछका (72-4737), 7रक्रजा० (253-73778), रबढवा (4-5780), / 
5भा&ं (245-5497), पिक्चात०त (2462-25558), उशफ्ण (6-24467).' 7 ' 





के + >> + हु 
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फीस कक कक प्र कर का जा 8 8 है ६20 26 शहं ईरान हद आ/ नि वरि आर एक 6“ कई लए पर ाँई 


श्रमण सभ मे भधुर वध्याख्यानी प रत श्री रोशनलालजी मे सा आदि ठाणाओं (2) वा हस्माडा 


(अजमेर राज ) में सवू 992 का चातुर्भीस चान दशन चारित्र एवं तप ब्री आराधनाओं से यशम्वी 
एविहासिक बनते वी मंगत कामनाएँ करते हुऐ-- मे 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित 


+ भा | ० ०. 
धर्मीचंद गोतमचंद मेहता 
मुं पो हृस्माड वाया मदनगज क्शिनगढ़ 
जिला अजमेर (गज ) 


गे । 
५ श 


2 4४ 


-/ शुभेच्छुक - 
हल हैः व 35 ० १2५ 
गोतमचन्द मेहंता. 
०० मेसर्स : रच, कमल रुराउ कम्पनी 


है / 0 शत 5 आप जप कल #व४ । 
626 प्रचस्ल, आपुंणरा, हाउस, उम्बई-400 004 (महा) ५५ ' 
! फोन 3628825 “ । (4! 


7 ट 


' नम्ननिवेदन--सभी धम प्रेमी वेघुओ से सत्र निवेदन है वि. आप सभी अधिक से अधिव सख्या में हरमाझ 
प्रधार कर गुददवो 4 दशना वा लाभ लेकर हमे सेवा चा अवसर अवश्य प्रदान बरने वी हृपा 'करें। 


हर 7 3र्यः ४ 4 


हरमाडा प्रहुंचने वे' साधन --मदनगज से हर समय एवं अजमर, विजयनगर, जयपुर, आदि, स्थारों ,से समय 
समय पर बसे उपलब्ध मिलती है। मदनगज से समीप पडता है। 


के + 
2 2 हु 


44060 ४ं/ई'ंगामट किक क दा 0 प्र दा अर पर पर गा भा 0 आईडी 


संगप्र जैन चातुर्मास सूची 092 है 


हर्ष #धकक'>'आक-2' आका> कक .2' का 2" ,/राक#" आयकर 2 मय .॥7:हक'2.काछ? 6 कयाह # [पता अदा कका :7.बक्था+ा 2" हि आय सा या का या रद 


हे दे ह बा 
है जयमहावीर , . ६ आर ५ जय अजरामर 


चौक नामकरण भव्य समारोह 





सा 


रा 
के जे 
हर 





(॒ 
कं 
एक, 


परम 
प्र 


४३ 


शै 
जप 


३ 
धल. 
के 


हर ए्र 
न 
"५ 5 पे 
कप 
है डी 
५ न ७ है, 
हर + ५ $&. 45 


भूज .(कच्छ) - के सुप्रसिद्ध जेनाचार्य श्री अजयरामरजी स्कूल संकुल के पास' चार रास्ता चौक को 
जैनाचार्य अजरामरजी चौक” नाम देने के लिए दिनाक 26-4-92, रविवार को तामाभिधान समारोह लिम्बड़ी 


के 


] 

| 

कै 

] 

[] 

। 

है 

| 

४ हु 
। क्‍ 
५ 

| 

हि 

| 

। 

' 


' सम्प्रदाय के पृज्य गादीपति श्री .नूसिह मुनिजी म सा. की पावन मंगल निश्रा मे जायोजित किया गया। इस 
ऐ प्रसंग पर समुपस्थित गुजरात राज्य के आरोग्य मंत्री श्री वाबृभाई बासणवाला,. धारा सम्य श्री ताराच द. भाई 
श् 


मीरबीआ चित्र मे दिखाई दे रहे हैं (चित्र उसी अवसर का). 


नोट:--चौक संकुल का निर्माण:-चौक संकुल 25-28 एरिया में सस्पूर्ण संगमरमर-मार्बल का संकुल 


मांडवी कच्छ छः कोटि जैन संघ के भूतपूर्व संघपति संघरत्न सेठ श्री चन्नीलाल वेलजीभाई मेहता ( यूयाक- 
अमेरिका) के सौजन्य से बनाया गया है। 


॥ 

पे 

] | 

। 
! हादिक शुभकामनाओं सहित--- .. । 
] 

] 

| 


फोन ; निवास 27382 


एडवोकेट प्रवीणचन्द्र डी. ठक्‍कर 


अध्यक्ष--जेनाचार्य श्री अजरामरजी स्वासी हाईस्कूल भुज-कच्छ 370 00। (गुजरात) 


अधनिक' .#'अवाछ ४ अआयक'>'आक' 2 आका 2 का >ी कक: आरा जरर्जी रा आशा सा ता“ नई सन 
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हा '.कका#आाह:(2 कक 2 का. आका2'ाड27 काका: 2 काका: आकार आार'. का 2" का मार 2 आक' का धार का. मक' 7 आका /" आया 2 उमा 2. काए 2 -आका 
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प्र 


फिपककफ कफ अप अर भा  भभरमभर म0४४४४/£४ ४६४६४ ६४६४६९४६४६४०४४४४४ 


. 


सभी पज्य आचार्यो, साध-साध्वियो को कोटि-कोटि वन्दन 
६, # 
हार्दिक शुभकामनाभो सहित 
| है 350239 
चुह 3884658 
35886 


(0000]|प०६ श०शंभरं00 980768 


५धएापफा! 8$707१5७ 
59/6॥, द्शालणथण्वां शिश्या। एि०086, 
पिद्याप जि 065४४ रि090त, 
(0ए०?. एीए्रशात रिटर्शव्रपाधा। 


80ण॥॥97-400004 
' रमणिकलाल प्रेमजी देढ़िया 


यू समीर बित्डिंग, 93|95 खेतवाडी बेक रोड, 3 लेन, 4 माला, ब्वाक 3 बम्बई-400004 
फोन न - 388025 


दि &>, 
हर स्व पाचीबेन प्रेमजी देढ़िया (भचाउ5)... 
+ रमाणकलाल प्रेमजी बेढियां (भचीऊ) ॥ 
# लालजी वीरजी देढ़िया (भचाउऊ5) 


2255 यह । 


+' शातीलाल डी शाह (गुन्दाला) 


9832 4 688 8) 


हे त् 


5 जज 3८5 


समग्र जैन चेतुमस सूंची, 995 5 


निकिय-फ्नक कम ए फमक के के कक इक कक कक कर, मर पर 8 484 4 आई ५ 
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-जय महावीर आय, हे 3 जय अजरामर 





552 

4 

पं 

54 

/च्पि 
-  आ 
कि न ह । 
नर लक दल 2 





& बाजार आशएअ्रदई थे 
2.7... बशरियाओं-भशरओ, 





कर 


भुज-कच्छ के सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री अजरामरजी स्कूल-संकुल के पास' चार रास्ता चौक को “जैनाचार्य 
अजराम्रजी चौक ” नाम दिनाक 26-4-92, रविवार को प्रदान किया गया। लिम्बड़ी सम्प्रदाय के पृज्य गादीपति 
श्री नुसिह मुनिजी मसा. की पावत शुभ निश्रा में आयोजित समारोह के दौरान गुजरात प्रान्त के आरोग्य 
मंत्री श्री वावृभाई बासणवाला ने उद्घाटन किया। उस समये धारा सम्य श्री ताराचन्दं गशाई छेड़ा, स्कूल 
टूस्ट के अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई, ठक्कर, सचिव डॉ. हिप्मतभाई मोरबीआ, श्री ए.डी. मेहता आदि महानुभाव 
उपस्थित है। (चित्र उसी अवसर का) | है. 5 . न 


नोट:-चोक से कुल:-25--25' एरिया में पूरे संगमरमर. मार्वलः का मांडवी, (कच्छ) छ. कोटि जैन संघ के 
भूतपूर्व संघपति सेठ श्री ज्ुन्चीलाल वेलजी, भाई-मेहता के सौजन्य से बनाया गया है । 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 
' डॉ. हिम्मत भाई मोरबीआ 


मानद्‌ सचिव । 
जनाचाये श्री अजराभरजी स्वामी -हाईस्कल 


अजरामरजी चौक, ' भुज-कच्छ (गुजरात) 370 004 


के 
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| 
१43 
टी 
। 
हि 
रे 
हि 
) 
कह 
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जि 
पु 
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40 संमग्र जैन चातुर्मोंत सूची 992 
रे 
हांदिक शुभकामनाओ के साथ 
नहाशप्द की पावन झ्ूनि की पुण्यवती 


पूल्ा शहर की पावन धाश पर 
अदभुत । अद्वितीय! _ मलौकिफ | [! 


साकार लेता नूतन तोर्थे 


श्री शत्रुंजय महातीथथे 
एक परिचय 


शास्वता था शत्रुजय तीय का नाम लन मात्र स अनत पुण्य का लाभ मिलता हूं, जिसकी महिमा श्री 
सिम्धर परमात्मा ने श्री ३द्ध भगवान के स मुख अपने मुखारविद स॑ वी थीं। सौराप्ट्र वी धरती ऊपर यह 
तीथ शामायमान है, उसी तरह महाराष्ट्र की घरतो के ऊपर भी नतन शत्रुजय तीय का निर्माण हा रहा हैं। 
जिनके दशन फरन से शाशवता शत्रुजय महातीव वी याद आये बिना नहीं रह सकक्‍ती। ऐसा अदभुत, अद्वितीय, 
अलौक्कि अकतामर मदिर वे साथ शत्रुजय तौय के मिम्ाण की याजना बना रहे हैं। यह तीय शत्रुजय टम्पल 
टृस्ट क' द्वारा एवं परम पूज्य चाकण तीर्थोद्धारत आचाय देवश्री यशामद्र सूरीश्वरजी म॑ंसा आदि ठाथाओं वे 
मांग दशन, प्रेरणा एवं जाशीर्वाद से ही साकार रूप ग्रहण कर रही है। बैगलौर, सोलापुर, बैगलौर हाईवे ऊपर 
पूना सतारा बोठवा हाईवे रोड वे पास यह नतन तीथ बन रहा हू। इस तोथ के आस-पास 4200 जैन घरो 
का बसाने वी योजना है। अत ऐसे अद्वितीय तीथ मे प्रत्येक भाग्यशाली महानुभावो वो लाभ लेने वी नम्न विनती है। 

। 


इस नवनिर्मित तीथ की योजना निम्नलिखित तरह से है। जो भी भाग्यशाली इस योजना में भाग लेता 
चाहें वह पूता गंडीजी टेम्पत ट्रस्ट फान न-444767 पर सम्वक कर सकत हैं। ! ह 
नूतन शरत्रुंजय तीर्थ में लाभ लेने की शुकनवत्ती योजनाएं... * 
परिकर के साथ चौम्‌ पजो प्रतिमा भराने को राशि (नकरा) 


कम की ज पटक जी सी अं पल मम 


] मूत्र नायव श्री नूतन शत्रु जय तीर्याधिपति श्री आादिनायथ भगवान 2 5३ रु 3.80|] | 
2. मनमाहव महामहिमावत श्री महावीर स्वामा भगवान ५५... कई िट (१ है 2.8॥70 | 
3 सबल शाति सुखकर शातिदायक श्री शातिनाथ भगवान | ₹ 2537277 
4. जभव आव्यायाघ बनत घुखदायक श्री अभिन दन स्पामी भगवान # च.2,5॥77 
5 पुष्यवता लब्मी ग्रहण करता देरासर पढ़ी उपर नाम अफित वरने हट हू ],54]7 
6 अन तलन्धि निधान श्रो गुरु गौतम स्वामी भगवान 5: दै € कठा।त। 
7 आराधना साधना से लीन ऐसे पूज्य साधु भगवता का उपाश्य वे' ऊपर नाम अक्ति करन रू 9 53,237 
(आदेश प्राप्त हो चुका है) '' 
8 तप जप तान ध्यान म लीन पूज्य साध्वीजी क) उपाश्रय के ऊपर नाम अक्ति वरने रू 2,57,73 


(आदेश भाप्त हो चुका है) 
३७१२५४७०२७०७००२००२०४७२०४०२०२००:७१२०२००२७०४००७७-२७२७२०५०२५०४५०२४१२७१२७०२७०००:४::-न्‍सरजीररीरसरनर- 


हू । 
समग्र जन चौतुर्मात सूची, 992 ' 4] 
जा जी फीड ब्रमा # 0 मम मी प्रा सी की कट र्टटल्‌ न हँट3३३ हे” 82 ्िट ०३“ ब्-आ्ररट जाई 


9, परमात्मा की वाणी सुनते हेतु व्याख्यान हाल के ऊपर नाम अंकित करने रू, 3,85,! 

' $ 0., व्याख्यान हाल के अंदर नाम अंकित करने का रु. 2,5,7] 

4. तन की तंदरुस्ती रखने हेतु भोजनशाला के मकान ऊपर नाम अंकित करने हेतु हें, 5,8॥,777 

2. भोजनालय के अन्दर नाम अंकित करने हेतु रु. 3,58,|| 

3. तन को आराम पहुँचाने वाली धर्मशाला, अतिथिगृह, 24 रूम जिसमें एक रूम के ऊपर नाम रु. 5,7 
अंकित करना - 

4. भव्य भाव के हृदय आहलाद प्रदान करने वाला भक्तामर महास्त्रोत का 44 गाथाओ का . रु. 277] 
44 आरस के चित्र पट के लिए एक चित्रपट की राशि - 

5. अदुभूत मंत्र वेत्ता चमत्कारिक दिव्य महापुरुष श्रीमान तुगा सूरीश्वरजी म.सा. की मूर्ति 
पधराने की राशि (नकरा) 

6. पृज्य अप्रतिम प्रतिभाशाली आचाय॑ श्री सुरेन्द्र सू रीश्वरजी म.सा. की मूर्ति रु. 2,77,777 
पधाराने की राशि (त्करा) 

7. शत्रूजय त्तीर्थ के आजीवन संरक्षक बनने का शुल्क (नकरा ) 

8. धर्मशाला ऊपर म्‌ ख्य नाम प्रदान करने का लक्की ड़ा ठिकिट 


जन शासन रक्षक, तीथ रक्षक, धर्म रक्षक, श्री आधिष्टायक दवो की मति भराने का नकरा । 


52 
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. श्री मणिभद्ववीर रु. ,54,47 6. श्री सरस्वतीदेवी ₹. ],5,] 
2, श्री नाकोडा भरवजी रु, ,5,7 7. श्री अंविकादेवी ₹. 3,54,44:- 
3. श्रीघंटा कणंवीर रु. ,5,व7 8. श्री लक्ष्मीदेवी रु. ॥,5॥,7॥7.. 
4. श्री चक्रेश्वरी देवी. ,5,वव 9. श्री भोमियाजी देव रु. ,5,7 
5. श्री पद्मावती देवी रु. ,5,7 (आदेश प्राप्त हो गया है) 

ह हे “निवेदक- 


श्री शन्रुंजय टेस्पल ट्रस्ट, टृस्टीगण 








सभी पूज्य आचारयों, साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि बन्दन 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित 


?22)2.82[/९ तर) 70. ५लत५3२ 
१५] 5 ॥ 5 


व, शावणब्ाा रिहा, पंप 2॥0ए/ॉँ: 
उ%,06/0[ब-42500॥ 


शाणा& + 7२९४.---6547 
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हि समप्र जैत चातुर्मात सूची,992 


>0५००१९७०१९७१०८००१एटों7९2११-२३६०००६टेप्ट?नपटवे प्टटिएटत उतर पट री पटत बरमिएन्‍मीएटमपसमिप्टमपरीफ्ीपग्मपमप:्गगत। ७७ार्नआक 
अर & ९ प्र |! 
शासन संम्राट, महा तपस्वी, राष्ट्रतत भारत दिवाव र कलिवालें बअचलगच्छाधिपति 


आलाये प्रवर स्व श्री गण सागर सूरीश्वरजी मसा को कोटि-कोटि वन्दन । 
है 


जे ह। पर ५ 
एव हक्‍ 
साहित्य दिवावर, राजस्थान दीप आधाय प्रवर श्री कलाप्रभ सूरीश्यरजी म सा 
आदि ठाणाओ (8) का चिंचवन्दर वम्बई में सन्‌ 992 का चातुर्मास । 
सानद सौल्लास सम्पत होने की मगल कामनाए करते हुए-- 


प्र. 


हार्दिक शुभकामनाओ सहित : 


श्री कच्छी वोीसा ओसवाल 


ह 5 


अप | 


जन महाजन,  वाड़ी- 
-99/0, न्यू चिच बंदर. रोड, 
कैशवजी 'नायक रोड, -(मांडवी,) 


४” बम्बईँ-400009 (मंहा.)' ' 


टी के 


(पर 


कु 
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सभी पूज्य आचार्यो एवं सत-सतियो सभी प्रुज्य आचार्यों, साधु साध्वियों को 
को कोटि-कोटि वन्दन कोटि-कोटि वन्दन 
हादिए शुभकामनाओं धहित [ 
हांदिक शुप्रकामनाझ सहित-- कोने: व विटी 
मु श्री लक्ष्मी क्लोथ सेंटर 
श्री वर्धभान स्थानकवासी कपड़े के व्यापारी 
जन श्ावक सघ, 905|। बाहर पट्टी, (रविवार वारजा मे पास) 
जयपुर मासिक मिटी-42200] (महाराष्ट्र) 
३ शुभेच्दुक- 
लाल भवन, चोडा रास्ता, लक्ष्मीचद जयकुमार विजयकुमार ब्रह्मचा 
जयपुर-302003 (राज ) मासिक सिटो 
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में सान ? पूवक सम्पन्न होने की मंगल बामनाएं करते हुए ! 
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मु पो. बीजाजी का गुडा 
वाया बगडी शहर जिला पाली (राजस्थान) 
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जीवन-चरित्र ) 
भगवान्‌ पाश्वनाथ 
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मनष्य जीवन का सार ज्ञान है । 


सकलप कृर--+- 


“मुनि रामकृष्ण 


-सुभव्र सुन. 


ग2 ५ 72. 


१ ५ 


महाप्राण मूनि सायाराम 
महावीर का बेटा 


, तपकेसरी श्री केसरीसिंह महाराज ढ 


अद्भूत तपस्वी 


अनहद मे अनुगुजित आचार्य 7? 


श्रमण धर्म के मुकुट है 

योगिराज श्री रामजीलालजी महाराज 

प्रजापुरुषोत्तमं मुनि रामकृष्ण 
(अभिनन्दन ग्रन्थ ) 


ु (कथा साहित्य ) 


'गूरुदेव योगिराज की कहानियाँ 

गुरुदेव योगिराज की बोधकथाएँ | 
महामन्त्र नमोकार के चमत्कार. 
धर्म नाव के बाल यात्री -.. 


/ चर ,  ,धामिक कहानियाँ 
- चसुभद्र मुनि 


गुरुदेव योगिराज के'देशना-स्वर .' 


>++0-- 


प्राप्ति स्थल 


मुनि माथाराम स्मारक प्रकाशन नि 


के .डी. ब्लाक, 


, प्रीतसपुरा, ,दिल्‍ली--0034 
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3 8. का ७2५५७ आवपकाओ 


बनासकांठा जिला :संहाथक' फंड ट्रस्ट 


मनेजिग ट्रस्टी श्री कहैयालाल दुलभराम भणमाली। +- , ,7 
प्रधान कार्यालय “जीवन विह्मार 2 माला, ऑफ्मि न 4, शेयर वाजार ने सामने, 
न -फोर्ट, बम्बई 400023 (महा ) फोन >2930-307फ687 +., 
शाखा कार्यलिय -श्री पोपटलाल जोडी (कायालय मत्नी) सस्कार साथायटी, सरतारगज मे पाग, 
पाउनपुर-3१500] (गुजरात) फावल 72906 हि 
जीवन को क्षण भग्रता समझिए “हाये ते साथे” 20 2 टन 
न मालूम यह शरीर वहाँ और पय समाप्त हो जाये, ढत जाये, स्सोंकों भी मालम नहों हैं, आज अभी 
है आर थाज हो कुछ दर के बाद या कल यह शरीर इस दुनिया में रहेगा या नहीं, किसी का पता नहीं है 
यह जीवन. पानो,ले बूत्ेबते के समात क्षणभगर-है। यह मेरा मेरा करते-करते धन-के पीछे दिवाने*रहने बाते 
एब' दिन खाल्नों हाथ चने जाएँगे। शेयर थजिर के बोमाश, यैकों में 'कोमाडा, प्रॉप लौवाओ, करोड़ों रुपयों के 
बंगला, वारा, एंयरक्ड्रीशन म रहने बातो, घन मे टिवाने होकर एशआरमूँ; करने बालों आखिर, धमी की एव 
दिन खाली हाथ जाना है। आखिर आपने कभी यह सोचा है वि हमारा कत क्‍ये हागा। पाप के-पैसों को, यह 
क्षण-भगृरता । जीवन का सुखी बनान वें लिए पुष्य वे फाय वी ओर विचार कया, दूसरों व दुखों में महभागी 
बनबर माथक जीवन जीआ। एक दिने यहाँ वा सारा एश-जाराम, वैभव-मुख वाखानराद्य की पूंजी छीसकर 
सभी को खाती हाथ जाना है। जीयन वी क्षण भगुरता का समसिये। अप हैं 
>._ प्रुष्य आत्माआ के मांग पर चलना सोखो। “नरवीर भार्मोशाह" जैस, वदवर कदम उठावो॥ सर रत्नवण” 
जुम दानवीरों के पादन चरण चिहों पर चत्रत का जिचार कर पुष्यवत बनने के लिए अपनी दास गगा गए 
बहाआ एवं परभव का लाभ क्माओआ। पु शा 
बनासताठा जिया सहायक फण्ड टस्ट भी परापकार के कट कार्य कर सवा में तत्वर है। बुछ भावी योजनाएं इस प्रकार हैं। 


5» ट्रस्ट की सेवाकीय प्रवृत्तियाँ हे 
25 जल प्रपा गृह निर्माण कार्य--एक सकल्‍प कफ 


]] जदपान धामा का वित्रम सजन का सवष प्रूण हाने जा रहा है। इसके पश्वाव जिले में 25 आरस 


के अनाखे जल प्रपा गृहा वे उनाने वा ज्याजना है। _ह़म्बद वे एक उदारदिल जयेरी अधु क्री यालनपुर म पाँच 
सात जल श्रपा गहा बनाने की इच्छा है। जनहिताय पालतपुर नगरपालिका इस काय में लिए जमीने एव अन्य 
सुविधाएँ भी प्रदान कर रही है। एक चिर स्थायी रमणीय जल प्रपा गृह वा खचा सभी ये जत प्रपा ग्द, हु 
बरगवर एक जमा आवेंगा। इस दिशा में हम जाये कर रहे हैं। ( ९०:२२ 
कबूतर दत्तक लो, अनुक्पा धर्म मजाओ। गा मल 8 


आय सस्क्ृति एवं जैन परम्परा में कबतरों का स्थान 





नव तर ने उनकी भावनात्म स्थापत्य एवं अनुकम्पा छी पीख 
शूगी के कारण अग्रिम है। 5--987 स मैत्राणो जैनतीय में कबूतरों यो दत्तक तेकर यह प्रवृत्ति प्रारभ नो 
गयी। उस समय लगमग 50 कबूतर दत्तव लिये थे। इसक पश्चात इस प्रवत्ति ने वाफी अच्छी श्रगति की एवं 
सम्भुण वनामकाठा जिले में वत॒मान में लगभग दो हजार क्वतर दत्तकः जिये हुए हैं। सुविधानुसार कबृतट़ दत्तर 


लिये जात हैं। अत्येक क्यूतरे को प्रतिदिन तीव दियो घना डावन को सब्यवस्था है, स्पानीय तीन व्यक्तिया की 
कमेटी थम काय वी देखरख कस्ती हु 


हु है। इस वप 2.50 लाख -स्सये का चना डाला गया है। श्‌ 
._ आपका ईश्वर ने बहुत ही सुदर रिड्ि मिद्धि प्रदान वी है उसमें सम आप जा जीवदया मे बुछ खर्चा कराये 
तो वह मानवदा ५0778 बहुमूल्य फूल खिज उठेंगे।__ कप | मम 
374 जलपान धाम_ चिसस्पायी स्मारक रपवे85००- 7 0 7) शहर 
है पजेएत के वितन ही गाँवा में अवोन पशुओं के लिए निमल पानी, हवा उपलब्ध नहीं है, मुख्यतया 
पिछड़े हुए आदिवासी विस्तारा म पश-पक्षी पीन क पानी के लिए इधर-उघर भटकते फिरते हैं। गुजरात-वच्छ 
एवं सौराष्ट्र में सपभय 500 जितनी पाजरापाल बने हैं। उतम से जितनी ही पाजरापोला के लिए पर्याप्त 
था भी उपलब्ध नहीं है। हमने यह प्रवृत्ति दिगत पाँच वर्ष 'यृव सारभ की थी। 


समग्र/जैन चातुर्मास सूची 992 है 47 


8 आय सी छा कीट जाम 4० आला आराम जर्टिबा मर आर, मा न आल 


65 जलपान धामों का कार्य पूंणं हो'चुका है। गुजरात प्रान्त के दाता तालूका के आदिवासियों के इलाके «५ 
; में भी बहुत ही अथाग मेहतत करके बहुत ही गहरे पानी के 29 जलपान धाभ का निर्माण कार्य किया है। | 
3ै वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की एक समिति भी गठित की गयी जो वहाँ की समुचित व्यवस्था की देखरेख -करे। 
'५ जिसका संचालन ग्राम की किसी «नियमित 'संस्था या ग्राम पंचायत ,के  सुपुदे को गयी.। इन जलपान धामों के & 
॥ निर्माणकर्ता का नाम फोटो भी -लगाया जाता है। *७!४7 " ! ॥ 
ह _. सैकडो वर्षो तक टिके रहने वाले बढ़िया सीमेट 'पत्थरं एवं 'लोहे से निमित इन जलपान धामों का कार्य है 
श हमारे पालनपुर शाखा कार्यालय की, देखरेख मे ही होता है। हमारी कार्यकारिणी एकदम स्वच्छ -है। हिसाव- ऐे 
हर किताब भी सही रखा जाता है। इनको कोई भी दानदाता आकर कभी भी देख सकता है। हमारे इन ५ 
१ निर्माणाधीन जलपान गहो के द्वारा वर्तमान में हजारो लाखो पश्‌ अपनी प्यास वश्चाकर तृप्त होते है । है 
है “- आगामी वर्षों में ।4] जलपान प्राम बनाने का हमारा, उद्देश्य है। इसे पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण रूप ऐ 
! से प्रयत्वशील है॥ आपसे विनम्र “निवेदन है कि निम्नलिखित प्रसंगो, को 'चिर-स्मरणीय बनाने के लिए इस ५ 
हे जलपान धामो में. अपना सहयोग प्रदान,कर पुण्योर्पाजन का लाभ प्राप्त करे।*' ., .ै| ३ 
जलपान धासीं के स्थायी स्मारक हर ' ॥ है 
है जीवन में एक अधिक प्रसंग 'को चिरस्थायी रखनेहेतु जलपान धमी में अपनी योगदान प्रदान करे। 
0. [) सिद्धी त्तप, अट्टाई; 46 उपयास या मास खमण के कठिन 'तप ,की स्मृति में। - - ५ 
“॥ (2) , जीवन के किसी एक श्रेष्ठ प्रसंग की स्मृति में। ..._ . ह॥ 
३ (५4) दाम्पत्य जीवन प्रवेश दिवस की खुशी-को स्मृति में। स् ४ 
। लग्न जीवन--रजत जयन्ती, वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में। .. ४3 
| (6) . व्यापारिक क्षेत्र की दशाब्दि-दिदशाव्दि, रजत-स्वर्ण महोत्सव की स्मृति सें। . , ता 
$ (०) स्नेहीजनों के जन्म-वेहावसान की स्मृति में। र ्ट ऐ 
घ (0१ «५ 
है (8), देव-देवियों को रोहनी स्तुति स्वरूप में। ,. पु (०. के. 3 320 
५ । / , प्याऊ-परबों चालू करो--पुण्य कमाओ । ५ 
५ छः दम्यकाओं से हमारे दारा की जा रही लोकां सेवा की ' प्रवत्तियों का मुख्य केन्द्र बनासकांठा जिला ही 'है। है 
$ ' 'बनासकाठा मतलब 'वहँता हुआ रेतला क्षेत्र एवं बनासकाठा मतलब पानी की कमी का क्षीत्र' और उन गे 
| लेत्रों में प्योऊ-परख का होना मंतलब अमृत तुल्य। .* * 
& ' पानी मतलब जीवन--हमारे 'द्वारा रोजाना हजारो-लाखो प्यारे यात्रियों की णीतल जल के द्वारा प्यास , 
है बुझाकर संतोष प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष .लगभग 250 स्थानों पर प्याऊ-परव बैठाने का प्रबंध किया जाता।-है। 


कह 


/+ 


ह न का डः 


0] 


तीथेस्थली, धमशालाओं, रुग्णालयों, एस टो. स्टेण्ड या जहाँ आवागमन अधिक रहता है वहाँ पर वारह महीने 
ही जनहितार्थ जनसेवार्थ प्याऊ-परब बठाने का का किया जाता है। 


(2) , शंखेश्वर,जन महातीथ मे शुद्ध मीठे पानी की दो प्याऊ-परबव बारह महीने ही, चालू रहती है।* एक यराऊ 
, ८ -परब का वापिक खर्च 5,000/- (पाँच हजार रुपये) है। ९ 


नल हे 


(2) भारत के प्रसिद्ध श्री अम्बाजी तीर्थ धाम में बारह महीने ही लगभग दस-प्याऊ-परव चालू रहती है। 
5, ., एक प्याऊ-परव का वापिक खर्च, 2,500/- है। 

(3), कछ प्रदेश के रण क्षेत्रो मं लगभग-पन्‍्द्रह प्याऊ-परव चालू है।, एक 'परब-प्याऊ का रुपये 2,000/- 

(4) वस स्टैण्ड या हॉस्पिटल के पास एक प्याऊ-परब को चलाने का 3,500 है। लगभग 50 प्याऊ लगी. -हुई है । 


स्पूर्ण भारत में थही एक मात्र ऐसी संस्था है जहाँ विगत 50 से “भी अधिक वर्षों से इतनी अधिक मात्रा 
में ऐसी प्रवृत्ति चल रही है। मार्च 992 तक -के पूरे हिसाब, ऑडिट हो .चुके हे ।' सभी दानदाता पालनपुर 
के कार्यालय में पते पर देख सकते है। 


' जिसकी स्मृत्ति में' यह प्याऊ-परब चाल की' जाती है उसका नाम व गाँव-शहर का नाम बोर्ड पर तख्ती 
लिखा जाता है। प्याऊ केःस्थल एव प्रवत्ति की जानकारी दानदाताओ को सूचित कर दी जाती है। 
* | ; 3 निवेदक दृस्टीगण-+« 
डर 5 ३४: हे 


४ 
; 
४ 75 200२ ४57 ग दि ०. अप कर । हा 2 


हि 


हज कल बता 6 की अल मम मल, जाके २. 


कि की फल की कि आन हु 


अकाक 0 ए' 4 कक" 7" कर 2. 'काफा#02व,8 अदा! 4 207. 4 ८ दाका 2207, दया बाक न्‍ अपदा ढाका: टा अलए-4:4गद7+ का 2.बहदात वा ध बका मा ४ कक 
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कृषी गी सेवा ट्स्ट ह फोन-पी भी 7/459 


पच्चवी-नाशित 422 003 (महाराष्ट्र) 
टुस्ट रजि न इ 539 साशिव दि 7--989£ 
-(इन्मटक्म फ्री न पटाएटसा80-088 894-9 07 20--89) 
विध्य कोटि दूर टले वाछित फले तत्ताल। गो सेया सेवे सदा तम घर मगत माल।ा 


-0 आफ्मि 0- । 
शेंढ इंगरसी नायजी ट्रस्ट, तपोवन, बुद्धाथम, पचवटी नाशिक-422003... फ्रोत 76388 
हम चाहिए हम चाहिए हम चाहिए 7! 


मूक, निमहाय, घेवारिस, दर्द से जजित जीवो के पुनर्वंसन हेतु ! 
मासितर' शहर मे जीवदया कार्यातय वे! जिए मध्यवर्ती जगह 
आपका नाशोीवाद, सहयाग, एवं सहभाग अनिवाय, अनुमोदनीय एवं अभिनाटनीय है | 
आपरी संपत्ति (आधिक-अनुदान-जगह आदि) आापपी समति (आशीर्वाद) 
आपकी सतति (कायक्तायग) उपरोक्त तोना के संगम सयोग मे स्वप्त पूरा होगा। 
एवं अद्वितीय, आनश प्र रणादायी नासिष का आभपण मिद्ध होनेवाल 


जीवदया मदिर फा पशु-पक्षी पुनरवंसन केन्र (गो सदन) - क्‍ 

जीवदया ! -०0 नप्न निवेदन 0- जीवदया ! ! 

कृषि गौ सवा ट्स्ट वी ओर से सभा दाताआ स्‌ नंभ्र निवेदन करते हैं वि, गाय... 80404 नप 
गाता है एवं इपिक्षेत्र की सजनकर्ता हैं। हम भभी की वह रक्षणकता है। खब्खेंद, यजुबंद एव सभी ग्रयों में 
गाय वा अन-य साधारण महत्व विपद क्या गया है। “गौ दान” का सभो दानों में सवश्रेप्ठ समझा जाता है। 

हम जोबदया वे उदात्त हतु से क्साईयो से मुक्त कराई गई गायें, बल, बछड़ों का पासन बर उनके 
रक्षा वा काय द्रस्ट की ओर से करत हैं। गौ-सदन निमाण हंतु दानेशुर श्रीमती बनारसीयाई लक्ष्मीनारायण 
इंदाणी, नासिक, इ'हांने पचवटी में बडी वीमती 2 एव्ड जमीन संस्या को दान में दी है। सस्या उनवी हमेशा 
रऋणी रहेगो।/आप.-भी इस सवा में ययाचित दान देकर शामिल हो सकते है एवं पुष्प प्राप्त वर सकते ६। 
टस्ट आज नासिक शहर की सर्वोत्तम आदर्श सेवाभावी संस्था मानी जाती है। आपकः सहयोग पर संसस्‍्या का 
भवितव्य निभर है। सभी हिंड्ू, सिख, जैत भाईयों तथा जैन माताओा से हम नपम्मतापूवक प्राथना बस्त हैं वि 
आप अपना भन यूबक सहयोग दन वी हथा करें क्यावि यह धामिक काय आप जैस भाइयों के और चहना ने 
सहायता से ही चल रहा है। तथा आपने सहेयाग स ही इस कार्य की बुद्धि हो सबेगी। न 


दान का विवरण हि 
| 4) गो दान माता के लिथि. 5007 रुपये (3) एक द॑ँल के सिये 2503 रुपये 
2) एक बछड़े के लिये. 350] रुपये (4) कायम तिथि के लिये ॥गाा रुपये 
कि उपरोक्त दाताआ का नाम सस्था वे नाम फवक पर विधा जावेगा एवं “गौ दान” करने वाने दाताओं का फॉ्टा 
देने से कार्यालय भें लगाया जायेगा। 
इम सस्धा के आश्रयदाता बतना चाहन हो तो रुपये 50 देवें एवं रुपये ॥00] देने पर प्राणिओ के 
आपने नाम पर चारा खिलाया जायेगा, सा आपस नम्न निवेदन है कि, आप अपने शक्ति अनुसार अधिवे से 
अधिक दान देकर हम आपके मेवाभेवी काय से उपड्ूत करें और सस्था के काय को विकसित करें ऐसी आपसे प्राथना है। 
एक दिन के चारे के लिए रुपये 507/[- ५ 
सप्ती दानदाताओं से नज्न विनतो है कि गो सदत बाधता है उसके लिये मदद करने को कृपा करें। 
आपके विनीत, गो 
कृषो गो सेवा ट्ुस्ट के लिए सोजराज लोकुमल लोकवाण 
मिल | न निधि प्रमुख, नातिक हु 
शेपया बात की राशि “कृषि गो सेवा टुस्ट-नासिक (रजि )” के नाम से नगद[चेक[डिमा ड ड्रापट|मनोऑडर से भेजें । 
तन यवित्र सेदा किए, धन पवित्र किए दास। सन पवित्र हरिध्यात धर, होवें तिविध कल्याण 
४८४४७००४५०४:४१अवनील्‍रीजप वा सनी पीस जन्‍म भर च सास र 
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१ ९००१९००० घटरा (टल-च८०+पकाए लतिष्टरपप्टम प्टर पट प्र प्टलप्कम प्र प्र पटरप प्टटफ प्टरि पटल पटल पटल पल पका३ बटटग री प्र प्टरमप्दग ध्टरपपटप ६ (स्‍डटा पट (०० € 
छा्व्डिक झुख्॒क्‍छामनातक्रों सलिय: ; 
९ 


चाँदी के प्रजेंटेशन आलिकल्स का भ्रव्य शोछम 


शा पछार ताइ? 


शुभ प्रसंगो के अवसर पर स्नेहीजनों को भेट स्वरूप देने के लिए एवं घर में वसाने के लिए 00% 
टंच शद्ध चाँदी के वर्तेत--- 


सभी मंगल मूहंतों एवं सुप्रसंगों के लिए तथा लग्न प्रसंगो स्मरणार्थ, तपस्या, आदि के लिए श॒द्ध चाँदी 
के सिक्‍के तथा लगडी 29, 5, .0, 5, 20, 25, 40, 50, 400, 50, 200, 250 ग्राम में मिलेगी। 


शद्ध चाँदी की 999 टच चाँदी की लगडियाँ, 22, 5, 70, 45, 20, 25, 50, 700, 200, 250 
ग्राम से मिलेगी। 


- बैंकों, लिमिटेड कम्पनियों, संस्थाओ, के टे ड माक के अनसार चाँदी के सिक्के वनाकर दिये जाते है 


महावीर स्वामी, घंदाकर्ण महावीर, शंखेश्वर पाश्वत्ााथ, नवपदजी, आदिनाथ भगवान, पदमावती देवी, 
सिमंधर स्वामी, सरस्वती देवी, लक्ष्मीजी, गणपत्ति, अम्बाजी, श्रीनाथजी, गायत्री देवी, स्वामीनारायण, जरथोंस, 
मक्का, साईवाबा, संतोपी मात्ता, दत्तात्रेय, त्रिमति, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, राधाकृष्ण, 
रामदरवार, ईश्यू क्रिश्य, आदि 55 भगवान देवी-देवताओं के सिक्के सही मूल्य पर मिलेंगे। 


प्रजेन्देशन आधिकल्स चॉदी के कलात्मक नोवल्टीज, एवं अधतन अलंकारों के खरीदने का भरोसा सात्र स्थान! 


कै 


प्रताप ब्रदर्स चांदीवाला 
235, जवेंरी बाजार, बस्बई-400002 (महाराष्ट्र) 


प्रतापज्ञाई, निवंत्स 367856, 3624497] अनन्तरायथ भाई, निवास : 4946737 


विजय भाई, निवास: 362960, 3676769 हंसमुखभाई, निवास : 3634728, 366509 
प्रणणलाल भाई, निवास; 3693॥7, 362904 


"री हु (0 २20८७ ' 


नोट--उद्घाटन शुभप्रसंगों के लिए चाँदी का ताला, चाबी, कंची, ऋसकेट आदि सामान भी तैयार मिलता है। 


॥ 


नीलम एनएकशिफ्म कील पक एनपकमपबपवप्डनएबनिप्टालव (कर ७०१९७२९४०१९०००९००१९०२००७००१९०००४९क-०९०क-९क३ ८/४९००४ (७१९६७००९७०१ (००५ 
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९ 

;ल्‍ फोन नें. दुकान 3429459, 342028 
. भा पाप & घ्ए्श्ाए गाहु ॥ ऑफश 
९ 
रे ल्‍ 


ह्0 समग्र जन चातुमास सूची, 4942 
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ह थी गोडी जो पार्दनाद स्थामिने परम ॥ 





॥ शहिंसा परमोपन पा किआ जार लिने दो” 


भारताय 





प्रधात यार्याविे द्वार-384, रव्रिदा” पठ, भागत जादियाय चोर, पुरे-400 2 पहा रा दर राज्य, भा।त 
दापाप #. प्रतित्णशप--435396, 437999, 6526५ | सिवार-१ 52722 





गेठ क्री नारायणदासजी दुगठ जीवदया मदिर(पाजरापोल)म.लोणीकद 


सस्या णे उद्देश्य 

$ पविम्य मे जीपर्या/ थाने पायी 
पुनवश्चन कयाणशद विशरपाी, 
विन्यनत्री, विस्रशुत्त, 
बातयाप, विरशरापा का प्रतोग । 

* जोवत्या मदिर या मिर्मान प्राय, 
तम हज्यर जीवों या “पादुव” एय 
कापक्रतेत्रा का समुह का गठन करते 
फिलक्ीन/ पिजत वय (इ०, 
“ही थी की नदियाँ बहाने 77) 
तक्रापय हर एक बदलाव, पे, शरर 


“म्य “प्टीय, घतर्राप्टीय सेल में 


करता कवाना । 

ज्योपदया वा शप्नाद घर घर में 
पू जाना, झागरकता जाना, प्रज्ञार- 
प्रनिद्धि काना । 
झाकाहार का विवियापरी प्रचार 
बामा। 
के नयान पाद्धी फाम, मसोद्याग 
ग्रमपरात, झाति हिसिक प्रदतियों या 
पल विराण, जनमाा जागाना, 
सवाग्रटकाता। | 
भाउ्ट याइ, धपि दाजा: समिति, 
चेंव", विविध प्रीद्याधित उत्पादों, 
ब्यवायधिर सपदतों कानों, एसो 
सिणशस वा सपर स्वोपषित करछ 
पिमृत  पराजरापघाय सप फिर से 


जुरए कर प्रावापोल बे, संदृठ 
परना। क्वौ एक शहा, गायों गाय 


पॉजरापोद निर्माण बरना करयाना। 
39७-७७-+-००७-.-+-७ ७४७४७६७-६-६-३-३-७७४३-७-७७५७-६-३-+--७-७-७-३-७०३--७-३-३७-७-७-+०-७-७--+७-७-+-५-७-.७-७-३-७-९-०००३-६+-५०७-क-क ७-७७ कक 


मिम्त- 


नीयजयु इच्याथ बोड, मंद्ास [पर्यावरण एवं बन सन्नाएय, भारत सरपार) भायतो श्राष्त सस्या) 
मुफा लीवों यो शादाद उठातेराली एदपात्र सम्या 


श्री जीवद्या महामंडल, पुणे (रजि.) (इ८ न + $ 





| 


हई 224) 





क्षय पिस एव्र ययाविद- 


पुष्याणुच्धी पुत्योपानन वा पुनित प्रसंग । पृष्याएंदधों पुष्पफा सुनहरा अपतर ! 
थी पोय पायउनायाते देशघर हस्ट (थी ऊच मरिर) पा सेत्रों * पारिपए+ 
शव दा से भी “पाटा बायो में विकलित तस्धो / झोप्टपा सहामरकछ- 
पूना (शीत ) दटपति ये प्रयातिषय पर यापे फच रूर रफ़ी # ! 

सम्या द्वारा जात हिन प्रा 2270 जोया का उभपदान एवं 3]7 शाया "थी 
जीरदया पहिर मे घपार पुतरपय शिया रस ह4 छ मटठीता न दी छत गयय 
पर जीवेदया मंदिर का युवार रपर स तीस्नेवियिल तिम्ाण बाप सपय हाए हैं। 


+ जानय स्थान (पूर्ण 90 00// शा ऊंचा ०3000 थो. फुट 
* आठ पानी दी दस्त * आश्रय स्थान (अग्रूप) 25 « 300' ४ दो छगह 


>+३3000 चौ फुट (परे, फिविचित,रग घादि फाय घाही है) * पायलिय- 
600 थो फुट बा मिर्माय * मुस्तॉयाय (आपलक्धतीन आश्रय स्थान) 
89 »< 30५--2409 ची प्ट 


क्याणधिसेपय सय ? कार्यश्रम शी घीर्प/घ्र बर7 कस भाउना “पते है। हमे 
घामचारा भडार, दिक्ि सारव, बैद्रगीय सुश्रण बेड सोगग्राल जीवों के लिए 
अदा आश्रयम्थान, “मचारों आवास वरम कौर झाधपस्थान का मिनी 
आउश्ययता है। 
2. सम हजार जीनों का “गोडुल” बगाने को भारना रखते हैं। गावोगाय 
“श्री जोरदया मंदिर” को स्थापना करनी है। * अ्रविदिन र 2500|-से भो 
ज्यादा स्यप (घामचारा, देखभाल, अमपदान, मोपधादि, चूस, सरशो, पेड, 
भुसा, गुट बादि भा) * अनिमाहू ए 75,006 0| शा ध्यूय शदादित है । 
# प्रतिगालर 9,00,000[ में सी ज्याटा वा व्यय हूं 
काफा यादााए घाया उत व“नी हैं। सच्चान हे पास आय सग कोई भी साधन 
नहीं है न स्थायी फट उपत्च्ध है। संस्था उदासदित दायाजं थे' रहया॥, 
महभाम, समपण से चरदी है। अत हस आपये सहयोग, सहाय, समर्यण, 
शमेच्छा, आाशीयाद वी नितान सावस्यपया हा महो बस्यि क्षपरिहायता है। 
हमे जाशा उ्ें बीच श्रद्धा र॒रि आप योपदान 
सस्या का पानवारी के विद बत्वाव मेज # # । जिमसे मे वोतवर्स योदवाश 
एव बाजी आदेश को सूचा प्रस्तुत वी है । इस सामुदायिक पृष्दापवधी पप प्राप्त 
बरन के सुतहर नये र में सम्मिवित कान क दिय घानल, चाग्रत सामनित बरते 
हैं। हम जापप प्राउना व व £ कि बपन “शो जोवल्‍्या ५ यच | मरना सल्य 
पृष बायहाब (रपरीर्वोद्तिद्ा आांशि) प्रदान कफ[स्स्पाक्षा: बाप वा गति 
दे। वाहि “शी जीवदर मंदिर पूय नायरों प्रया पे लिए रण जाशूपा रुप 
सिद्ध होंगा। बापक जागावाट सिष्याए णो कामदा के ते € 


सम्रग्न जैन चातुर्मास सुंची, 992 
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आत्मश्रेयार्थ, आत्मीय स्वजन के स्मरणाये , मांगलिक प्रसंग, उद्घाटन, जन्मदिन, 
शैक्षणिक, राग्ट्रीय-त्यीहार, धामिक अनुप्डान, उजमणा, पुजन, प्रतिष्ठा, अंजन शलाका, 


| 
| 
। 
क्‍ 


नह 


हु 
$ 


कर्क उककेट टजलाजडेक नेक 29. ८९% ४>+०+क+ का. ३+- नह तथसक +पछ..०५ २० # ऋणक ० ७4) न. हु जज 
छ आर 40७00 अय 30 ४३२-क ००७०७ २३%" ३०७० कठ-+२>ाक- अक कै >बक आकर हैे। अकी उरत हुक “>पकल>दपक--क १ बाल बे ५ 





सामाधिक, सांस्कृतिश 

साथधाधउइक्त, चसालऊदिस, 
'से पालिस 

टू रा पाल 


संघ आपि प्रसंग पर अवण्य यादकर “जीवदया? के यज्ञ में योगदान श्री जीवदया महाम॑ एत, पुणे (रकि-) 
के माम से चेक-ड्राफ्ट से सहायता भेजे । दान की राशि भायदार अधितसियय, 80न्‍| ी के अंतपंच माफ हूं 


पड प्र ४ पक ऋनथ मद प बट २० पएरमर्वंद्धन हज 
पक, मनिःसहाय, देयारिस, दर्द से जजरित औओदों के एुनर्वेद्नन हेतु ! 
"३ 


कापका आशीर्वाद, सहयोग एवं सहुभाग सविचर्य, 


तर पेश ८ कपिल जन रक मो 
तुमोदनीय एवं अशिनंद्रनीय हैं 





| 
आपकी संपर्ति (आशथिया-अगहु आदि) आपकी सस्मति (आशीबाद) शापकी संततति (फ्रार्यफर्तायण) उपरोक्त 


रथ 


5] 


संपूर्ण शेड को सौजन्यदाता के नाम प्रदान किया जाएगा । 0 बोर्ड पर मास आएगा। 6 संसंमरमर की तह 


तीनो के सुगम से स्वप्स पुरा होगा एक आदर्श, पे रणाबायी, पुणे झा सानूपण 


दबे: 5 लक पन्ल दाल बल 
या मिद्ध घतियाल 


श्री जीवर्या मंदिर झा (पशु-प्की पुर्व तन केंसआ (पाजराथील) फ्ा विर्माण 


सबमिभित् 

श्री जीवदजा कार्यालय के आगे शट- 
सीजन्यदाता 
प्र्त् वदसय टा5 है शा जअदिर लग का पजस्पद 8“: ले 
श्री जीवदया चिकित्सालय सायस्यदाता 
थी जीवदबया घामदारा भटार 
सालन्यदाता 
श्री जीददया मंदिर सौनन्यदाता 
थी जीवदया आादास राजस्यदाता 
(एक जीद का क्यायोी आवास. .) 

९: आओ ## आई पा ० क्रेता 
थी यीवदया-न यकीय जू नुपा वर 
सौज॑न्यदाना 


श्री जीवदया-स्वामत्रतक्ष सोजस्यदाता 


त्पये 


3, 2 4,5 0 ] 
4, 3) 3, 50 ] 





44,547 





],),50] 
3,,50॥ 


,84,70| 
],54,0] 


जीददया मंदिर दे लिये 


आओ 


5५ 


॥$ै 
कट * 


40, 


१] 


42. 


4७. 


]4. 


जीवच अभगदाता एवं अष्ष (घारचारा भादि) दावा 


४ न ना छ्ठप + ५ श्ृ प्र ता य् "कलश 
बढ जीव छठयाने एवं शुक्षुपा के लिए 
मध्यम जीव छण्वाते एवं जुल्त पी ने लिए 
छोः कई ह्य कि एवं भर. पृ ० £3 
ठोटे जीव छुटवावे एवं चुजुपा के लिए 


7,080 85 
7533 


26व 
घाराचारा-एक दिन-दों यगय ),00 8 
घासचारा एक दिन-एव समय 593] 
श्री जीवदया मिप्ठान तिथि दो समय 34,453 


श्री जीवदया मंदिर 
श्री जीवदना मंदिर पठकोसी प्याऊ संदुल - 
का नामकारण आपएेण 
श्री जीवदता गंपिर का मुख्यणिय्धर 
आदेय 
श्री जीवदया मंदिर का मृस्यागदर का 
दाहिने बाजू का आदेश 
श्री जीवदया मंदिर का मरा शिफर का 
बाएँ वाजू जिखर का आदेश . 
श्री जीवदया मंदिर कीतिस्तेत् का आदेश 


म 
दर 


54,3] | 
क्ता 
म,]4 3 


_,]]] 


भर ] ५ 24 ] ] 
3,3] ) 


३ 


0 


(पॉजरापोद 


६] 


पच्चीस ईंट या ज्यादा सोजन्यदाता फा नाम बोर पर जाएगा। 


किया 


सदीनतमा बोजवाएँ- 


थी मीवदया-प्वब्स्पाप वीब भवन ग्फ्ये 
सोडस्दान .]].50] 
लाजीवदधा-डिलआ्वागायम सोजस्यदा ता 3, , 5 9 
कष जीवदया-प्षार्यकान बावरपाप क्र 

लियास साजन्यदाता ],: 3,507 
क्री जीवदमा-ागठ का री णाबस 

सौसन्ाद्राता 5/,]4 


श्छ 


वुद्या-तामदार। छीट।-। 


जय 
23 


34,4 374 


न | 5 ही 
)058 
बनाने की 
थी उीवश्या फिप्डान 
थी पीवदया फाशम विधि दो समस ठठ 
क्री पीबद्या गर्म घोाथवाश निधि 


हवा समत 2.5 


३ 


दी जीवदया औपाध, बला एक 
परधारादि कायम ई 
आदेश देने बाशे हूँ- 
व] व । दे ३ 

पलझामी रोएण का जादेए 4,5॥| 
ने योवदवा मादि 
पिछले त्वारझार का यादिता 

श्री पेन दर्भव अतीकाली जैन भोग) 
जन ल्लोम-वकरा भाद एक का 

तीन अलग-अलग घर्मचकछ-वकरा प्रति 
एक फ्ा 


र्ड 


स्स्य सतत 


र्ई ९६ 


"५ 


3,5] 
,547 
१4,57| 


की तस्ती पर नाम 


अंकित किया जाएगा। 0 संगमरमर के बोर्ड पर नाम काएगा। 0 शिलातेए से माम सम्मिलित फिया एप एगा। 


, कुपया दान की राशि “श्री जीवदया महामंठ्न-पु्ण (रजि.)” फ्े नाम नगद चिक|डिसांछ द्रायद से भेजें। 
तन-पविन्न सेवा फिए, घन पणित्र फिए दान। गन पवित्र हरिध्यान धर, होये त्रिपिध फत्याण।' 


$ का जयटाहुत आए कल ही के | कंरोटिटवोन+ ढ्ीलाम पिपलपक जिम 





52 समप्र जैन चालुर्मास सूची १992 
(नए ९+0२१ डर एम पन्‍गि री परी दी दर बटन पररपफररी न्‍मी एटा । पी ए्पमीएन्‍नएन_ीफन्‍मीएीप्मीग, 


ए0ार एा0त-हारटए 75 प्त& 008#7757 छ00 
श्री सायला महाजन पाजरापोल 


(रज न 56) 
सायला जिला सुरेद्रभगर (गुजरात) 363430 








स्थापना 255 चप वृय, इस पिछड़े छ्ेत्र से अयोल निरापार पशुओं को सदया लगभग 800 से ]000 है। 





(दान वी 'रक्म इनकम टेवेस 80-जी के अनुसार माफी मिलती हैं 
प्राय कर दुष्काल ग्रस्त भूमि में अढाई शताब्दी पुरानी एक पशु सस्या 
जीवदया जीवदया 
« नम्न निवेदन - 


साराष्ट्र प्रात का इस मरमूमि म हा दुसर या तासरे वप अयानत्र दुप्काल पडता रहता हैं। सख्वारी 
आाकडा वे मुनात्रिस 00 वर्षों के सर्वेक्षण म 36 दुष्बाल बप्रवा दुष्शाव जैसी स्थिति रही है। रत क्षेत्र मं 
रोजगार पे बुछ भी साधन उपलब्ध नहीं ६६ यहाँ का जीवन बेवद यरसात्त वे पानी स उपत्तब्ध खेतीवाडी वे 
ऊपर ही निभर ह। जब दुष्३काल अबवा कमी पडता है त। तब चहाँ शू-यावत्ञाम हा जाता है। गरीबी वी रखा 
के' नीच जीन वात व्यवित निम्नलिखित तीन कारणा ले जपन प्यार पयुजआा का महाजन सस्था का मद करते हूँ। 
(2) दुष्काल जयात्‌ दव प्रकाप के समय यरीन किसान सालयारिया, पयुपालया की तरफ से छाड़े भय निराधार 
घन हुए पु । 
(2) कसाट्खाना में वध हात वे लिए बेच भय पयुना वा वचाकर हमशा-हमशा व जिए पाजरापाल में आश्रय देते हैं। 
(3) लूल, जगई रामग्रस्त, निवरल, प्रीमार, यूद्ध जस ब्रिना उपयागा जानवरा का आाजावन आश्रय प्रदान करने 
उनका पराजनश्रापण उपरोवन सम्था के द्वारा जिया जाता है 


ऐस अनाथ, अयाल, असकत जीवा का बचाने एवं उनकी सवा करन हतु दस संम्या वा सी आप एवं 
आपक स्नह्ीजना के द्वारा दान प्र दान करन की विनती करत ह। 


सहयोग-अनुकम्पा की कायमी तिथि 


() दुकान अथवा दुष्काल जैसी परिस्थिति के समय मालिक की और स त्याये हुए अयात्‌ कत्दयाना 
म स बचाये हुए जीवा (पाजरापोल म जाश्रय लन वाजे समा पशु-पक्षो ) को सामूहिक कायमी तिथि 

(2) गा माता एवं जय प्ररणिया वा घास खिलाने का कायमी तिथि 

(3) वैसर ज॑सा जीवन लवा व्याधिया, पीटित, वीमार जीवो का दवा इजेक्शन तथा डावटर की 
सवा सहित कायमी तिथि 

(4) विन नफ़ाकारक छाटे-छोट्ट दूधयती शिपू जा मात प्रेम स वचिय हा गय है ऐसे बछडे, पाडा बकर, 
आदि वो दुघ पिलाने की कायमी तिथि 

(5) शक्तिहीन, गौमाता एवं अयय प्राणिया का पाप्टिक भाजन, अयात शुद्ध घा, गुट आदि स 
लापसी खिलाने को कायमी तिथि । 

(6) सम्पूण गाँव मे समा चंबूतरा पर पल्लिया का चना चूया डाठा क्री कायमी छियि 

(7) कुत्ता को रोजाबा राटियाँ चिलान की कायमी तिति 

(8) कीटा-मकाडों को आटा शक्कर, घी मिक्स कर खिलाने वा कायमी तिथि 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची, 992 53 
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रे पढो' दानदाताओ से नम्र तिवेदन अवश्य पढ़ो 

५ दानदाताओं से नम्न निवेदन 

आपभश्री के अनंत उपकारी पुण्य श्लोक, जवनी पिता, वडील, लघु स्नेहाल वंबु, भगिनी, जीवन साथिनी 
या प्रिय पुत्र-पुत्री था स्नेहीजनो की पुण्य स्मृति रूप में कायमी तिथि में नाम लिखवाकर उनके प्रति ऋण अथवा 
$ 
$ 


आतरिक प्रेम प्रदर्शित करे । इसके साथ-साथ सर्ज॑बहार सर्जेला अबोल, निर्दोष, दयनीय जीवो के अन्दर हृदय के 
शभाशिप प्राप्त कर अपना जीवन धन्य एवं सार्थक वनावे एवं परम गति के अधिका री बनों यही विनम्र प्रार्थना है ! 


छोटे से दान में आप भी पुण्य प्राप्त करें 
0. क्रूर कसाई के पास से गाय माता अथवा एक बड़े जीव को छुडाकर जिन्दगी भर, पॉजिशपोल 
मे पालन-पोपषण करने मात्र का रु. 22/- 
ऊपर मृजव एक जीव को छुडाने का रु. 77/- 


५ 
] 
५ 
ऐ 0 
हे विशेष सूचना:- 

५ प्रभू महावीर का अमृतमय सदेश को घर-घर तक पहुँचाने वाले, ग्राम-ग्राम मे विचरण करने वाले पृज्य 
हे साध-साध्वियो विद्वान मुनिराजो आप सभी इस अभयदार के कार्य मे सभी जन सहयोग देने वावत प्रेरणा प्रदान 
0 करें; कार्य को अग्रसर वढ़ावे। इसके अलावा संघ समाज, मंडल, ट्रस्टी-ण, कार्यकर्ताओं तथा जीवदया प्रेमियों 
५ आप सभी भी इस कार्य मे जितना हो सके सहयोग प्रदान करावे, ऐसी नम्र विनती हैं। सभी का कल्याण हो 
$ ऐसी भावना के साथ ! 

रे आप अपना दातन्र निम्नलिखित पते पर भेज सकते है-- 

५ (१) ज्योतिविद नरोत्तमदास गुलाबचंद शाह, द्गस्टी, (2) सोनेवस ट्रेडर्स, 

$ 6, औका रवाडी, नवरोजी लेन, घाटकोपर (वेस्ट), हाडंबेयर मर्चेन्ट, 39, कालस स्ट्रीट, ग्राउण्ड फ्लोर, 
हे बस्बई-400086 (महा.) फोन ने. 539720 पापधुनी, वम्वई-400003 (महा. ) 

| 
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राष्ट्र संत, प्रवचन प्रभाविक, आचार्य प्रवर श्रीमद पदम सागर सुरीश्वरजी म सा आदि ठाणाओ का कोंबा 
(गांधी नगर -गुजरात) में सन्‌ 992 का चातुर्मास सावन्द सम्पन्न होने की मगल कामनाएं करते हुऐ-- 


हांदिक गुयकायबनाभों यहित 
हावीर जन आराधना केन्द्र 
कोबा 


वाया जिला गांधोनगर (गुजरात) 


५४ 


है 
] 
] 
९ 
] 
९ 
] 
६ 
६ 
९ 
ु 
९ 
] 
] 
हु 
हु 
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हब समप्र जम न्ातुर्मास सूची 4992 


>> का ९७७० २७ >+७ 34७५ १७» का>+ क७५ 3 से. क्‍3५३9-+30:% ७. अड %७ 3 कक3ब834% फल उज व. आजम ये के जन २2०+3333७ अफ डक 4 


परम श्रद्धेय, प्‌ रतन श्री रुपद्य मुनिजी मसा | प्रबतक, प रल थी उम्रा मुतिजी मया "दि ठाणाओ (९) 


का खाचरौद (मध्यप्रदेश) म सन्‌ 992 का चातुर्मात गाव, दशन चारिय्र एवं त्तप यय जाराधनाओ 


ज्ञानचंद खूबचंद बुपक्था 


73, जवाहर मार्ग, प्ांचरोद 
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ज्ला उप्जन (मप्र) 456224 











प्रथम जैन विडियो पविका का शुभारभ 


में आन प्रात पने ऐसी शुभ मंगत यामनाणा व साथ 
। 
हांसि शुभवामनाभा सहित हि 

है 

जय सम्क्ति भर एसक जाटश अहिंसा अनवाय जा जपरिग्रह वो प्रचणा उवनवन ते पहुँचाने व 
उद्देश्य स जाध्याम आए भक्ति जनुगधान सस्पान द्वारा प्रथम जन वीलिया पत्रिबा वा घुभारक् बिया पया ह। 
प्रस्तुन ह घ्स यारता वा स्वरूप 
विश्व मी प्रथम चैन वीडिया पत्रिजा घम चने तिमव हा वया में आप पायेंगे 
समाचार - दैश विलश मे जैन एासव दोला समाराह प्रमु3 घदयाणों वी रपढ। 
तीध दशन - किसी एक प्रमुख तीव जी यात्रा, सम्पूर्ण जानकारी व साथ। 
"ता समाधान - देशवा की थम क प्रति जियासा एवं उनवा विचाश वे शराओ वा समध्ाते प्रमुख 
जैन आचायों एवं माधु-साध्विया द्वारा । 
इसत्र अलाया मक्लि संगीत कटनी, प्रापाइल घामित प्रानात्री जैनधम था इसिद्ास का परिचय आदि। 
यह परन्मिया अपन तरह पथरी विश्य की प्रथम विडिया पत्निवा हागी जा हर दूसर माह क्षापरे हाथ मे होगी। 
सवत्र पर्ट शहरा म प्राप्त। 

। नोट--सम्युण जैन समाज व सभा आाचार्यो, साथ-्साब्यिया के थ्रार म॑ सम्पृर्ण जानकारियाँ एवं मागदशन, सी 
जैन चातुर्मास यूची व सम्पादय बाबूताद जैय टज्जयत! उम्बद द्वारा प्राप्त का गयी एव ये वई आयायों, 
साधु-साध्विया के तातालाप हतु भी साथ मे गय। 

विस्तत जानवारी टत सम्पक परे -« 
श्री सुनील भाई 
बाध्या मिक भार तक अनुसधघान सस्थात 
अतता वाम्पलेबस, 8, जुहुतारा रा, शात्तानुझ (वेस्ट), 
उम्पई-4000 49 (महा ) फान-6]530528 624890 
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.. तपागच्छ का ऐतिहासिक उद्गम स्थल 
पे (आबड़) उदगम्पुर 


उदयपुर (आयड़) श्वे. मंदिर जैच जीरगोदार कार्य प्रारंध--राजस्थान प्रान्त के उदयपुर आयड स्थित ४ 
तपागच्छ जैत समुदाय का ऐतिहासिक उदम स्थल आयड जैव मंदिर की सस्कृति ईसा पूर्व १000 वर्ष से भी 
अधिक पुरानी रही है। राज्य सरकार .के आ्चोलोजिकल विभाग द्वारा खनन कार्य करवाने से यह प्रमाणित भी 
दो चुका है। उत्खनन से प्राप्त मूर्तियाँ, भाडे मणिया, परायाणकालीन ओऔजार इत्यादि का संग्रहालय यहीं पर ह 
स्थित है। पूर्व में इस स्थान को ताम्बावती नगरी, आटपुर, नाघाटपुर इत्यादि नामों से जाना जाता था। : 





इसी पावन भूमि पर आचाय॑े श्री जगचन्द्र यूरीजी म.सा. बारह वर्ष तक आंयग्विल तप की उम्र तपस्या 
के दौरान विहार करते हुए यहाँ पधारे। उस समय उम्र: तप विद्वता एवं उत्क्ृष्ठ संयम कि आराधना से प्रभावित 
होकर मेवाड के राणा जैत्रसिह ने वैसाख शुक्ला 3 वि.सं 4285 को आपको तपा विरुद्ध से सम्मानित कर 
अपने आवकोा धन्य माना था। तभी से भगवान महावीर की परम्परा से चला अ, रहा बडा गच्छ तपागच्छ के 


नाम से चला आ रहा है। उसी तपागच्छ की ऐतिहासिक उदगम स्थली आयड़-उदयपुर के श्वे. जैन मंदिर क 
जी्ंडिार का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। 


अत' तपागच्छ के चतुविध श्री संघो के माननीय द्वस्टियों कार्यकर्ताओं आऊि से विनम्र प्रार्थना निवेदन है 


कि तपागच्छ की प्राण सभा यह पित मात भमि के जिन भंदिरों के जीणोंद्रा।र एवं विकास कार्य में सहयोग 
प्रदान कर अपने ऋण से उत्कृण बसे । 


5 
९ 
$ 
ल्‍ 
४6 क्‍ |] 
“निवे दक-- ' 
श्री जन शवेतास्बर आधड़-मंदिर जिर्णोद्धारक कमेटी । 
आथड़-उदग्रपुर-33002 (राज, ) हु 
| ध् | 
ह - -सौजस्य-* * 
दिवानसिंह सस्पतकुम्नार बाफना । 


हीठल पायल 
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